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१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो भ्रपनी-अपनी श्रद्धाआ्जलि भ्रपित कर 
रहे थे । उस समय सद्भूनायक श्रायुष्मान्‌_सहाकस्सप' सभी को सानन्‍्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहे थे--- सभी वस्तुयें अनित्य हैं और उनसे वियोग होना अ्रवश्यम्भावी है” | उस परिषद्‌ में सुभद्द' नामक 
एक वृद्ध प्रव्नजित भिक्षु भी था, जो दु खी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
था- 'भिक्षुओ, दुखी मत हो । श्रब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 
रहता था--“यह करना तुम्हें विहित हैँ और यह नहीं । अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नही चाहेंगे 
नहीं करेंगे । गत श्राप लोगदु खी न हो”। 'सुभह के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली और आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' 
ने इस झ्रावश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयोजन हो, जिसमें बुद्धबचन का 
प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और आगामी पीढियो में उसकी परम्परा अ्रबाध- 
गति से चल सके । अत उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया-- आवुसो, हम लोग धम्म' और विनय” का सद्भा- 
प्रत करें”। उन्होंने उक्त बैठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होंने 
प्रायुष्मान्‌ प्रानन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया , क्योकि तब तक थे श्रहँतू-पद को प्राप्त न कर सके थे। 
परन्तु मम्पूर्ण सख्छु में भगवान्‌ के निकटतम सम्पक में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द 
के प्रतिरिक्त और किसी को नही प्राप्त हुआ था । श्रत अन्त में ग्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उतका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । झ्रायूप्मान्‌ आनन्द भी पूरी श्रद्धा और बीये से ध्यानाम्यास में तल्‍लीन हो गये, जिससे वे बैठक की 

' तिथि के पूर्व ही श्रहंत्‌-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सके । 


तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ अजातशत्रु ने राजगृह के वेभार” परत के उत्तर-पाश्वे में स्थित 'सत्तपण्णी' गृहा 
क॑ द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओ की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-लाभ हुआ । सारी रात वे ध्यानमग्न हो चकछक्रमण 
करते रहे । प्रात काल जैसे ही वे शबय्या पर लेटने के लिये बेठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे और उनका सिर 
तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार नष्ट हों गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का 
प्रादुर्भाव हुआ । उन्होने ग्रहतू-पद को प्राप्त कर लिया । अपनी दिव्य शक्ति से वे बेठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप 
में अपने लिये निर्धारित आसन पर ऐसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के यर्भे से उद्भूत हो । 


सद्भु की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे भौर आायुष्मान्‌ उपालि ने 

भी सद्भू को उन प्रइनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से मगवान्‌ 

बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रइन किये, जिनका उन्होंने पूर्णझूषेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें विनय” और “धम्म 

' दोनों का संग्रह किया गया' । पर इस सज्जीति के कई छातान्दी पदचात्‌ लिखे गये भ्रट्रुकथा-साहित्य' में यह उल्लेख 

मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही 'श्रभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गया था श्नौर जिस रूप में भ्राज हमें तिपि- 
टक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था. । 
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१. चुल्लवरग, स्थारहवाँ 'खन्‍्धक' । २. सुमज्भूलविलासिती, निदान कथा 
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बुद्ध-निर्वाण के एक छाताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बडा विवाद खड़ा हुन्ना, जिस पर 
निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें देश के सुदूर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सज़ीति 'सप्तशतिका” नाम से प्रसिद्ध है! । 


इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध-पर्म ग्रहण किया और उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त 
हुआ, तब लाभ देखकर ग्रन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की शोर आ्राकृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रश्नज्या प्रहण करके भ्रथवा 
चुपचाप ही पीले वस्त्र धारणकर वे अपने को बौद्व-भिक्षु घोषित करके विह् रो में रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने 
पुराने सस्कार और विचार छोडना सरल नही था । अत उन्होने भ्रपनी-अपनी तरह से धर्म की उलट-पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन में एक उच्छुछुलता प्रकट हुई भर धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया । धर्म के नायक स्थविर भिक्षुओं ने धर्म की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्रो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सद्भीति की भ्रावश्यकता समझी । सम्राट्‌ भ्रशोक के 
गुरु आयुस्मान्‌ मोग्गलिपुत्त तिस्‍्स' के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के 'अशोकाराम' नामक विहार में इस सद्भीति की बेठक 
हुई । आयुप्मान्‌ तिस्स' ने अ्शुद्ध मतो का खण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध 'स्थविरवाद”! नामक 
धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्यु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सद्भु ने तीसरी सद्भीति में 
ब्रद्धऔ-बचन का ही गौरव प्रदान किया । आज भी यह 'तिपिटक-साहित्य' का एक भ्रमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सज्जीति 
क पश्चात्‌ अ्रग्योक ने सुदूर देशों में प्रधार करने के निमित्त धर्मदृतो को भेजा  । 


राजकुमार 'महिन्द' श्रौर राजकुमारी सद्भमित्ता ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद्धु में प्रव्रज्या ग्रहण की | उन वोगों 
ते दक्षिण में सुदूर लड्धाद्वीप की यात्रा की और वहाँ वे धर्म की स्थापना करने में सफल हुये । आज तक बौद्ध 'पालि- 
तिपिटक' की परम्परा ल्जग में अनुप्राणित हो रही है' । 


ईसा पूर्व २९ में राजा वट्टगामिनी भ्रभय' के सरक्षण में एक चौथी सद्भीति की बेंठक हुई, जिसमें सम्पूर्ण 
“तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया । फिर स्थविरवाद की मान्यता के ग्रनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक नगर में 
2८७१ ई० में राजा मिण्डन के सरक्षण में पांचवी सज्जीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे 'तिपिटक' का संशोधन 
और सम्पादन किया गया भ्रौर उन्हें सड्भ मर्मेर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया" - 


विनय १११ पढ्टियाँ 
सुत्त ४१० पहट्टियाँ 
प्रभिषम्म २०८ पट्टियाँ 


लाग इस आवश्यकता का अ्रनुभव कर रहे थे कि अब इस युग में आधुनिकतम यन्त्रों पर तिपिटक' का 
पुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा में होने वाले छट-सद्भू।यत्त' में इस भ्रभाव की पूर्ति करने 
का निश्चय किया गया । राजधानी रगून से कुछ हूं। दूर सुन्दर निर्मित पाषाण-गुहा में १७ मई १६५४ को सज्भायन की 
बैठक प्रारम्भ हुई। ससार के विभिश्न देशो से झ्रामन्त्रित ढाई सहस््र विद्वान्‌ भिक्षुओं ने सज्भायन में भाग लिया । 
सज़ायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक को वही अपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्भायन की बैठक पूरी हुई। 


लट्डू,, वर्मा, थाईलैण्ड और कम्बोडिया गआ्रादि में राष्ट्रधर्म बौद्धर्थविरवाद है, जिसका सर्वभान्य ग्रन्थ है'--- 
पालि-तिपिटक' । उन देशो में उनकी अपनी-भ्रपनी लिपियों में समय-समय पर तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 


१ चुलवग्ग, बारहवाँ खनन्‍्धक । २ महावंस, पाँचवा अ्रध्याय। ३. महावस, वही । ४. महावस, 
प्रध्याय १०-२३ । ५. बौद्धधर्म के २५०० वर्ष, १६५६, पृ० ३५. 


(३) 


संस्करण प्रकाशित होते रहे है । लन्दत की पालि टेक्स्ट सोसायटी” ने भी 'तिपिटक' के श्रधिकांश का्रकाशन रोमत 
लिपि में किया है । किन्तु श्रभी तक भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस अ्रभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्‍त प्रयत्न से सम्पूर्ण पालि-तिपिटक' को 
देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्राय चार-चार सौ पुष्ठो वाले 
चालीस खण्डो में यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूर्ण करने का भार नालन्दा के 'देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 
विभाग” को सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियो में मुद्रित प्रस्थो 
के आघार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 


'तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा --- 








तिपिटक 
| | 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिदक 
१. महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसड्भणि 
२ चुल्लवग्ग २ मज्म्िमनिकाय २. विभज्भ 
३ पाराजिक ३ सयुक्तनिकाय ३ घातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ अड गृत्तरतिकाय ४ पुग्गलपञ्ञ्नत्ति 
४. परिवार ५ खुहकनिकाय ५ कथावत्थु 
| ६ यमक 
(१) खुहकपाठ ७ पद्ठान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्यु 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(६) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निद्देस 
( 


१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अपदान 

(१४) बुद्ध वश 

(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत प्रन्य : तिपिटक में इसका स्थान 


सामान्यत विनयपिटक के ग्रन्थों का वर्गोकरण इस प्रकार है -- 
१. खन्‍्धक् -- महावग्ग, चुल्लवग्ग, 
२ विभड्भ “- पाराजिक, पाचित्तिय और 
३ परिवार 


(४) 


महावग्ग' और 'चुल्लवर्ग' सह्लु के निर्माण और विकास का इतिहास प्रस्तुत करते है, जो खन्धक' नामक 
अ्ध्यायों में विभक्त है । 'पाराजिक' और 'पाचित्तिय' भिक्षु श्रीर सिक्षुणियों के सकू के सम्बन्ध में ब॒द्ध द्वारा 
स्थापित नैतिक - अनुशासन के नियमो की विश्लेषणात्मक व्याख्या करते है, जो विभकूु' कहलाती है। निम्नाडित 
तालिका से यह ज्ञात होगा कि इन दोतो प्रन्थों में विषय-वस्तु का विभाजन किस प्रकार हुआ है - 
भिक्‍यु विभद्ठ 
पाराजिक, सद्भृदिसेस, 
झनियत तथा निस्सग्गिय । 


पाराजिक 


पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, ग्रधिकरण समथ, 
भिकक्‍वुनीविभज्ज 


पाचित्तिय पाराजिक, सद्भादिसेस, 


निस्सग्गिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथा अभ्रधिकरण समथ । 


सामान्यत 'पाराजिक' नाम से प्रारम्भिक ग्रश्येता यह समझता है कि यह ग्रन्थ भिक्षु और भिक्षुणियों के 
इसी वर्ग के अ्रपराधों से सम्बन्धित हे । परन्तु ऐसा नहीं है । यह ग्रन्थ भिक्षणियों के पाराजिक' अपराधों का 
विवेचन करने के स्थान पर मात्र भिक्षुओं के सद्भादिसेस', अनियत' तथा 'निस्सग्गिय अ्रपराधों की व्याख्या करता 
है । इस प्रकार यह नामकरण अव्याप्ति और प्रतिव्याप्ति के दोषों से युक्त है। 'पाचित्तिय' नामकरण भी ऐसा 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषय वस्तु की व्य&जना नहीं होती, क्योंकि इसमें ठससे भिन्न शीर्पको के. 
पर्न्तेगत आने वाले भ्रपराधों की भी व्याख्या है । यदि विषय को 'भिक्‍्ख॒विभज्भ ' ओर 'भिक्‍्खनीविभ ज्ञ' नामक दो 
ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया होता तो विशेष रूप से ग्रच्छा रहता । पर ऐसा करने से निस्सन्देह 
ही एक ग्रन्थ ग्रधिक बडा और दूसरा ग्रत्यन्त छोटा हो जाता । सम्भवत इसी दृण्टिकोण से परम्पश ने दस विभाजन 
को स्वीकार करते का नि*चय नहीं किया । जो हो हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये 'पाराजिक के नीचे 
कोष्टको में 'भिक्‍्खुविभज्ले पठमो भागों तथा 'पराचित्तिय' के नीचे 'भिक्‍्वुविभद्े दृतियों भागो भिवखूनी- 
विभज्ी च' का उल्लेख कर दिया हे । 


३. प्रस्तुत सस्करण : एक रुपरेखा 


ग्रन्थ का प्रारम्भ वेरज्जा के दु्िक्ष-वर्णन तथा उस स्थिति का सामना करने के लिये 'मोग्मलान' द्वारा 
योगिक-दि ग्य-शकित के प्रयोग करने के झ्राध्वासन से होता है । लेकिन बुद्ध ने इस प्रकार की सासारिक परिस्थितियां 
के लिये योगिक-शर्क्तियों के प्रयोग का स्वीकृत नहीं किया । 


तब उपदेश के समय टस प्रश्न की चर्चा हुई कि इसका क्या कारण है कि पूर्व बुद्दो में से कुछ का 'सद्धर्म' एक 
लम्बी अवधि तक चला, जब कि उनमें से क्रुछ्य का 'सद्धमं अल्प समय में ही लुप्त हो गग्या । बुद्ध नें बतलाया कि उस 
पूर्व बुद्धों का सद्धर्म दीध॑जीवी रहा है, जिन्होंने ग्रपने सद्डु को सज्भजूठित और व्यवस्थित करने में परिश्रम किया 
तथा उसके मार्ग दर्शन और अनुशासन के लिये परातिसाक्खथ' का विधान किया । अत झीक्र ही 'सारिपुत्त' ने उनसे 
'सद्धर्भ' की चिस्स्थिति के लिये 'पात्तिमोक्‍्ख' के दर्शनार्थ प्रार्थ ता की । बुद्ध ने कहा कि 'पातिमोक्ख' नियम ऐसी वस्तु 
नही है, जिसकी सम्पूर्ण देशना एक ही समय में कर दी जाय । उन्होंने बताया कि वे क्रमश समय और ग्रवसर के 
अनुकूल नियमों का विधान करेंगे । 


ग्रन्थ का पहला अ्रध्याय है-पाराजिककण्ड' | यह उन चार अपराधी की व्याख्या करता है, जिनका 
दण्ड सद्भु से भिक्षु को तत्काल जीवनभर के लिये निष्कासित कर देना है । ये चार अपराध है - प्रब्रह्म चर्य, दण्डनीय 
चौथे, हत्या तथा दिव्य-योगिक-शक्ति से यकत होने का मिथ्या दावा । 


रे 


प्रत्येक अपराध की व्याख्या एक कहानी से प्रारम्भ होती है, जिसे बत्यु' कहा गया है। इसका नामकरण 
उस भ्रपराध के करने वाले प्रथम भ्रपराधी के नाम से हुआ है । उतती सर्वप्रथम झ्रपराधी भिक्षु के सन्दर्भ में बुद्ध ने 
जिस विधान की घोतणा को थी, उस्ते पञु्ञ्अक्ति' कहते है । तत्पठ”वात्‌ उस सम्बन्ध में आई हुई और कहानी झथवा 
कहानियों का विधान है; जिनके अनुसार बुद्ध ने अपने पूवेकथित नियम में सुधार करके संशोधित रूप में उसकी 
देशना की । इस संशोधित रूप को '्रनुपञभ्ज्मत्ति' कहा गया है । संशोधन का यह क्रम तब तक चलता गया है, 
जब तक कि ये अनुपञ्श्तत्तियाँ' सिक्‍्वापद' के अन्तिम रूप को नही प्राप्त हो गई है । 


इसके बाद नियम के अन्तंगत प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की व्याख्या की गई हैं, जिसे 'विभज्भ कहने है । 


तत्पश्चात्‌ अन्य छोटे उदाहरणो की छुन्द-बद्ध सूची दी गई है, जिन पर वह नियम लागू हो सकता है । 
यह सूची 'विनीतवत्थु-उद्दान-गाथा' कहलाती है । सबसे भ्रन्त में विनीतवत्थु' शीर्षक के अ्न्तगत उपर्युक्त उदाहरण 
स्वरूप कथाओं की रूपरेखा दे दी गई है । 


प्रथम पाराजिक की व्याख्या सुदिन्न भिक्‍खु' की कथा से प्रारम्भ होती है, जिसने अपने सम्बन्धियो 
के कहने से अपनी कुल-सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कराने के लिये पुत्र उत्पन्न करने के लिये भ्रपनी पत्नी से 
मिलना स्वीकार कर लिया था । बुद्ध ने कहा कि उसने 'पाराजिक' अश्रपराध किया है और उसे सद्धू से निष्कासित कर 
दिया । फिर विशेष अवस्थाओं के उपस्थित होने पर बुद्ध ने उस अपराध की परिभाषा को सशोधित कर उसे ऐसा 
पूर्ण रूप दिया कि जिससे इस प्रकार का कोई भी अपराधी दण्ड-विधान से न बच सके । 


दूसरा पाराजिक' अ्रपराध-दण्डनीय चौर्य-सवेप्रथम धनिय भिक्‍खु' द्वारा किया गया था। इन्होने राजगृह 
में राजकीय आवश्यकता के लिये रखी लकड़ियो को हटा दिया था । बुद्ध ने उस तत्काल जीवन भर के लिये 
सड्भू से निष्कासित कर दिया था । 


तीसरा पाराजिक' हैं - मनुष्य हत्या । किसी भिक्षु द्वारा किसी की हत्या करने का उदाहरण नही दिया 
गया है । प्रारम्भिक कथा से ज्ञात होता है कि किस प्रकार कुछ भिक्षुओ ने जीवन से ऊबकर आत्म-हत्या कर ली 
थी, अथवा किस प्रकार अपने आपको मारने के लिये 'समणकुत्तिक-मिगलण्डिक' नामक व्याध को नियुक्त किया 


था । बुद्ध ने यह विधान किया कि दूसरे को हत्या करने के लिये प्रेरित करने को भी 'पाराजिक' अ्रपराध 
समझना चाहिये । 


चौथा पाराजिक' है - दिव्य-पोगिक-शक्तियों के रखने का मिथ्या दावा । यह अपराध '“वग्गुमुदा' नदी 
के किनारे भ्रमण करने वाले कुछ भिक्षुओं द्वारा अपने लाभ और यश के लिये किया गया था । उन पर पाराजिक' 
अपराध करने का दोषा रोपण किया गया और उन्हें सद्भू से निकाल दिया गया । मूल इस अपराध की प्रकृति तथा 
विस्तारादि के सम्बन्ध में सुक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन उपस्थित करता है । 


ग्रन्थ का दूसरा अध्याय है-सद्भादिसेसकण्ड' । यह सद्भादिसेस' नामक तेरह अपराधों की व्याख्या 
करता है, जिनके दण्ड-स्वरूप सद्धू की वैधानिक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर एक निश्चित अवधि 
के लिये भ्रपराधी को 'परिवास-ब्रत' का पालन करना पडता है । जैसा कि विस्तृत विवेचन चुल्लवर्ग' के पारिवा- 
सिकवल्लन्धक' में उपलब्ध है। ब्रत पूर्ण हो जाने पर पुन' विधिवत सद्भू की बेठक बुलाई जाती है, जिसमें दण्ड- 
मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है । इन अ्रपराधों के विचारार्थ प्रारम्भ (आदि) भौर प्रन्त (सेस) 
में दोनो ही समय सद्भु की अनुमति ली जाती है, अत इसका नाम सद्भादिसेस' उपयुक्त ही है । 


इस वर्ग के तेरह अपराधों की सूची इस प्रकार है-- 
१ जान बूककर वीरय-त्याग करना । 
२ राग-चित्त से स्त्री का कायससर्म । 
३ स्त्री के साथ अइलील बातें करना । 


(६) 


बुरे उद्देश्य से स्त्री को बुलाना । 

मध्यस्थ का कार्य करना । 

कुटिया-निर्माण में प्रमाण का अ्रतिक्रण करना । 
विहार-निर्माण में प्रमाण का ग्रतिक्रमण करना । 
भिक्षु के विरुद्ध गलत दोपारोपण करना । 

१० सद्ठू-भेद करना। 

११ संद्ू-भेद करने वालो का साथ दना । 

१२ परिवारों को दूषित करना । 

१३ दूसरो के सुझावों का जानबझ कर अनादर करना । 


श्र्ध ० 


गिर छू आयी 


ए्ू 


ग्रन्थ का तीसरा प्रध्याय है-अनियतकण्ड' । इसमें दो अ्रपराधों की व्याख्या है, जिनके विपय में 
निश्चित निर्णय नहीं हो पाया कि ये पाराजिक' सचल्लादिसेस' अथवा 'पाचित्तिय' दोष है। इसीलिये इन्हें 
अनियत' कहा जाता है ! इस अपराध का अपराधी एक भिक्षु था, जो एक कुमारिका को लेकर घर के एक कोने 
में बेठा हुआ था । प्रति?िठत उपासिका विसाखा मिगारमाता' ने उस पर दोपारोपण करते हुये कहा कि उसने 
पाराजिक', सद्भादिसस' भ्रथवा प्राचित्तिय' में रो कोई अपराध किया है ! तब व॒द्द ने इस नियम का विधान कर 
इसका यह तामकरण किया । 


ग्रन्थ का चौथा अध्याय है - 'निम्सगरिगयकण्ड” । इसमें निस्सशिय' नामक तीस अपराधों की न्याख्या 
ह, जिनके दण्ड-स्वरूप भिक्षु को इस बात के लिये बाव्य किया जाता है कि वह उस विचार से सम्बन्धित अनुचित 
लब्ध वस्तुओं को त्याग दे । तीस वस्तुयें जो भिक्षु को छोडनी पड़ती है, उनमें से कुछ इस प्रकार है ग्रत्रिक्‍्त 
चीवर, बाहर छुटा हुआ चीवर, निश्चित समय से श्रधिक समय तक रखा हुआ चीवर, असम्बन्धित भिक्षणी से प्राप्त 
चोवर, भिक्ष॒णी द्वारा धोया गया चीवर, माँगा गया चीवर, सम्पूर्ण काला कम्बल, अतिरिक्त पात्र, चाँदी और सोना 
इत्यादि । 


४. प्रस्तुत ग्रन्थ : इसका महत्व 


वौद्ध-परम्परा के कद्गर अनुयाग्रियों की मान्यता है कि जिसने सद्डू म प्रन्नज्या प्रहण की है, उसी को 
“विनयपिटक' के ग्रन्थों को पढने का अधिकार होना चाहिये, अपने 'छेद' ग्रन्थों के सम्बन्ध में जैनों की भी यही 
धारणा है। 


प्राधुनिक अध्येता सम्भवत इसे साम्प्रदायिक सट्डीर्णता के रूप में देखे, किन्तु वास्तव में इसके पीछे एक 
अर्थयूर्ण उद्देश्य सन्रिहित है । यह केवल एक साधारण व्यक्रित में उत्पन्न होने बाली भ्रामक धारणाश्रों को रोकने के 
लिये है, क्योकि इस बात का भय हे कि साहित्य के यास्तविक लक्ष्य से श्रपरिचित हाने के कारण प्राधनिक ग्रभ्येता 
इसे सद्भु के नैतिक-पतन का ऐतिहासिक विवरण समझ सकता हे ये ग्रन्थ प्राय साम्प्रदाधिक झ्राचरण सम्बन्धी 
विब्ान है । इसीलिये इनमें प्रत्येक सम्भाव्य अपराध की समग्र दृप्टि स सूुक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या समाविष्ट है। 
जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये है, व केवल नियमों की उचित व्यवस्था करने के लिये ही है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ पाराजिक' का महत्त्व इस दृष्टि से भी है कि यह प्राचीन दण्ड-विधान का उदाहरण है । 
इसमें कुछ सामग्री ऐसी भी उपलब्ध हांती है, जिसमे देश की तत्कालीन आर्थिक गौर सामाजिक श्रवस्थाग्री पर 
प्रकाश पड़ सकता है । उदाहरणार्य-उस समय कम से कम एक 'पाद' मुल्य की चोरी राज्य-विधान के अनुसार 
दण्ठनोय मानी जाती थी । पर्बतोय-मार्ग पर, नदी के बाट पर तथा गांव के प्रवेश द्वार पर चुज्डी लेते की चौकियाँ 
रहती थी । सिक्‍को का मुल्य और उनको क्रब-शत्रित का उल्लेख चीवर-बेतापन' शब्द की व्याख्या के साथ उल्लि- 
ब्िित है । 


(७) 
५. प्रस्तुत संस्करण 


यह ग्रन्थ 'विनयपिटक' के तीसरी पुस्तक 'पाराजिक' का निम्नलिखित ग्रन्थों के पाठो के आधार पर 
निर्मित श्रौर देवनागरी लिपि में मुद्रित नया सस्करण है-बर्मी-संस्करण, छट्ठ-सद्भायन प्रकाशन (१६५६), 
सिहली-सस्करण, भिक्षु तेलवटट्ट श्री श्रायंवश स्वामी द्वारा सम्पादित (१६१३), स्थामी-सस्करण, महामकुट 
राजकीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-सस्करण श्री हरमन ओस्डेनबर्ग द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट 
सोसायटी, १८८१) | 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के भ्रन्तर्राष्ट्रीय सड्ड के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये 'छट्टु-सद्भायन' सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये आधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ और धर्मस्कन्ध नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे है। किन्तु ग्राधुनिक 
दृष्टि से अपने सस्करण को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये हैँ । इन प्रयत्नों में से पहला 
प्रयत्न सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिल्नो का प्रयोग और दूसरा ज्ञीषक एवं श्रनुशीर्षक से 
सुसज्जित पाठ का एक साज़ोपाज़ स्वरूप उपस्थित करना है । 
(क) शीर्षेक 

पुरानी पद्धति के पालि-पग्रन्थो में किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीर्षक देने की प्रथा नही थी । इसके 
स्थान पर हमें प्रकरण के भ्रन्त में निट्टित' जैसे शब्द उपलब्ध होते है ; किन्तु इससे आधुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तत्ब ग्रहण कर अपने समक्ष वर्ण्य-विषय का एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में जटिलता का 
झनभव करना पडता है। श्रत उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह आवश्यक समझा कि शीर्षक एवं अनुश्ीषंक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा। यथासम्भव इन श्ी्षकों का निर्माण 
मूल-ग्रन्थ से चने गये शब्दों से ही किया गया है । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि श्रपने इस प्रयत्न में हम 
कहाँ तक सफल हुये हैं । स्मरण रहे कि ये शीर्षक हमारे अपने दिये हुये है जो मूल-पाठ में प्राप्त नही होते । 


प्रधान शीषक १६ प्वाइण्ट मोना काले टाइप में मुद्रित है और प्रकरण-चिक्न ($) के साथ उनकी 
क्रम-सख्या दे दी गई है तथा उसके अन्तर्गत आने वाले द्वष्टव्य शीषंक भी बिना क्रम-सख्या के उसी टाइप में 
मुद्वित किये गये है । अनुशीर्षक क्रम सल्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनों काले टाइप में और उसके प्नन्तगंत 
आनेवाले छोटे शीर्षक क्र-सल्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित किये गये हूँ । पृष्ठ के ऊपर 
प्रधान दीर्षकों का ही उल्लेख किया गया है । 


(ल)पाठभेद-निर्षारण 


पाठभेद-निर्धा रण में शब्द की निरुबित तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बात का भी 
ध्यान रखा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से किन रूपो का भ्रत्यध्रिक प्रचलन रहा है । दोनो दृष्टियों से सिद्ध 
यदि एक शब्द क एकाधिक रूप हुये है तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ और दूसरे को पृष्ठ के नीचे दी गई 
टिप्पणी में दे दिया है। यहाँ एक के भ्रहण करने का यह प्र्थ नहीं है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार 
किया है । 


(ग)विराम-चिह्न 
पालि की पुरानी पद्धति में पूर्ण विराम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्नो के प्रयोग करने को प्रथा 
नहीं थी । स्यथामी-सस्करण में इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया गया है । लेकिन कही कही पालि की 


वाक्य-योजना इतनी उलझी हुई मिलती है कि उसके अ्रशों के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्नो के प्रभाव 
में समझना अत्यन्त कठिन हो जाता है। अत. प्रस्तुत संस्करण में हमने अन्य आवश्यक विराम-चिहक्नो का 


(७८) 


निस्सदुोव प्रयोग किया है। इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने में हमारा यही उद्देषय रहा है कि वाक्य का 
अर्थ भ्रधिक से अधिक स्पप्ट हो जाय । जहाँ विराम-चिह्लों के प्रयोग की अझनिवार्यता नहीं समझी गई, वहाँ पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समझा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विराम-चिज्नों के 
प्रयोग में यथासम्भव एकरूपता और सज्भति बनी रहे । 


इस सस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्न व्यवहृत हुए है --पूर्णविराम (।), श्र्षविराम (,), 
उपविराम ( ), स्वल्प-विराम (, ), प्रश्नाचक (?), विस्मयादि-बोधक (! ), युग्रेखा (-), रेखिका (--), 
मुख्य-उद्धरण (/ ”), उद्धरण ( ) 

ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प 'महावग्ग' में हमने उद्धरण चिह्न का प्रयोग वही किया है, जहां 
उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है । परन्तु अब यह निश्चय हुआ है कि जहाँ उद्ध रण-बोधक क्रिया उक्त 
नही है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाय । प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्धरण-चिक्न श्रौर उसके अन्तर्गत 
आनेवाले उद्धरणो का बोध उद्धरण-चिह्नो से कराया गया है और यदि कहीं उसके अन्तर्गत कोई उद्धरण झा गया 
है तो उसका बोध क्रिया के श्रागे रेखिका चिह्न के प्रयोग से कराया गया है | 


प्रधान उद्धरणों के सभी पैराग्राफ तदबोधक मुख्य चित्नो से और अन्तर्गत उद्धरणो के उद्धरण चिह्नों 
से प्रारम्भ किये गये हैं । 


(घ) ताड्रेतिक 


भ्रध टिप्पणी में प्रयुक्त रो०, सी०, स्था० तथा म० सद्भेत क्रमश रोमन, सिहली, स्थामी तथा मरम्म 
(बर्मी) सस्करणों के लिये प्रयुकत हुये है । 


पृष्ठ के पाइवे में प्रयक्‍त 7 और 5 स्लेत क्रम से रोमन और वर्भी संस्करणों का बोध कराते है । 
इन सझ्छूतों के साथ दी हुई सख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड क्ति 
में से होता है । 

रौमन-सस्करण की दी हुई पृष्ठ-सख्या के सद्भुतो से पालि टेक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित पालि 
के कोप तथा रोमन-सस्करण के आधार पर बने हुये कोपों तथा लिखे गये झोध-प्न्यों में उद्वरणविश्ेप का 
खोज लेना सरल हो जायगा । झ्रतएव उसके इस महत्त्व को समझकर प्रस्तुत सस्करण में रोमन-सस्करण की 
पृष्ठ-सख्या दे दी गई है । इसके साथ ही बर्मी लिपि में बर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविरवाद-परम्परा के 
प्रतिनिधि 'छट्ठ-सद्भायन' का भी विशेष महत्त्व और स्थान है । अत उसकी इस विशेषता को ध्यान से रबकर 
उसकी भी पृष्ठ-सख्या प्रस्तुत ग्रन्थ में दी गई है । 


(च)पृष्ठोपरि-कोण में प्रयक्त सद्धूंल 

युग्म-सख्यक पृष्ठो में प्रयुक्त सद्धूत सुत्त, शीर्षक तथा पंराग्राफ के प्रारम्भ का और अयुग्म-सख्यक 

पृष्ठोी में अन्त का द्योतन करते हूँ । 

(छ) वबर्तिनी 

पालि में एव, ग्रपि और इति इन शव्ययो के श्रादि भ्रक्षर का प्राय लोप हो जाया करता है और 
उनके रूप व, पि, तथा ति रह जाते हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार इन लघु रूपो को स्वतन्त्र शब्द मान लेना 
अधिक सज्ुत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण में ऐसा ही किया है । 

हमने एक ही हल्द में श्राने वाली परसवर्ण-सन्धि का श्रनिवाये रूप से प्रयोग किया है और उन्हें 
इस प्रकार व्यवहृुत किया है - सडू, किश्िच, पण्च इत्यादि | पर जहाँ उपर्युक्त बात नही है वहाँ ऐसा करना 


(६ ) 


झ्रावश्यक नहीं समझा गया है । उदाहरणाथें - एवं षि, कम्मं ति इत्यादि । परन्तु ऐसे प्रयोगों में यह दिग्दशित 
करने के लिये कि इनके सन्धियुक्त रूप भी व्याकरण सिद्ध हैं तथा भाषा में इनका प्रयोग भी अनेक स्थलों 
पर हुआ्रा है, हमने उनका व्यवहार किया है । उदाहरणार्थ - एबम्पि, कम्मन्ति, किन्ति इत्यादि । 


कुछ पाइचात्य राम्पादकों ने वर्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। लेकिन उन स्थानों पर 
जहाँ 'ति' और 'पि', 'इ तथा शभ्र' से परे श्राये है, वहाँ उन्होंने संस्कृत के सन्धि-नियम “ग्रकः सबर्ण दीर्घ.” का 
प्राश्नय लेकर इन स्वतन्त्र मान्य अ्रव्ययों को उनके पहले श्ानेवाले शब्दों से सन्धियुकतत करके व्यवह्गत किया 
है । उदाहरणार्थ - बेखेसीति, तस्सापि इत्यादि | किन्तु ऐसे स्थलों पर भी हमने उन्हें अलग ही रखा है । 
उदाहरणाथे - देसेसी ति, ठससा पि। 'ति' तथा “पि' के पूर्व आये हुये स्वरो का दीर्घ होना पालि के 'मोरगल्लान- 
व्याकरण से सिद्ध है। इसके विधान के लिये उसमें “ब्यण्जने दीघरस्सा' (१।३३) सूत्र दिया हुश्रा है, जिसके 
ग्रनुसार यदि पूर्व स्थित स्वर के बाद में व्यक्ूजन हो तो वह प्राय दीर्घ हो जाया करता है । यथा - खन्ति-- 
परमं--खन्‍्ती परम, गोतम --ति--+गोतमा ति; होति + लि--होती ति इत्यादि । 


मेरे विभाग के सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, सह-सम्पादक श्री बीरबल शर्मा तथा सहायक सह- 
सम्पादक श्री श्यामदेव द्विवेदी ने रात दिच अ्थक परिश्रम करके मुझे इस कार्य में सहायता दी है । 
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विनयपिटके 
पाराजिकं 


नमो तरस मगवतो प्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स 


पाराजिकपालि 


(भिक्खुविभड़े पठमो भागो) 


पञ्ञत्तिनिदानकथा 

(क ) बे रञ्जब्राह्मणपुच्छा 
१. तेन समयेन बुद्धों भगवा वेरण्जाय विहरति नव्टेरुपुचिमन्दमूले 
महता भिक्‍्खुसड्डंन संद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अ्रस्सोसि खो बेरञ्जो 
ब्राह्मगो-“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्‍्यकुला पब्बजितो वेरञ्जाय 
विहरति नक्लेरुपुचिमन्दमूले महता भिक्‍खुसद्धेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्‍खु- 
सतेहि । त खो पन भगवन्त गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्दो श्रब्भुग्गतो - 
'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतों लोक- 
विदू अनुत्तरों पुरिसदम्मसा रथि' सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा | सो इम 
लोक सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणदब्राह्मण पज सर्देवमनुस्सं सय 
अभिज्ञ्या सच्छिकत्वा पवेदेति | सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मज्ञे- 
कल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन; केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पकासेति , साधु खो पन तथारूपानं अ्ररहतं दस्सनं होती” ति । 
२. अथ खो वेरज्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसडद्भूमि; उपसदू- 
मित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ सारणीयं वीतिसा रेत्वा 
एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो बेरज्जो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच 
- सुतं मेतं, भो गोतम - “न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे बुड्ढं | महल्लके 
प्रद्धनते वयोअनुप्पत्ते भ्रभिवादेति वा पच्चुट्रेंति वा आसनेन वा निमन्तेती' 
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ति। तयिदं, भो गोतम, तथेव ? न हि भवं गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वुड्ं 
महल्लके अगरद्धगते वयोश्रनुप्पत्ते अ्रभिवादेति वा पच्चुट्ेति वा श्रासनेन वा 
निमन्तेति ? तयिदं, भो गोतम, न सम्पन्नमेवा  ति। 

“नाहं तं, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके सकब्नह्मके 

5 सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यमहं अभिवादेय्यं वा पच्चुट्वेय्यं 
वा आसनेन वा निमन्तेय्यं । य॑ं हि, ब्राह्मण, तथागतो अ्रभिवादेय्य वा 
पच्चुट्रेग्य वा श्रासनेन वा निमन्तेय्य, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति। 

३. “अ्रससख्यो भवं गोतमो” ति? “अ्रत्यि ख्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानों वरद्देय्य - अरसरूपो 

।0 समणो ग्ोतमो' ति। ये ते, ब्राह्मण, रूपरसा सहरसा गन्धरसा रसरसा 
फोट्ुब्बरसा ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता श्रनभावद्धुता' 
आायति अनुप्पादधम्मा । श्रयं खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन 
सम्मा वदमानों वदेय्य - अरसरूपो समणो गोतमो' ति,नो च खो य॑ त्व॑ 
सन्धाय वदेसि /। ह 

न ४. “निब्भोगो भवं गोतमो”' ति ? “अत्थि ख्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वर्देग्य - “निब्भोगो समणों 
गोतमो' ति। ये ते, ब्राह्मण, रूपभोगा सहभोगा गन्धभोगा रसभोगा 
फोट्ुब्बभोगा ते तथागतस्स पहीना उच्चछिन्नमूला तालावत्थुकता ग्रनभावद्धू ता 
आयति अनुप्पादधम्मा । श्रयं खो, ब्राह्मण, परियायों येन म॑ परियायेन 

2७ सम्मा वदमानों वर्देय्य - निब्भोगो समणो गोतमो' ति,नो च खो य॑ त्व 
सन्धाय वर्देसि! । 

५. “अकिरियवादों भवं गोतमो” ति ? “अत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानों वर्देय्य - श्रकिरियवादों समणों 
गोतमो' ति। भरहं हि, ब्राह्मण, अ्रकिरियं वदामि कायदुच्चरितस्स 

25 वेचीदुज्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स । अ्रनेक विहितानं पापकान अ्रकुसलानं 
धम्मानं ग्रकिरियं वदामि। अय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म॑ परियायेन 
सम्मा वदमानों वर्देय्य - 'अकिरियवादों समणो गोतमो' ति, नो च 
खो य॑ त्वं सन्‍्धाय वदेसि' । 

६. उच्छेदवादों भवं गोतमो” ति ? “अ्रत्यि ख्वेस, ब्राह्मण, 


१. भ्रनभावकता - सी० $ अतभाव॑ कत। - स्या०; भनभाव॑ गता - रो० । २. वदेसी ति «- 
स्या० | 


पठ्डयलिचिदानकथा ५ 


परियायो येत सं परियायेन सम्मा वदमानों वर्देय्य - 'उच्छेदवादों समणों 
गोतमो' ति। भ्रहं हि, ब्राह्मण, उच्छेदं वदामि रागस्स दोसस्स मोहस्स। 
प्रनेकविहितानं पापकानं अ्रकुसलानं धम्मानं उच्छेद वदामि । अय॑ खो, 
ब्राह्मण, परियायो येत म॑ परियायेन सम्मा वदमानों वर्देय्य - 'उच्छेदवादो 
समणो गोतमो' ति, नो च खो य॑ त्वं सनन्‍्धाय वदेसि” । 

७. “जेगुच्छी भवं॑ गोतमो” ति? “अत्थि ख्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वर्देय्य - 'जेगुच्छी समणों 
गोतमो' ति । अहं हि, ब्राह्मण, जिगुच्छामि कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन 
मनोदुच्चरितेन । अ्रनेकविहितानं पापकान अभ्रकुसलानं धम्मान समापत्तिया 
जिगुच्छामि । श्रयं खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन सम्मा 
वदमामो वर्देय्य - जेगुब्छी समणो गोतमो' ति, नो च खो यत्तवं 
सन्धाय वर्देसि । 

८. “बेनयिको भवं गोतमो'” ति ? “अत्थि रुवेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन में परियायेन सम्मा वदमानों वददेश्य - वेनयिको समणो गोतमो' ति । 
ग्रह हि, ब्राह्मण, विनयाय धम्म देसेमि रागस्स दोसस्स मोहस्स | अनेक 
विहितान पापकान अ्रकुसलान धम्मानं विनयाय धम्म देसेमि। अ्रय खो, 
ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेत सम्मा वदमानो वद्देय्य - 'वेनयिको 
समणो गोतमो' ति, नो च खो यं त्व॑ सन्‍्धाय वेदेसि” । 

६. “तपस्सी भव गोतमो” ति ? “अ्रत्यि ख्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वर्देय्य - 'तपस्सी समणों गोतमों ति। 
तपनीयाहूं, ब्राह्मण, पापके अकुसले धम्मे वदामि, कायदुच्चरितं 
वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं । यस्स खो, ब्राह्मण, तपनीया पापका अकुसला 
धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावद्धुूता आयति 
अनुप्पादधम्मा तमह तपस्सी ति वदामि । तथागतस्स खो, ब्राह्मण, 
तपनीया पापका अकुसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
श्रनभावड्ुता आयत्ति अनुप्पादधम्मा । अय॑ खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं 
परियायेंन सम्मा वदमानों वदेय्य - 'तपस्सी समणों गरोतमों ति, नो च 
खो य॑ त्वं सन्धाय वदेसि । 

१०. “अ्रपगब्भो भवं गोतमो” ति ? “अत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 


० >नर«५वानया3 पा. +3५५-क सन नह जनम पकने ५५-०१ <4०:)००७»-+- 2+4+० «० 


१, रो० पोत्यके नत्थि। 
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येन मं परियायेन सम्मा बदमानों वर्देय्य - 'अ्रपगब्भो समणों गोतमो' ति । 
यस्स खो, ब्राह्मण, आयति गब्भसेय्या पुनब्भवाभिनिब्बत्ति पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अ्नभावड्ूता आ्रा्यात अनुप्पादधम्मा तमह 
गपगब्भो ति वदामि। तथागतस्स खो, ब्राह्मण, प्रायरत्ति गब्भसेय्या 
पुनब्भवाभिनिब्बत्ति पहीता उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता श्रनभावड्धुता 
आ्रायति अनुप्पादधम्मा । अ्रयं खो, ब्राह्मण, परियायों येन मं परियायेन 
सम्मा वदमानों वर्देग्य - अपग्रब्भो समणो गोतमो' ति, नो च खो य॑ त्व 
सन्धाय वर्देसि । 
(ख) कुक्‍्कुटच्छापकुपमाकथा 

११ “सेय्यथापि, ब्राह्मण, कुक्कुटिया श्रण्डानि अ्रद्व वा दस वा 
द्वादस वा । तानस्सु कुकक्‍्कुटिया सम्मा अधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि । यो नु खो तेसं कुक्‍्कुटच्छापकानं पठमतर 
पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना 
अभिनिब्भिज्जेय्य, किन्ति स्वास्स वचनीयो - जेट्ठो वा कनिट्ठो वा' ति * 

“जेट्रोतिस्स, भो गोतम, वचनीयो । सो हि नेस जेट्ठों होती ' ति । 
“एवमेव खो अह, ब्राह्मण, अविज्जागताय पजाय अण्डभूताय परियोनद्धाय 
अविज्जण्डकोस पदालेत्वा एको व लोके श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्बुद्धों । स्वाह, ब्राह्मण, जंट्टों सेंद्रो लोकस्स'' । 

“आरद्ध खो पन मं, ब्राह्मण, विरिय' अहोसि असल्लीनं, उपद्ठिता 
सति असम्मुद्दा, पस्सद्धों कायो असारद्रो, समाहित चित्त एकग्गं । सो खो 
श्रह, ब्राह्मण, विविच्चेव कामेहि विविच्च ग्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचार विवेकज पीतिसुख पठम झान उपसम्पज्ज विहासि । 
वितक्कविचा रान वृपसमा अज्झत्त सम्पसादन चेतसों एकोदिभाव अवितक्क 
अ्विचार समाधिज पीतिसुख दुतिय झान उपसम्पज्ज विहासि | पीतिया च॑ 
विरागा उपेक्खको च विहासि सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसबेदेसि, 
य त अरिया आचिक्खन्ति - उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततिय झान 
उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सान अत्थज़जमा अ्रदुक्वमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ 
भान उपसम्पज्ज विहासि | 

१२ “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनड्भणे 


१. बीरिय - म०। २ प्रत्यगमा -सी० । 


पञ्णयत्तिनिवाशकषा ७ 


विगतूृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते! पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिव्याणाय चित्त अभिनिन्नामेंसि। सो अनेकविहितं पुब्बेनियास 
ग्रनुस्सरामि, सेय्यथिदं - एक पि जाति द्वें पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो बीस पि 
जातियो तिसं पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्ञ्यासं पि 
जातियो जातिसतं पि, जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अ्रनेके पि संवद्ट- 
कप्पे अभ्रनेके पि विवट्टकप्पे अ्रनेके पि संवद्टविवद्ठकप्पे - 'अ्रमुत्नासि एवंनामो 
एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारों एवंसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो; 
सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि; तत्नापास एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो; सो ततो चुतो इधूप- 
पन्नो ति । इति साकारं सउहेसं अनेकविहितं पुब्बेनिवा्स अनुस्सरामि । 
ग्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा अधिगता, अविज्जा 
विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विह॒तो, ग्रालोको उप्पन्नो - यथा त अप्प- 
मत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो | भ्रयं खो मे, ब्राह्मण, पठमाभि- 
निब्मिदा श्रहोसि कुक्कुटच्छापकस्सेव भ्रण्डकोसम्हा । 


१३ “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतृपपातञज्गाणाय 
चित्त अभिनिन्नामेसि । सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने' हीने पणीते सुवण्ण दुब्बण्णे। सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि - 'इमें बत भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन 
समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियान 
उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गति विनिषात निरय उपपन्ना | इमें वा पन भोन्‍्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समझ्नागता अरियानं अ्रनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिट्टिकम्मसमादाना; 
ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगगति सग्ग लोक उपपन्ना' ति। इति दिब्बेन 
चकक्‍्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने 
हीने पणीते सुबण्णे दुब्बण्णे। सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि । 

१. आालेज्जप्पत्ते - सी० । २. सेय्यथीदं - सी०, स्था०, रो» । ३ चत्तालीसं - स्यथा० । 


४. एवंसुखदुक्लपटिसंवेदि - सी०, रो०; एवंसुखदुक्खपटिसंवेदी - स्था० । ४ उप्पज्जमाने - 
सी०, रो० । 
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अय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मज्मिमे यामे दुतिया विज्जा अ्रधिगता, 
अविज्जा विहता, बिज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, आलोको उप्पन्नों - यथा 
त॑ अ्रप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो। श्रयं खो मे, ब्राह्मण, 
दुतियाभिनिब्भिदा भश्रहोसि कुक्कुटच्छापकस्सेव अ्रण्डकोसम्हा । 

१४. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज़्ुणे विग- 
तृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते श्रासवानं खयआणाय चिक्तं 
अ्भिनिन्नामेस । सो 'इद दुक्‍्खं! ति यथाभूत॑ अ्रब्भव्ञ्यासिं, 'भ्रयं दुक्‍्ख- 
समुदयो ति यथाभूत॑ं अ्रब्भञ्ज्यासिं, अय दुक्खनिरोधो' ति यथाभूत॑ श्रब्भ- 
अव्यासि, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ ग्रब्भज्व्यासि; 
“इमे श्रासवा' ति यथाभूत॑ अब्भञ्ञ्यासिं, अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूत॑ 
ग्रब्भज्व्यासि, अय आसवनिरोधो' ति यथाभूत अब्भज्ञासि, अयं आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत अ्रब्भज्ज्यासि। तस्स में एवं जानतो 
एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चित्थ भवासवा पि चित्त विमुच्चित्य 
अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चित्थ | विमुत्तस्म बिमुत्तमिति आएं 
अहोसि। खीणा जाति, बुसित ब्रह्मबचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' 
ति शअ्रब्भज्ञ्यासि । अय खो मे, ब्राह्मण, रात्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा 
ग्रधिगता, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, आलोको 
उप्पन्नो - यथा त अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो। अ्रय 
खो मे, ब्राह्मण, ततियाभिनिब्भिदा' अहोसि - कुक्कुटच्छापकस्सेव 
अण्डकोसम्हा  ति। 


१५. एवं वुत्ते, वेरण्जो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच-“जिट्टो भवं 
गोतमो, सेट्री भव॑ गोतमो ! अभिक्‍कन्त, भो गोतम, अ्रभिककन्तं, भो 
गोतम !! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्‍कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, 
पटिच्छुन्न॑ वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेलपज्जोत धारेय्य-चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती ति, एवमेंव' भोता 
गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह भवन्त” गोतमं॑ सरणं 
गच्छामि धम्म च भिक्‍्खुसड्डं च । उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अभ्रज्जतग्गे 
पाणुपेतं॑ सरणं गतं । अधिवासेतु च में भव॑ गोतमो वेरज्जायं वस्सावासं 
सद्धि भिक्‍्खुस छ्लेना  ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । भ्रथ खो बेरज्जो 


१. ततिया ग्रभिनिब्बिधा - रो० । २. दक्खिन्ती -सी०, रो०। ३. एवम्रेव भो गौतम - 
रो०। ४. मगवन्त - रो० । 


पडअात्तिनिवानकथा € 


ब्राह्णणो भगवतो अ्रधिवांसनं विदित्वा उद्बायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि । का 
(ग) बेरअ्जायं दुब्भिक्‍्व॒कथया ' 

१६. तेन खो पन समयेन वेरज्जा दुब्मिक्खा होति द्वीहितिका सेत- 
ट्विका सलाकावुत्ता न सुकरा उडठ्छेन पग्गहेन यापेतुं। तेन खो पन समयेन 
उत्तरापयका अस्सवाणिजा पञ्चमत्तेहि अस्ससतेहि वेरञ्ज  वस्सावासं उप- 
गता होन्ति। तेहि अस्समण्डलिकासु भिक्‍खूनं पत्थपत्थपुलक' पड्च्त्तं 
होति । भिकक्‍खू पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेरज्जं पिण्डाय 
पविसित्वा पिण्डं अलभमाना अस्समण्डलिकासु पिण्डाय चरित्वा पत्थपत्थ- 
पुलक आराम आहरित्वा उदुक्खले कोट्ठेत्वा कोट्टेत्वा परिभुझ्जन्ति । 
आयस्मा पनानन्दों पत्थपुलक॑ सिलायं पिसित्वा' भगबतो उपनामेति। त॑ 
भगवा परिभुञज्जति । 

अस्सोसि खो भगवा उदुक्खलसदं । जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, 
जानन्ता पिन पुच्छन्ति; काल विदित्वा पुच्छन्ति, काल॑ विदित्वा न 
पुच्छन्ति ; अत्थसं हित॑ं तथागता पुच्छन्ति, नो अनत्थसंहित॑ | अ्नत्थसहिते सेतु- 
घातो तथागतान। द्वीहि आकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्‍खू पटिपुच्छन्ति-धम्मं 
वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्‍्खापद पञ्ञ्यापेस्सामा' ति। अभ्रथ खो भगवा 
आयस्मन्तं आनन्द आामन्तेसि-“कि नु खो सो, आनन्द, उदुक्खलसद्दो''ति? 
भ्रथ खो आयस्मा आनन्दों भगवतो एतमत्थ आरोचेसि। 'साधु साधु, 
आनन्द ! तुम्हेहि, आनन्द सप्पुरिसेहि विजितं । पच्छिमा जनता सालिमंसोदन 
ग्रतिमण्यव्निस्सती  ति। 

१७. भ्रथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसद्धूमि; 
उपसद्भूमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो भगवन्तं एतदवोच-“एतरहि, भन्‍्ते, वेरज्ज्जा 
दुब्भिक्खा द्वीहितिका सेतट्विका सलाकाबवुत्ता ।न सुकरा उजछ्छेन परगहेन 
यापेतु । इमिस्सा, भन्‍्ते, महापठविया हेद्विमतलं सम्पन्न - सेय्यथापि खुहमधु 
अनीलक॑ एवमस्सादं । साधाह, भन्‍्ते, पठवि परिवत्तेय्यं । भिक्‍्खू पप्पटकोज 
परिभुडज्जिस्सन्ती” ति। “ये पन ते, मोग्गल्लान, पठविनिस्सिता पाणा ते 
कथं करिस्ससी” ति? “एकाह, भन्‍्ते, पाणि अभिनिम्मिनिस्सामि - 


१. पत्थपत्थमूलक - स्था०, रो० । २. हरित्वा - सी०, स्या०, रो०। ३. पिंसित्वा - 
सी०, स्था० । ४. पण्व्यपेस्सामा - म० । ५. महापथविया - स०। 
प्राशजिक--२. 
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सेब्यथापि महापठवी । ये पठविनिस्सिता पाणा ते तत्थ सद्धामेस्सामि । 
एकेन हत्थेन पठविं परिवत्तेस्सामी' ति। “अलं, मोग्गल्लान, मा ते रुच्चि 
पठविं परिवत्तेतु । विपल्‍लास पि सत्ता पटिलभेय्यु” ति। “साधु, भन्‍्ते, सब्बो 
भिक्‍्खुसद्डी उत्तरकुरु पिण्डाय गच्छेय्या” ति। “अल, मोग्गल्लान, मा ते 
रुच्चि सब्बस्स भिक्‍खुस छ्डस्स उत्त रकुरु पिण्डाय गमनं ति। 
(घ) एतदत्थाय सिक्खापदपज्ज्गत्ति 

१८. श्रथ खो आयस्मतो सारिपुत्तस्स रहोगतस्स पटिसललीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्कों उदपादि - “कतमेसानं खो बुद्धानं भगवन्तानं 
ब्रह्मचरियं न चिरद्ठवितिक अहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान 
ब्रह्मचरियं चिरद्वितिक अहोसी” ति ? अथ खो आ्रायस्मा सारिपुत्तो 
सायण्हसमय पटिसल्लाना वृद्ठितों येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसडूमित्वा 
भगवन्त अ्रभिवादेंत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो गआ्रायस्मा 
सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - “इध मय्ह, भन्‍्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्कों उदपादि - 'कतमेसानं खो ब॒द्धान भगवन्तान 
ब्रह्मचरियं न चिरद्वितिक अहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान ब्रह्मचरिय 
चिरद्वितिक भ्रहोसी! ति। कतमेसान न्‌ खो, भन्‍्ते, बुद्धात भगवन्तान 
ब्रह्मचरियं न चिरद्वितिक॑ अहोसि, कतमेसान बंद्धान भगवन्तान ब्रह्मचरिय 
चिरद्वितिक अहोसी  ति ? 

“भगवतो च, सारिपुत्त, विपस्सिस्स भगवतों च सिखिस्स 
भगवतो च॒ वेस्सभुस्स ब्रह्मचरिय न चिरद्ठितिक अ्रहोसि । भगवतों च, 
सारिपुत्त, ककुसन्धस्स भगवतो च कोणागमनस्स भगवतों च कस्सपस्स 
ब्रह्मचरियं चिरद्वितिकं श्रहोसी/ ति । 

१६. “को नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो, येन भगवतो च बिपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतों च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरिय न चिरद्वितिक 
अहोसी” ति ? “भगवा च, सारिपृत्त, विपस्सी भगवा च सिखी भगवा 
च वेस्सभू किलासुनो अ्रहेसु सावकान वित्थारेन धम्म॑ देसेतु । अप्पकं च 
नेस अ्रहोसि सुत्त गेय्य वेब्याकरणं गाथा उदान इतिवत्तकं जातक 
श्रव्भुतधम्मं वेदल्ल । अ्रपञज्व्नत्त सावकान॑ सिक्‍्खापद । अनुहिद्ुं पातिमोक्‍्ख । 
तेस बुद्धानं भगवन्तानं अन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धान सावकानं अन्तरधानेन 
ये ते पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला 
१ 'पतिसल्लीबस्स -- सी२। २ सायन्ह्समय - म० । 


पक्ण्यसिलिदायसकथा ११ 


पब्यजिता ते त॑ ब्रह्मचरियं खिप्पञ्थेव अन्तरधापेसुं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, 
नानापृष्फानि फलके निक्‍्खित्तानि सुत्तेन असजझ्भहितानि तानि वातों 
विकिरति विधमति विद्धंसेति । तं किस्स हेतु ? यथा त॑ सुत्तेन असजड्भहि- 
तत्ता । एवमेव खो, सारिपुत्त, तेसं बुद्धानं भगवन्तानं अन्तरधानेन 
बुद्धानुबुद्धानं सावकानं अन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा 5 
नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पब्बजिता ते त॑ ब्रह्मचरियं खिप्पञ्थेव 
अ्न्तरधापेसु । 


“ग्रकिलासुनो च ते भगवन्तो अहेसुं सावके चेतसा चेतो परिच्च 
श्रोवदितुं । भूतपुब्बं, सारिपुत्त, वेस्सभू भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों अज्ब्य- 
तरस्मि भिसनके वनसण्डे सहस्स भिक्‍्खुसद्धं चेतसा चेतो परिच्च ग्रोवदति /० 
प्रनुसासति - एवं वितक्‍्केथ, मा एवं वितक्कयित्थ, एवं मनसिकरोथ, 
मा एवं मनसाकत्थ, इदं॑ पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा' ति । अ्थ खो, 
मारिपुत्त, तस्स भिक्‍्खुसहस्सस्स वेस्सभुना भगवता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
एवं श्रोवदियमानान एवं अनुसासियमानानं अनुपादाय आसवेहि चित्तानि 
विमुच्चिसु । तत्र सुद, सारिपुत्त, भिसनकस्स वनसण्डस्स भिंसनकतस्मि !* 
होति -यो कोचि अवीतरागो त वनसण्ड पविसति, येभय्येन लोमानि 
हसन्ति । अयं खो, सारिपुत्त, हेतु श्रयं पच्चयो येन भगवतों च विपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिसस्‍्स भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरियं न चिरद्रितिक 
गहोसी  ति। 

२० “को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन भगवतों च ककुसन्धस्स 2! 8. 0 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतों च कस्सपस्स ब्रह्मचरिय चिरद्वितिकं 
अहोसी” ति ? “भगवा च, सारिपुत्त, ककुसन्धो भगवा च कोणागमनो ४.9 
भगवा च कस्सपो अकिलासुनों भ्रहेसू सावकान वित्थारेन धम्मं देखेतु । 
बहुंच नेसं अहोसि सुत्त गेय्यं वे्याकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तकं जातक 
अब्भृतधम्मं वेदल्लं, पञ्ञ्यत्तं सावकानं सिक्‍्खापद॑ं, उहिंदु पातिमोक्‍्खं । तेस ४ 
ब॒द्घानं भगवन्तानं अन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धानं सावकान अन्तरधानेन ये ते 
पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पब्बजिता 
ते त ब्रह्मचरिय चिरं दीधमद्धानं ठपेसू | सेय्यथापि, सारिपुत्त, नानापुष्फानि 
फलके निक्खित्तानि सुत्तेवन सुसज्भहितानि तानिवातों न विकिरति न 
विधमति न॒विद्धंसेति । तं किस्स हेतु ? यथा त सुत्तेन सुसद्भहितत्ता । & 
एवमेव खो, सारिपुत्त, तेसं बुद्धांनं भगवन्तानं अन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धानं 


8. ॥4 


72, ]0 


25 


१२ पाराजिक 


सावकानं भ्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता 
नानाजच्चा नानाकुला पब्बजिता ते तं ब्रह्मचरियं चिरं दीघमद्धानं ठपेसुं। 
अ्रयं खो, सारिपुत्त, हेतु अयं पच्चयो येन भगवतो च ककुसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ब्रह्मचरियं चिरद्वितिकं 
अभ्रहोस्ी / ति । 

२१. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो उद्बायासना एकंस उत्तरासज्)ं 
करित्वा येन भगवा तेनञजलि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच - “एतस्स, 
भगवा, कालो ! एतस्स, सुगत, कालो ! य॑ं भगवा सावकान सिक्‍द्खापद॑ं 
पज्ञापेय्य', उदिसेय्य पातिमोक्‍्खें, यथयिद ब्रह्मचरियं श्रद्धनियं 
अस्स चिरट्वितिक ति। “आगमेहि त्वं, सारिपुत्त ! आगमेहि त्वं, सारिपुत्त ! 
तथागतो व तत्थ काल जानिस्सति । नताव, सारिपृत्त, सत्या सावकानं 
सिक्‍्खापद॑ं पञ्ञ्यापेति उद्दिसिति पातिमोक्‍्खें याव न इधेकच्चे श्रासवट्टानीया 
धम्मा सद्धे पातुभवन्ति। यतो च खो, सारिपुत्त, इधेकच्चे आसवद्रानीया 
धम्मा सद्धे पातुभवन्ति, श्रथ सत्था सावकानं सिक्‍्खापद पडञ्य्मापेति 
उहिस्सति पातिमोक्खं तेस येव आसवद्ठानी यान धम्मानं पटिघाताय । न ताव, 
सारिपुत्त, इधेकच्चे आसवद्दानीया धम्मा सद्धछे पातुभवन्ति याव न सद्धो 
रत्तज्ञुमहत्तं पत्तों होति । यतो च खो, सारिपुत्त, सच्धो रतञ्भुमहत्तं 
पत्तो होति भ्रथ इधेकच्चे आसवट्टानीया धम्मा सद्धे पातुभवन्ति, 
ग्रथ, सत्था सावकानं सिक्खापद पज्ञ्यापेति उदहिसति पातिमोक्खं 
तेसं येव आसवट्टानीयान धम्मान पटिघाताय । न ताव, सारिपुत्त, इधेकच्चे 
आ्ासवट्टानी या धम्मा सच्चे पातुभवन्ति,याव न सद्धो वेपुल्लमहत्त पत्तो होति । 
यतो च खो, सारिपुत्त, सद्धो वेपुल्लमहत्तं पत्तो होति, अ्रथ इधेकच्चे श्रास- 
बट्ठानीया धम्मा सद्धे पातुभवन्ति, ग्रथ सत्था सावकानं सिक्‍्खापद॑ं पञ्ज्यापेति 
उद्दसति पातिमोक्खं तेस येव श्रासवट्टानीयानं धम्मानं पटिघाताय । न ताव, 
सारिपुत्त, इधेकच्चे आासवट्ठानीया धम्मा सद्भे पातुभवन्ति, याव न सद्धो 
लाभग्गमहत्तं पत्तो होति | यतो चर खो, सारिपुत्त, सद्भो लाभग्गमहत्तं 
पत्तो होति, अभ्रथ इधेकच्चे आसवट्टानीया धम्मा सच्चे पातुभवन्ति, 
अ्थ सत्यथा सावकानं सिक्‍्खापदं पञ्व्यापेति उदिसति पातिमोक्खं 
तेसं येव आसवद्वानीयानं धम्मानं पटिघाताय। न ताव, सारिपृत्त, 
इधेकच्चे प्रासवट्टानीया धम्मा सद्भी पातुभवन्ति, याव न सद्धे बाहु- 





है, पश्ञापेय्य -म० । २. न उद्तिति -सी० । 
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सच्चमहत्तं पत्तों होति। यतो च खो, सारिपुत्त, सद्धी बाहुसच्चमहत्तं 
पत्तो होति, अ्रथ इधेकच्चे झ्ासवद्ठानीया धम्मा सद्भे पातुभवन्ति, भ्रथ 
सत्था सावकानं सिक्‍्खापदं पण्व्यापेति' उहिसति पातिमोक्खं तेसं येव 
झ्रासवट्टानीयानं धम्मानं पटिघाताय । निरब्बुदों हि, सारिपुत्त, भिक्‍खु- 
सद्भी निरादीनवों अपगतकाकछकों' सुद्धों सारे पतिद्वितो । इमेसं हि, 
सारिपुत्त, पञ्चन्नं भिक्‍्खुसतानं यो पच्छिमकों भिक्‍्खु सो सोतापन्नो 
अ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो” ति। 

२२. अथ खो भगवा आयस्मन्तं श्रानन्द झामन्तेसि - “आचिण्णं 
खो पनेत॑, झाननद, तथागतानं येहि निमन्तिता वस्सं वसन्ति, न ते अ्रनप- 
लोकेत्वा जनपदचारिक॑ पक्‍कमन्ति । आयामानन्द, वेरज्जं ब्राह्मणं अप- 
लोकेस्सामा  ति। “एवं भन्‍्ते” ति खो आायस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
भ्रथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय आयस्मता आनन्देन पच्छासमणेन 
पेन बेरञ्जस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनुपसद्भूमि; उपसछूमित्वा पञ्च्सत्ते 
ग्रासने निसीदि | अ्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणों येन भगवा तेनुपसडूमि; 
उपसदूमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्न 
खो वेरज्जं ब्राह्मणंं भगवा एतदवोच - “निमन्तितम्ह' तया, ब्राह्मण, 
वस्सं व॒ुत्था,, अपलोकेम त, इच्छाम मयं जनपदचारिक पक्‍कमितुं” ति। 
“सच्चं, भो गोतम, निमन्तितत्थ मया वस्सं बृत्था; अ्रपि च, यो देग्यधम्मो 
सो न दिन्नो। त॑ च खोनो असन्‍्तं, नो पि अदातुकम्यता, त॑ कुतेत्थ लब्भा 
बहुकिच्चा घरावासा बहुकरणीया । अधिवासेतु में भवं गोतमो स्वातनाय 
भत्तं सद्धि भिक्खुसद्भेना” ति। अ्रधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । श्रथ खो 
भगवा वेरख्जं ब्राह्मणं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा 
सम्पहंसेत्वा उद्ठायासना पक्‍कामि । अथ खो वेरज्जो ब्राह्मणों तस्सा रत्तिया 
अ्रन्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीय॑” भोजनीयं' पटियादापेत्वा भगवतो 
काल आरोचापेसि - “कालो, भो गोतम, निद्ठितं भक्त ति । 

' २३. अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन वेरब्जस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनुपसड्भुमि; उपसडूमित्वा पञ्ञत्ते 
आसने निसीदि सर्द्धि भिक्खुसबन | ग्रथ खो वेरणज्जो ब्नाह्मणो बुद्धप्पमु्ख 


१. पठ्कापेति- म० । २. सारिपुत्तो -रो० । ३ अपगतकालको - सी० । ४. निम- 
स्तितम्हा - स्था० । ५. वस्संवुद्दा -म० । ६. भअपलोकाम -रो० | ७-७ खादनियं भोजनियं - 
शो० | ८. बुद्धपमुखं -सी०, रो० । 
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भिक्‍्खसड्डं पणीततेन खादनीयेन भोजनोयेन सहत्या सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा 
भगवन्त भत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि तिचीवरेन भ्रच्छादेसि, एकमेक च भिक्‍खु 
एकमेकेन दुस्सयुगेन भ्रच्छादेसि | अश्रथ खो भगवा वेरड्ज ब्राह्मणं धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उट्टायासना पक्‍्कामि । 
अथ खो भगवा वेरञ्जायं यथाभि रन्तं विहरित्वा अ्रनुपगम्म सोरेय्यं सद्भुस्स 
कण्णकुज्जं येन पयागपतिट्टानं तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा पयागपतिद्वाने 
गज नदि उत्तरित्वा येन बाराणसी तदवसरि । भ्रथ खो भगवा बाराणसिय 
यथाभिरन्‍्त विहरित्वा येन वेसाली तेन चारिक॑ पक्‍कामि । अनुपुब्बेन 
भारिक चरमानो येन वेसाली तदवसरि। तत्र सुद भगवा बेसालियं विहरति 
0 महावने कूटागारसालाय ति । 


] 
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१. पाराजिककण्डं 


$ १. पठमपाराजिक 
(मेथुनपटिसेवने ) 
(१) सुदिश्चभिक्‍खुवत्य 
१. तेन खो पत समयेन वेसालिया अविदूरे कलन्दगामो' नाम होति'। 
तत्थ सुदिन्नो नाम कलन्दपुत्तों संद्विपुत्तो होति | अ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 
सम्बहुलेहि सहायकेहि सद्धि वेसालि अगमासि केनचिदेव करणीयेन । तेन खो 
पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवुतों धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति । 
अ्रहस' खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो भगवन्त महतिया परिसाय परिवृतं धम्मं 
देसेन्त॑ निसिन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि- “यन्नूनाहं पि धम्म सुणेय्य'” ति। 
शभ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो येत सा परिसा तेनुपसद्भूमि; उपसड्ूमित्वा घुक- 
मन्‍्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स एतदहोसि- 
“यथा यथा खो अह भगवता धम्मं देसित आजानामि, नयिदं सुकर अगार 
अज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्भुलिखित ब्रह्मचरियं चरितु, 
यन्नूनाहं केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पब्बजेय्यं/ ति। अथ खो सा परिसा भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता उद्दायासना भगवस्तं प्रभि- 
वादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि । 


२. श्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो अचिरबुद्धिताय परिसाय येन भगवा 
तेनुपसद्भुमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एक- 
मनन्‍्तं निसिन्नो खो सुदिन्नोइकलन्दपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - यथा यथाह', 
भन्‍्ते, भगवता धम्मं देसितं आाजानामि, नयिदं सुकरं अगारं अज्ञावसता 
एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्धुलिखितं ब्रह्मचरियं चरितु; इच्छामह, 
भन्‍्ते, केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा अगारस्मा भ्न- 

“भगारियं पब्बजितुं। पब्बाजेतु मं भगवा ति। “अनुञ्व्नातोसि पन त्वं, सुद्दिक्न, 
मातापितूहि भगारस्मा अनगारियं पब्बज्जाया ति ? “नखो श्रहं, भन्‍्ते, 


१. कलन्दकगामों-रो० । २ स्या० पोत्थके नत्यि । हे. अत्यि-म०॥ ४ कलन्दक- 
पुत्ती- रो० । ५. अहुसा-सी०, स्या० । ६ यथा खो भ्रहं -सी० । 
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अनुज्ज्ञातो मातापितृहि अगारस्मा अ्रनगारियं पब्बज्जाया' ति। “न खो, 
सुदिन्न, तथागता श्रननुञ्च्यातं मातापितृहि पुत्तं पब्बाजेन्ती” ति। “सोहं, 
भन्‍्ते, तथा करिस्सामि यथा म॑ मातापितरों अ्रनुजानिस्सन्ति अगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बज्जाया ' ति। 


३. अथ खो सुदिच्नो कलन्दपुत्तो वेसालियं तं करणीयं तीरेत्वा येन 
कलन्दगामो येन मातापितरो तेनुपसड्भूमि; उपसड्धुमित्वा मातापितरों एतद- 
वोच - “भ्रम्मताता, यथा यथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, नयिद॑ं 
सुकरं अगारं अज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्भलिखितं बहा- 
चरिय॑ चरितुं; इच्छामहं केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा 
भ्रगारस्मा श्रनगारियं पब्बजितुं। अनुजानाथ म॑ अ्रगारस्मा अ्रनगारियं पब्ब- 
ज्जाया“ ति । एवं वृत्ते सुदिश्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरों सुदिन्नं कलन्दपुत्तं 
एतदवोचुं - “त्वं खोसि, तात सुदिच्न, अ्रम्हाकं एकपुत्तको पियो मनापो सुखे- 
घितो सुखपरिहतो । न त्वं, तात सुदिन्न, किड्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन 
पि मयं ते श्रकामका विना भविस्साम, कि पन मय॑ त जीवन्तं ग्रनुजानिस्साम 
अगारस्मा अ्नगारियं पब्बज्जाया” ति । दुतिय पि खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो 
मातापितरो एतदवोच - 'अ्रम्मताता, यथा यथाहूं भगवता धम्मं देसित॑ 
झ्राजानामि, नयिदं सुकरं पगारं अ्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं 
सब्लुलिखितं ब्रह्मचरियं चरितु; इच्छामहं केसमस्सू ओोहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा भ्रगारस्मा भ्रनगारियं पब्बजितु । भ्रनुजानाथ म श्रगा- 
रस्मा अनगारियं पब्बज्जाया” ति। दुतियं पि खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स 
मातापितरो सुद्िश्नं कलन्दपुत्त एतदवोचु - “त्वं खोसि, तात सुदिश्न, अम्हाक 
एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । न त्व, तात सुदिन्न, किब्न्चि 
दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मय ते भ्रकामका विना भविस्साम, कि पन 
मयं त॑ जीवन्तं अ्रनुजानिस्साम अगारस्मा अ्रनगारियं पब्बज्जाया” ति ! 
ततियं पि खो सुद्धन्नो कलन्दपुत्तो मातापितरों एतदवोच -“भ्रम्मताता, यथा 
यथाहूं भगवता धम्म॑ देसितं झ्राजानामि, नयिदं सुकरं अगारं अज्मावसता 
एकन्तपरिपृण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्लुलिखितं ब्रह्मचरियं चरितु; इच्छामह 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अ्रनगारिय 
पब्बजितुं । श्रनुजानाथ म॑ अ्गारस्मा भ्रनगारियं पब्बज्जाया' ति । ततियं पि 
खो सुदिल्नलस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिन्नं कलन्दपुत्तं एतदवोचुं - “त्वं 





१. भप्रम्मतात -सी०, स्था०, रो० । २ सुखपरिहटो -सी० । 


११.४ ] पत्मपा राधिकं १७ 


खोसि, तात सुदिश्न, अम्हाक॑ एकपुत्तको पियो मनापो सुखेघितो सुखपरिहतो । 
न त्वं, तात सुदिन्न, किडिच दुबखस्स जानासि। मरणेन पि मयं ते 
ग्रकामका विना भविस्साम, कि पन मयं त॑ जीवन्तं अनुजानिस्साम 
प्रगारस्मा भ्रनगारियं पब्बज्जाया ति ! 

४. अ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो - “न म॑ मातापितरों भ्रनुजानन्ति 
भ्गारस्मा अनगारियं पब्बज्जाया” ति, तत्थेव अनन्तरहिताय भूमिया 
निपज्जि - इधेव में मरणं भविस्सति पब्बज्जा वा ति। भ्रथ खो सुदिद्नो 
कलन्दपुत्तो एक पि भत्त न भुडिज, दे पि भत्तानि न भुड्जि, तीणि पि 
भत्तानि न भुज्जि, चत्तारि पि भत्तानि न भुड्जि, पञ्च पि भत्तानि न 
भुड्जि, छ पि भत्तानि न भुज्जि, सत्त पि भत्तानि न भुड्जि । 


५ श्रथ'. खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिद्नं 
कलन्दपुत्तं एतदवोचु - “त्व॑ खोसि, तात सुदिन्न, अम्हाक॑ एकपुत्तको 
पियो मनापों सुखेधितो सुखपरिहतो । न त्वं, तात सुदिनक्न, किड्स्चि 
दुक्खस्स जानासि। मरणेन पि मय॑ं ते अकामका विना भविस्साम, कि 
पन मय त जीवन्त अनुजानिस्साम अगारस्मा अनगारिय पब्बज्जाय ? 
उद्देहि, तात सुदिन्न, भुझ्ज च पिवच परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो 
परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो पुञ्ञ्यानि करोन्तो अभिरमस्सु । न त॑ मय 
अनुजानाम अगारस्मा अनगारिय पब्बज्जाया” ति। एव बुत्ते सुदिन्नो 
कलन्दपुत्तो तुण्ही अहोसि । दुतियं पि खो... पे०... ततियं पि खो 
पुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरों सुदिन्नं कलन्दपुत्त एतदवोचु - “त्वं 
खोसि, तात सुदिन्न, श्रम्हाक एकपुत्तको पियो मनापों सुखेधितो सुख- 
परिहतो । न त्वं, तात सुदिन्न, किड्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मय 
ते भ्रकामका विना भविस्साम, कि पन मयं त॑ जीवन्त अनुजानिस्साम 
भ्रगा रस्मा अनगारिय॑ पब्बज्जाय ! उद्देंहि, तात सुदिन्न, भुझज्ज च पिवच 
परिचारेहि च, भुज्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुज्जन्तो 
पुण्ञानि करोन्तो अभिरमस्सु । न त मय अनुजानाम अगारस्मा अनगारिय 
पब्बज्जाया” ति। ततियं पि खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो तुण्ही अ्रहोसि । 


अ्रथ खो सुदिल्लस्स कलन्दपुत्तस्स सहायका येन सुदिन्नो 

कलन्दपुत्तो तेनुपसडुमिसु; उपसद्धूमित्वा सुद्धिन्ने कलन्दपुत्त एतदवोच - 

“त्वं खोसि, सम्म सुदिन्न, मातापितृन एकपुत्तको पियो मनापों सुखेधितों 

सुखपरिहतो । न त्वं, सम्म सुदिन्न, किडिच दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि 
पाराजिक - ३. 
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ते मातापितरों श्रकामका विना भविस्सन्ति, कि पन त॑ जीवन्तं श्रनु- 
जानिस्सन्ति अगारस्मा अनगारियं पब्बजाय ! उद्देहि, सम्म सुदिन्न, भुझ्ज 
च पिव च परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुज्जन्तो 
पुज्ञानि करोन्तो अ्भिरमस्सु, न त मातापितरो अ्रनुजानिस्सन्ति श्रगारस्मा 
अनगारिय पब्बज्जाया” ति। एवं बृत्ते, सुदिन्नो कलन्दपुत्तों तुण्ही श्रहोसि । 
दुतियं पि खो ... पे०... ततियं पि खो सुदिन्नस्स कलन्दयुत्तस्स सहायका 
सुदिश्न कलन्दपू्त एतदबोचु -- “त्वं खोसि, सम्म सुदिन्न पे०. . ततियं 
पि खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो तुण्ही अहोसि । 

६. भ्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स सहायका येन सुदिल्लस्स कलन्द- 
पृत्तस्स मातापितरो तेनुपसद्ूमिंसु; उपसद्भूमित्वा सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स 
मातापितरो एतदवोचु - “श्रम्मताता', एसो सुदिन्नो अनन्तरहिताय 
भूमिया निपन्नो - 'इधेव में मरणं भविस्सति पब्बज्जा वा ति। सचे 
तुम्हें सुदिन्न नानुजानिस्सथ अगारस्मा अनगारियं पब्बज्जाय, तत्थेव मरण 
ग्रागमिस्सति । सचे पन तुम्हे सुदिन्न अनुजानिस्सथ अ्रगारस्मा अनगारियं 
पब्बज्जाय, पब्बजित पि नं॑ दक्खिस्सथ । सचे सुदिन्नो नाभिरमिस्सति 
अगा रस्मा अ्नगारियं पब्बज्जाय, का तस्स श्रध्आा गति भविस्सति, इधेव 
पच्चागमिस्सति । अ्रनुजानाथ सुदिन्न अ्गारस्मा अ्नगारिय पब्बज्जाया” 
ति। अनुजानाम, ताता, सुदिन्न॑ अ्रगारस्मा अनगारिय पब्बज्जाया” ति। 
ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलबन्दपुत्तस्स सहायका येन सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 
तेनुपसद्धूमिसु; उपसड्डूमित्वा सुदिन्नं कलन्दपुत्त एतदबोचु - उद्देहि, 
सम्म सुदिन्तन, अनुज्ज्वातोसि मातापितृहि अगारस्मा अनगारियं 
पब्बज्जाया  ति । 

७. अ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो - “गअनुज्य्यातोम्हि किर माता- 
पितृहि अगारस्मा अ्रनगारियं पब्बज्जाया” ति, हट्टो' उदग्गों पाणिना 
गत्तानि परिपुछ्छन्तो वुट्गसि । अ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो कतिपाहं बल 
गाहेत्वा येन भगवा तेनुपसड्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसन्नो खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो भगवन्‍्तं 
एतदवोच - “अनुञ्ञातो'* अहं, भन्‍्ते, मातापितूहि अ्रगारस्मा अनगारियं 
पब्बज्जाय । पब्बाजेतु मं भगवा” ति। अलत्थ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 


झनुड्ज्यातोम्हि - सी०, स्था० । 
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भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, अलत्थ उपसम्प्द । अचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
सुदिन्नो एबरूपे धृतगुणे समादाय वत्तति, झारड्ज्विको |होति पिण्डपातिको 
पंसुकूलिको सपदानचारिको, श्रञ्व्मतरं वज्जिगामं उपनिस्साय विहरति। 


तेन खो पन॒समयेन वज्जी दुब्भिक्खा होति द्वीहितिका सेंतट्टिका 


सलाकावुत्ता, न सुकरा उल्छेन पर्गहेन यापेतुं। श्रथ खो भ्रायस्मतोी 5 


सुदिन्नस्स एतदहोहि - “एतरहि खो वज्जी दुब्भिक्‍्खा द्वीहितिका सेंतट्टिका 
सलाकावुत्ता, नसुकरा उछ्छेन पर्गहेन यापेतु । बहू खो पन में वेसालियं' 
व्याती' अड्डा महठना महाभोगा पहुतजातरूपरजता पहुतवित्तूपकरणा 
पहुतघनधञ्ञ्या । यन्‍्नूनाहं ज्वाती' उपनिस्साय विहरेय्यं ! ज्याती 
म॑ं निस्साय. दानानि दस्सन्ति पुझछ्जयानि करिस्सन्ति, भिक्‍खू च लाभ 
लच्छन्ति, अ्रह च पिण्डकेन न किलमिस्सामी” ति । अ्रथ खो आयस्मा 
सुदिन्नो सेनासन संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन वेसाली तेन पक्‍कामि | 
अनुपुब्बेन' येन वेसाली तदवसरि। तत्र सुदं आयस्मा सुदिन्नों वेसालियं 
विहरति महावने कूटागारसालायं' । अस्सोसूं खो आयस्मतों सुदिन्नस्स 
आतका - “सुदिन्नो किर कलन्दपृत्तो वेसालि अनुप्पत्तो” ति | ते आयस्मतो 
मुदिन्नस्स सट्टिमत्ते थालिपाके भत्ताभिहार अभिहरिसु । अरथ खो आयस्मा 
सुदिन्नो ते सट्टिमत्ते थालिपाके भिक्‍खून॑ विस्सज्जेत्वा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्त चीवरमादाय कलन्दगाम॑ पिण्डाय पाविसि | कलन्दगार्म सपदानं पिण्डाय 
चरमानो येन सकपितु निवेसनं तेनुपसंडूमि | 


८. तेन खो पन समयेन आयस्मतो सुदिन्नस्स आतिदासी आभि- 
दोसिक॑ कुम्मासं छड्ढुतुक्रमा होति । गभ्रथ' खो आयस्मा सुद्िन्नो त॑ 
ज्ञातिदार्सि एतदवोच - “सचे त, भगिनि, छड्नोयधम्मं, इध में पत्ते 
आकिरा' ति। अ्रथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स आ्यातिदासी त॑ं आभिदोसिक 
कुम्मासं आयस्मतो सुदिन्नस्स पत्ते आकिरन्ती ह॒त्थानं च पादानं च 
सरस्स च निरमित्त श्रग्गहेंसि। अ्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स ज्यातिदासी 
येनायस्मतो सुदिन्नस्स माता तेनुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मतो 
सुदिन्नस्स मातरं एतदबोच - “यग्घय्ये', जानेय्यासि, श्रय्यपुत्तो सुदिन्नो 
अनुप्पत्तो ” ति। “सचे, जे, त्वं सच्चं भणसि, अदासि त॑ करोमी” ति । 


१. वेसालिया -> सी० । २. आातका -स्या० । ३. आआतकानं - स्था० । ४. ध्यातका 
पि-स्या० । ५. अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो - स्था०। ६. सी० पोत्यके नत्थि । ७. यम्धेस्ये - 
म०, रो० । ८. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
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६. तेन खो पन समयेन आयस्मा सुदिन्नो तं आभिदोसिक कुम्मासं 
अ्रज्ञातर कुहुमूल' निस्साय परिभुञज्जति । पिता पि खो आयस्मतो 
सुदिन्लस्स कम्मन्ता आगच्छन्तो श्रहदस आयस्मन्तं सुदिल्न॑ं त॑ झाभिदोसिक 
कुम्मासं ग्रज्ञतरं कुह्मूल निस्साय परिभुज्जन्तं । दिस्वान येनायस्मा 
सुदिन्नो तेनुपस ड्ूमि; उपसद्धुमित्वा श्रायस्मन्तं सुदिन्न॑ एतदवोच - अत्थि 
नाम, तात सुदिन्त, आभिदोसिक कुम्मासं परिभुझ्जिस्ससि ! ननु नाम , 
तात सुदिन्न, सक॑ गेह गन्तब्ब'”” ति ? “अ्रगमिम्ह खो ते गहपति, गेहूं । 
ततोय ग्राभिदोसिको कुम्मासो' ति । श्रथ खो आयस्मतो सुदिल्लस्स 
पिता आयस्मतो सुदिश्नस्स बाहाय गहेत्वा आयस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच - 
“एहि, तात सुदिन्न, घरं गमिस्सामा'” ति। अ्रथ खो आयस्मा सुदिन्नो 
ग्रेन सकपितु निवेसनं तेनुपसद्भूमि; उपसडद्भूमित्वा पठ्जातत्ते आासने 
निसीदि । अ्रथ खो झ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता आयस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच- 
“भुञ्ज, तात सुदिन्ना” ति। 'अलं, गहपति, कतं में अ्रज्ज भत्तकिच्च॑” 
ति। “अधिवासेहि, तात सुदिन्न, स्वातनाय भत्तं ति। श्रधिवासेसि 
खो आयस्मा सुदिन्नों तुण्हीभावंन । भ्रथ खो आयस्मा सुदिद्नो उद्ठबरायासना 
पक्कामि । 

१०. भ्रथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स माता तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
हरितेन गोमयेन पठवि' झ्रोपुअजापेत्वा दे पुझजे कारापेसि - एक हिरज्ञ्मस्स, 
एक सुवण्णस्स । ताव महन्ता पुज्जा श्रहेंसु, ओरतो ठितो पुरिसो पारतो 
ठितं पुरिसं न पस्सति, पारतो ठितो पुरिसो ओरतो ठित पुरिस न पस्सति। 
ते पुञ्जे किलज्जेहि पटिच्छादापेत्वा मज्मे आसन पज्य्यापेत्वा तिरो- 
करणीयं परिक्खिपित्वा आयस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिक आमन्‍्तेसि - 
“तेन हि, वधु, येन अलद्धारेन अलड्ूूता पृत्तस्स में सुदिन्नस्स पिया 
अहोसि मनापा तेन अलडूगरेन अलद्भूरा ति। “एवं, अय्ये” ति, खो 
आयस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका आयस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
पच्चस्सोसि । 


११. अथ खो आयस्मा सुदिन्नो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन सकपितु निवेसनं तेनुपसद्भूमि; उपसद्भुमित्वा पञ्ञत्ते आसने 





१. कुट्टमूलं -म० | २. स्था० पोत्यके नत्यि । ३. भरगमम्हा - स्था०, रो० । ४. तत्राय - 
स्था०, रो० । ४. कुम्मासों मया लड़ठों ति- स्था० ३ ६. तुण्हिभावेन - रो० । ७, पथविं- म० 
सी० । ८. परिविखपापेत्वा - स्था० । ६. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्थि | 
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निसीदि । अथ खो आयस्मतो सुदिश्नस्स पिता येनायस्मा सुदिन्नो तेनु- 
पसद्भूमि; उपस डूमित्वा ते पुञ्जे विवरापेत्वा भ्रायस्मन्तं सुदिन्न एतदवोच- 
“हृद॑ तें, तात सुदिन्न, मातु मत्तिकं इत्थिकाय इत्थिधनं, अञ्जं पेत्तिक भ्रञुव्ं 
पितामहं | लब्भा, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुड्जितु पुश्ञ्यानि 
च कातुं । एहि त्वं, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुज्जस्सु 
पुञ्ज्यानि च करोही” ति। “तात, न उस्सहामि न विसहामि, अ्रभिरतो भ्रहूं 
ब्रह्मचरियं चरामी'” ति । दुतियं पि खो ... पे० ... ततियं पि खो आयस्मतो 
सुदिश्चस्स पिता झ्रायस्मन्तं सुदिन्च॑ एतदवोच - “इदं ते, तात सुदिदश्न, मातु 
मत्तिकं, इत्यिकाय इत्थिधनं, अ्रञ्जं पेत्तिकं, अज्ज्यं पितामहू । लब्भा, 
तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुड्जितूं पुञ्ञ्ञानि च कातुं | एहि 
त्वं, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुज्जस्सु पुओ्ज्यानि च करोही" 
ति। “वर्देग्याम खो त, गहपति, सचे त्वं नातिकड़ढेय्यासी ति। “बर्देहि, 
तात सुदिन्ना ति। तेन हि त्वं, गहपति, महन्ते महन्ते साणिपसिब्बके 
कारापेत्वा हिर|ज्व्मसुवण्णस्स पूरापेत्वा सकटेहि निब्बाहापेत्वा मज्मे 
गज्भाय सोते ओपातेहि'। त॑ किस्स हेतु ? यं हि ते, गहपति, भविस्सति 
ततोनिदानं भयं वा छम्भितत्तं वा लोमहंसो वा आरक्खो वा सो ते न 
भविस्सती' ति। एवं वुत्ते, ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता भश्रनत्तमनो अहोसि - 
“कथ हि नाम पुत्तो सुदिन्नो एवं वक्‍्खती” ति ! 

१२. अरथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स पिता आयस्मतो सुदिन्नस्स 
प्राणदुतियिक आमन्तेसि - तेन हि, वधु, त्वं पिया च मनापा च । भ्रप्पेव 
नाम पुत्तों सुदिन्नो तुय्ह॑ पि वचन करेय्या' ति! अथ खो आयस्मतों 
सुदिश्नस्स पुराणदुतियिका आयस्मतो सुदिन्नस्स पादेसु गहेत्वा आयस्मन्त 
सुदिश्न एतदवोच - “कीदिसा नाम ता, श्रय्यपृत्त, अच्छरायो यास त्वं 
हेतु ब्रह्मचरियं चरसी” ति ? “न खो अहं, भगिनि, अच्छरानं हेत ब्रह्म- 
चरियं चरामी ' ति। श्रथ. खो आयस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका - 
“अज्जतग्गे मं श्रय्यपुत्तो सुदिन्ो भगिनिवादेन समुदाचरती” ति, तत्थेव 
मुच्छिता पपता । 

ग्रथ खो आयस्मा सुदिन्नो पितरं एतदवोच - 'सचे, गहपति, 
भोजन दातब्बं देथ, मा नो विहेठयित्था” ति। “भुड्ज, तात सुद्धिन्ना” 
ति। अथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्म माता च पिता च आयस्मन्त सुदिन्नं 


१. प्रोसादेहि - स्था०, सी०; भोतारेहि - रो> । 
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पणीतेन खादनीयेन' भोजनीयेन' सहत्था सन्‍्तप्पेसुं सम्पवारेसूं । अ्रथ खो 
झायस्मतो सुदिन्नस्स माता आयस्मन्तं सुदिन्न भुत्ताब ओनीतपत्तपाणि 
एतदबोच - “इदं, तात सुदिश्न, कुल अड्ढ महद्धन महाभोगं पहूतजात- 
रूपरजत पहुतवित्तृपकतरण  पहुतधनधच्ञ्ं । लब्भा, तात सुदिच्न, 
हीनायावत्तित्वा भोगा च भुड्जित्‌, पुज्ञञानि च कातु। एहि त्वं, तात 
सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु पुञ्ञानि च करोही” ति । 
“अ्रम्म, न उस्सहामि न विसहामि, अभिरतो श्रह ब्रह्मचरियं चरामी' ति। 
दुतियं पि खो ...पे० .. ततिय पि खो आयस्मतो सुदिन्नस्स माता 
आयस्मन्तं सुदिन्न एतदवोच - इदं, तात सुदिन्न, कुल अड़ढ महद्धनं महाभोगं 
पहूतजातरूपरजत पहुतवित्तूपकरण पहुृतधनधण्ज्य | तेन हि, तात सुदिन्न, 
बीजक पि देहि -मा नो श्रपुत्तक सापतेय्य लिच्छृवयो श्रतिहरापेसु” ति। 
“एत खो मे, अ्रम्म, सक्‍का कातु” ति। “कहं पन, तात सुदिन्न, एतरहि 
विहरसी” ति? “महावने, अम्मा ति ।अ्रथ खो आयस्मा सुदिद्नो 
उद्बायासना पक्‍कामि । 
१३. अथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स माता आयस्मतों सुदिन्नस्स 
पुराणदुतियिक शआ्रामन्तेसि -“तन हि, वधु, यदा उतुनी अ्रहोसि, पुप्फ ते 
उप्पन्न होति, अथ में आरोचेय्यासी ति । “एवं अय्ये” ति खो आयस्मतो 
सुदिश्नस्स पुराणदुतियिका आयस्मतो सुदिन्नस्स मातुया पच्चस्सोसि। अ्रथ 
खो आयस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका निरस्सेव उतुनी अ्रहोसि, 
पुप्फसा उप्पज्जि। अथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका 
आयस्मतो सुदिन्नस्स मातर एतदवोच - “उतुनीम्हि, अय्ये, पृष्फ उप्पन्न'' 
ति। “तेन हि, वधु, येन अलझ्ारेन अलड्भूता पुत्तस्स सुदिन्तस्स 
पिया अहोसि मनापा तेन अलझड्डारंन अलड्भूरा/ति। “एव श्रय्ये' ति 
खो आयस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका आयस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
पच्चस्सोसि । अथ खो आयस्मतों सुदिन्तस्स माता आयस्मतों सुदिन्नस्स 
पुराणदुतियिक आदाय येन महावन येनायस्मा सुदिस्नों तेनुपसड्ूमि , 
उपसड्डभूमित्वा आयस्मन्त सुदिन्‍्न एतदवोच - “इद, तात सुदिन्न, कुल 
अड्ढ महद्धनं महाभोग पहुतजातरूपरजत पहुतवित्तूपकरण पहुतघनधज्ञ्यं । 
लब्भा, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुज्जितु पुज्ञानि च 
कातुं । एहि त्वं, तात खुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुज्जस्सु 


१-१- खादनियेन भोजनियेन - रो० । २. निच्छवियों - रो०; लिच्छविनों - स्था० । 
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पुल्ज्यानि च करोही” ति। “अ्रम्म, न उस्सहामि न विसहामि, अभिरतो 
श्रहं ब्रह्मचरियं चरामी / ति । दुतियं पि खो... प०... ततियं पि खो आय- 
स्मतो सुदिन्नस्स माता आयस्मन्त सुदिन्न॑ एतदवोच - “इदं, तात सुदिन्न, 
कुलं श्रडढं महद्धन महाभोगं पहुतजातरूपरजत पहुतवित्तृपकरणं पहुतधन- 
धजञ्ञ्यं । तेन हि, तात सुदिन्न, बीजक॑ पि देहि- मा नो श्रपृत्तक॑ सापतेय्य॑ 
लिच्छवयों श्रतिहरापेसु ति। “एतं खो मे, भ्रम्म, सक्‍का कातु” ति, 
पुराणदुतियिकाय बाहाय॑ गहेत्वा महावनं अज्ञोगाहेत्वा अपञड्ञ्तत्ते' 
सिक्‍्खापदे झनादीनवदस्सो पुराणदुतियिकाय तिक्खत्तु मेथुन धम्मं 
प्रभिविज्ञ्यापेसि । सा तेन गब्भ॑ गण्हि। भुम्मा देवा सहमनुस्सावेसुं - 
“निरब्बुदो वत, भो, भिक्‍खुसद्छो निरादीनवो; सुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन 
ग्रब्बुद उप्पादित, आदीनवो उप्पादितो” ति। भुम्मानं देवानं सहूं सुत्वा 
चातुमहाराजिका देवा सहमनुस्सावेसु ... पे०... तावतिसा देवा ... यामा 
देवा ... तुसिता देवा ... निम्मानरती' देवा ... परनिम्मितवसवत्ती” देवा ... 
ब्रह्यकायिका देवा सहमनुस्सावेसु - “निरब्बुदो वबत, भो, भिक्खुसद्धो 
निरादीनवो , सुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन अ्ब्बुद उप्पादितं, आदीनवो उप्पादितो” 
ति। इतिह तेन खणेन तेन मुहुत्तेन याव ब्रह्मलोका सद्दो अब्भुग्गच्छि' । 

अ्रथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका तस्स गब्भस्स 
परिपाकमन्वाय पृुत्त विजायि | श्रथ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स सहायका 
तस्स दारकस्स बीजको' ति नाम अकंसु। आ्रायस्मतो सुदिन्तस्स पुराण- 
दुतियिकाय बीजकमाता ति नाम अकसु । आयस्मतो सुदिन्नस्स बीजकपिता 
ति नाम अकसु । ते अपरेन समयेन उभो श्रगारस्मा अ्रनगारियं पब्बजित्वा 
अरहत्त सच्छाकसु । 

१४. अ्थ खो आयस्मतो सुदिन्नस्स श्रहुदेव कुकक्‍्कुच्च, अहु विप्पटि- 
सारो - “अलाभा वत में, न वत में लाभा! दुल्लद्धं वत में, न वत 
मे सुलद्ध ! योह एव स्वाक्खातें धम्मविनये पब्बजित्वा नासक्खि यावजीवं 
परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरितु” ति। सो तेनेब कुक्कुच्चेन तेन 
विप्पटिसारेन किसो भ्रहोसि लूखो दुब्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डकजातो धमनि- 
सन्थतगत्तों अन्तोमनो लीनमनो दुक्‍्खी दुम्मनो विप्पटिसारी पज्कायि। 


१५. अथ खो आयस्मतों सुदिन्नस्स सहायका भिक्‍्खू आयस्मन्त 


१. श्रप्पछ्डतत्ते - सी०, स्था०, रो०। २. चातुम्महाराजिका - सी०, स्था० । हे निम्मान- 
रतिनो - सी० । ४. परनिमित्तबसबत्तिनो - सी० । ५. भव्भुग्गझ्छि - सी०, स्या०, रो०। 
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सुदिन्‍्न॑ एतदवोचु - “पुब्बे ख्रो त्वं, आवृुसों सुदिन्न, वण्णवा अहोसि 
पीणिन्द्रियो पसन्‍तमुखवण्णों विप्पसन्नछविवण्णो', सो दानि त्वं एतरहि किसो 
लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो श्रस्तोमनो लीनमनो 
दुकखी दुम्मनो विप्पटिसारी पज्ञायसि। कच्चि नो त्वं, आवुसो सुदिन्न, 
अनभिरतो ब्रह्मचरियं चरसी” ति? “तखो श्रहं, आवुसो, श्रनभिरतो 
ब्रह्मचवरिय चरामि । अ्रत्यि में पापकम्मं कतं; पुराणदुतियिकाय मेथुनों धम्मों 
पटिसेवितो; तस्स मण्हं, आवुसो, अ्रहुदेव कुक्कुच्च॑ अ्रहु विप्पटिसारों - 
अलाभा वत मे, न वत में लाभा; दुल्लद्धं वत में, न वत में सुलढ्ं; योहं 
एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पब्बजित्वा नासक्खिं यावजीवं परिपुण्णं 
परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरितुं ति। “अलं हि ते, आवुसो सुदिन्न, कुक्कुच्चाय 
ग्रल विप्पटिसाराय य॑ं त्व एवं स्वाक्खाते धम्मविनयें पब्बजित्वा न 
सक्खिस्ससि यावजीवं परिपृण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरिय चरितु। ननु, श्रावुसो, 
भगवता अनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय, विसयोगाय 
धम्मो देसितो, नो सयोगाय; अनुपादानाय धम्मो देसितो, नो सउपादानाय । 
तत्थ नाम त्व, श्रावुसो, भगवता विरागाय धम्में देसिते सरागाय चेतेस्ससि, 
विसयोगाय धम्मे देसिते सयोगाय चेतेस्ससि, अनुपादानाय धम्मे देसिते 
सउपादानाय चेंतेस्ससि ! ननु, आवुसों, भगवता अनेकपरियायेन 
रागविरागाय धम्मो देसितों, मदतिम्मदनाय पिपासविनयाय आ्ालय- 
समुग्घाताय वट्टुपच्छेदाय तण्हाक्खयाय विरागाय निरोधाय निब्बानाय धम्मो 
देसितो |! ननु, आवुसो, भगवता अनेकपरियायेन कामान पहान अक्खात, 
कामसज्य्यानं परिण्जया अक्खाता, कामपिपासान पटिविनयों अक्खातो, 
कामवितक्कान समुग्घातो अ्रक्वातो, कामपरिव्ठाहान' वृपसमों अभ्रक्खातो ! 
नेत, आवुसो, अप्पसन्नान वा पैसादाय, पसन्‍नान वा भिव्योभावाय'। 
ग्रथ ख्वेत, आवुसो, अप्पसन्नान चेव अप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान 
ग्रञज्ञथत्ताया  ति। 

भ्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ आयस्मन्त सुदिन्त अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेस । 

(२| पठमपडञ्डात्ति 


१६. अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्‍्खुसद्ध 


१ विष्पसल्नकविवण्णों परियादातों -स्या० । २. तप्हक्खयाय - सी०, स्या०, रो० । 
३. कामपरिलाहान - सी० । ४. भीस्योभावाय - सी० । 
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सन्निपातापेत्वा ग्रायस्मन्तं सुदिन्नं पटिपुच्छि - सच्चं किर त्वं, सुदिल्न, 
पराणदतिथिकाय मेथनं धम्मं पटिसेवी ' ति ? “सच्चं, भगवा ति। विगरहि 


बद्धो भगवा - “अ्रननच्छविक, मोघपुरिस, शप्रननुलोमिक॑ अप्पटिरूप 
ग्रस्सामणकं भ्रकप्पियं अ्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, एवं स्वा- 


बखाते धम्मविनये पब्बजित्वा न सक्खिस्ससि यावजीव॑ं परिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं चरितु' ! ननु मया, मोघपुरिस, अनेकपरियायेन विरागाय धम्मो 
देसितो, नो सरागाय, विसंयोगाय धम्मो देसितो, नो सयोगाय; 
अ्नुपादानाय धम्मो देसितो, नो सउपादानाय ! तत्थ नाम त्वं, मोघप्रिस, 
मया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि, विसयोगाय धम्मे देसिते 
सयोगाय चेतेस्ससि, भ्रनुपादानाय धम्मे देसिते सउपादानाय चेतेस्ससि ! 
ननु मया, मोघपुरिस, अ्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितों ! 


मदनिम्मदनाय पिपासविनयाय झ्रालयसमुग्धाताय वट्ट्पच्छेदाय तण्हाक्खयाय' 


विरागाय निरोधाय निब्बानाय धम्मो देसितो !! नन्‌ मया, मोधपुरिस 
अनेकपरियायेन कामानं पहान अ्रक्खातं, कामसञ्ज्ञानं परिज्ज्या अक्खाता 
कामपिपासान पटिविनयों अक्खातो, कामवितक्कान समुग्धातो अ्रक्खातो, 
कामपरिक्वाहानं वृपसमों श्रक्खातो ! वर ते, मोघपुरिस, आसीविसस्स' 
घोरविसस्स मुखे अज्भुजातं पक्खित्तं, न त्वेव मातुगामस्स अड्भजाते 
अज्भजात पक्खित्त । वर ते, मोघपुरिस, कण्हसप्पस्स मुखे अज्भजात॑ 
पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स अज्भजाते अज्भुजात पक्खित्त। वर ते, 
मोघपुरिस, अज्भारकासुया आदित्तायः सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय' 
ग्रज्गरुजात पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स अद्भजाने अ्रद्भजजात पक्खित्तं । 
त किस्स हेतु ” ततोनिदान हि, मोघपुरिस, मरणं वा निगच्छेय्य 
मरणमत्त वा दुक्‍्ख, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा परं॑ मरणा 
अ्याय॑ दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य'। इतोनिदानं च खो, मोधपुरिस, 
कायस्स भेदा परं मरणा शअपायं दुग्गत विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य । 
तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, य॑ त्व असद्धम्म॑ गामधम्मं वसलधम्मं दुट्ठुल्लं 
झोदकन्तिक रहस्सं द्यंद्रयसमापत्ति समापज्जिस्ससि, बहून॑ खो त्वं, 
मोधपुरिस, अकुसलानं धम्मानं आदिकत्ता पुब्बद्धमों। नेतं, मोघपुरिस, 


१ पतिसेवी- सी०; पटिसेवसी - स्था० । २ प्रननुच्छविय - सी०, रो० । ३. प्रप्प- 
तिझरूण - म० । ४. तप्हक्वयाय -सी०, स्था०, रो० | ५. ग्रासिविसस्म- म० । ६ 
सथ्जोतिभूताय - स्था० । ७. उप्पज्जेय्य >सी० | ८. बहुन्नं - सी०, स्था०, रो० । 
पाराजिक॑ - ४. 
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अप्पसन्नानं वा पसादाय, पसच्नानं वा भिव्योभावाय'; अ्रथ खझुवेतं, मोघ- 
पुरिस, अप्पसन्नानं चेव अप्पसादाय', पसन्‍नानं च एकच्चानं श्रञ्ज्य- 
थत्ताया” ति । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं सुदिन्न अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुब्भरताय' दुष्पोसताय महिच्छताय श्रसन्तुद्ठिताय” सद्भणिकाय कोसज्जस्स 
अवण्ण भासित्वा अनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसतार्या अप्पिच्छस्स 
भ्न्तुदुस्स सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स अपचयस्स' विरिया रम्भस्स' वण्ण 
भासित्वा भिक्‍्खून तदनुच्छविकं तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्‍ख्‌ 
आमन्तेसि - तेन हि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनं सिक्खापद पञ्ञापेस्सामि दस 
अत्थवसे पटिच्च-सद्भू सुट्ठुताय, सद्भूफासुताय, दुम्मझकून पुग्गलान निग्गहाय, 
पेसलान भिक्‍्खून फासुविहाराय, दिद्युधम्मिकान आसवान संवराय, 
सम्परायिकान आसवान पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नान 
भिय्योभावाय, सद्धम्मट्ठितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम 


सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 
“बो पन भिक्‍खु सेथुनं धम्म पटिसेवेय्य, पाराजिको होति 


असंवासो ति । 

एवज्चिद भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापद पज्ञ्नत्तं होति | 

(३) मक्‍्कटीवत्थु 

१७. तेन खो पत समयेन अञ्व्नतरो भिक्‍्खु वेसालिय महावने 
मर्कर्काट आमिसेन उपलापेत्वा तस्सा मेंथुन धम्म पटिसेवर्ति । अ्रथ खो 
सो भिकक्‍खु पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर आदाय वेसालि पिण्डाय 
पाविसि । तेव खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू सेनासनचारिक 
प्राहिण्डन्ता येन तस्स भिक्‍्खुनो विहारो तेनुपसड्थूमिसु । अहसा” खो 
सा मक्‍्कटी ते भिक्‍खू दूरतो व आगच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्‍खू 
तेनुपसड्भुमि, उपसदुमित्वा तेस भिक्‍्खून पुरतो कटि पि चालंसि छेप्प 
पि चालेसि, कटि पि झ्ोड्डि, निमित्त पि अ्रकासि। अथ खो तेस 


१ भीस्योभावाय - सी० । २- ग्रपसादाय - रो० । ३. दुभरताय - सी० । 
४. असन्तुदुताय - स्था० । ५ सुप्पो सताय - सी० । ६. भ्रप्पच्चयस्स - स्था०। ७. वीरिया रम्भस्स - 
म० । ८. पण्कपेस्सामि - म०। ६, पतिस्लेवेग्य - सी० । १०. अभ्रहस - म०, रो० । 
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भिक्‍खून एतदहोसि - “निस्संसयं| खो सो भिक्‍खु इमिस्सा भक्‍कटिया 
मेथुनं धम्म॑ पटिसेक्ती” ति । एकमन्तं निलीयिसु। श्रश्न॒ खो सो 
भिक्‍लखु वेसालियं प्रिण्डाय चरित्वा पिण्डपातं श्रादाय पटिक्कमि । 

१८. अथ खो सा मककटी येन सो भिक्‍खु तेनूपसड्भुमि । श्रथ खो 
सो भिक्‍खु त॑ पिण्डपातं एकदेसं भुड्जित्वा एकदेंस तस्सा मककदिया 
अ्रदासि । श्रथ खो सा मक्‍कटी तं पिण्डपातं भुण्जित्वता तस्स 
भिक्‍खुनो कटि श्रोड़। अ्रथ खो सो भिक्‍्खु तस्सा मक्‍्कटिया मेथुनं 
धम्म॑ं पटिसेवति । अथ खो ते भिक्‍खू त॑ भिक्‍खुं एतदवोचु - “ननु, 
आवुसो, भगवता सिक्‍्खापदं पठ्ज्यत्त; किस्स त्वं, आबुसो, मकक्‍कंटिया' 
मेथनं धम्म पटिसेबसी” ति ? “सच्चं, श्रावुसो, भगवता सिक्‍खापद॑ 
पञ्ञमत्त,, त च खो मनुस्सित्यिया, नो तिरच्छानगताया” ति । 
“ननु, आवुसो, तथेव त॑ होति । श्रननुच्छविक', आ्रावुसो, अननुलोमिकं 
अप्पटिरूपं' अस्सामणक॑ अकप्पियं भ्रकरणीय । कथ हि नाम त्वं, 
आ्रावुसो, एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पब्बजित्ता न सक्खिस्ससि 
यावजीव परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरितु ! ननु, भावुसो, 
भगवता अनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय 
“पे ०...कामपरिद्ाहानं वृपसमो अक्खातों ! नेतं, आवुसो, अप्पसन्नानं 
वा पसादाय पसनन्‍नान वा भिग्योभावाय । अ्रथ ख्वेतं, आवुसो, 
अ्प्पसन्नानं चेव अ्प्पसादाय, पसन्‍नान च एकच्चानं श्रज्व्यथत्ताया' 
ति | अथ खो ते भिक्‍खू तं भिक्‍्खु अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ ग्ररोचेसु । 

(४) पठमानुपण्व्यत्ति 

१९. ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण 
भिक्‍्खुसद्धू सन्निपातापेत्वा त भिक्‍खुं पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, 
भिक्‍्खु, मक्‍्कटिया मेथुन धम्म पटिसेवी” ति ? “सच्च, भगवा” ति। 
विगरहि बुद्धों भगवा- “अननुच्छविक, मोघपुरिस, अ्रननुलोमिक 
अप्पटिल्प॑ अस्सामणक॑ अकप्पिय अकरणीय । कथं हि नाम त्व, 
मोघपुरिस, एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पब्बजित्ता न सक्खिस्ससि 


१. निस्ंसयं -म०। २. त॑ पिण्ड -- रो०; सी० पोत्यथके मत्यि। ३, नं-सी०। ४. 
इमिस्सा मक्‍कटिया ->स्था० । ४५. श्रननुच्छवियं - सी०, रो० । ६ अ्रप्पतिरूप - सी०, म० । 
७. पटिसेवसी - स्था०; पतिसेवसी - सी० । 
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यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरितुं!' ननु मया, मोघपुरिस, 
अनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय ... पे० ... काम- 
परिछाहानं वृूषपसमोी अक्खातो ! वरं ते, मोधपुरिस, भ्रासीविसस्स 
घोरविसस्स मुखे भ्रद्धजातं पक्खित्त, न त्वेव मक्‍कटिया अज्जभजाते 
5 अज्रजातं पक्खित्तं । वरं॑ ते, मोघपुरिस, कण्हसप्पस्स मुखे 
अज्भुजातं पक्खित्त, न त्वेव मक्‍कटिया अजुजाते श्रद्भजात॑ 
पक्खित्तं । वरं ते, मोधपुरिस, भ्रद्भारकासुया आदित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय भ्रद्भधजातं॑ पक्खित्त, न त्वेव मकक्‍कटिया अभ्रद्भुजाते 
अज्भजातं॑ पक्खित्त । तं किस्स हेतु ? ततोनिदान हि, मोघपुरिस, 
0 मरणं वा निगच्छेग्य मरणमत्तं वा दुक्खं; न त्वेव तप्पच्चया कायस्स 
भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरय उपपज्जेय्य । इतोनिदानं 
तर खो, मोघपुरिस, कायस्स भेदा पर मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरय॑ उपपज्जेय्य । तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, य॑ त्वं अ्रसद्धम्मं गामधम्मं 
वसलधम्म॑ दुट॒ठुल्ल ग्रोदकन्तिक रहस्स द्वयंद्रयसमापत्ति समापज्जिस्ससि ! 
5 नेतं, मोघपुरिस, अ्रप्पसस्नानं वा पसादाय ..प०... एव चपन, भिक्‍खवे, 
इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
“थो पन भिक्‍ख्‌ सेथुन धम्म॑ पटिसेवेय्य' अ्रन्तमसो तिरच्छान- 
गताय पि, पाराजिको होति असंवासो ति। 
एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्मत्त होति। 
(५) वज्जिपुत्तकवत्यु 


20 २०. तेन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वज्जिपुत्तका भिक्‍खू 
यावदत्यं भुज्जिसु, यावदत्थं सुपिसु, यावदत्थं नहायिसु । यावदत्थ भुज्जित्वा 
यावदत्थ सुपित्वा यावदत्थं नहायित्वा अयोनिसो मनसिकरित्वा' सिक्‍खं 
अपच्चक्खाय दुब्बल्य॑ अनाविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेविसु* | ते अपरेन 
समयेन ज्यातिब्यसनेन' पि फूट्ठा' भोगब्यसनेन' पि फूट्ठा रोगब्यसनेन पि फुदा 

25 आयस्मन्तं ग्रानन्‍न्द उपसड्ूमित्वा एवं वदन्ति- “न मय, भन्‍्ते श्रानन्द, 
बुद्धथरहिनो न धम्मगरहिनो न सच्ध गरहिनो ; भ्रत्तमरहिनो मयं, भन्‍्ते आनन्द, 


१. पतिसेवेय्य - सी० । २ न्हापिसु - म०, रो० । ३. मनसि करित्वा -म०। 
४. पतिसेथिसु - सी० । ५ व्यातिव्यमनेन - सो०, रो०। ६-६. सी० पोत्थके नह्यि । 
७. वदेन्ति - सी०, स्यथा०, रो० । 
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झ्रनञ्ञग रहिनो । मयमेवम्हा भ्रलक्खिका मयं भ्रप्पपुज्ञा,ये मय एवं स्वाक्खाते 
घम्मविनये पब्बजित्वा नासक्खिम्हा यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
चरितुं। इदानि थे पि' मय, भन्‍्ते आनन्द, लभेय्याम भगवतों सन्तिके 
पब्बज्जं लभेय्याम उपसम्पदं, इदानि पि सयं विपस्सका कुसलानं धम्मानं 
पुब्बरत्तापररत्तं बोधिपक्खिकानं धम्मानं भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरेस्याम । 
साधु, भन्‍ते प्ानन्‍्द, भगवतों एतमत्थं श्रारोचेही” ति। “एवमावुसो” ति 
खो आयस्मा आ्ानन्दो वेसालिकानं वज्जिपुत्तकानं पटिस्सुणित्वा' येन 
भगवा तेनुपसड्भूमि; उपसद्धू मित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । 

“ग्रद्दाममेतं, आनन्द, अनवकासों यं तथागतो वज्जीनं वा 
वज्जिपृत्तकानं वा कारणा सावकानं पाराजिक सिक्‍्खापद॑ पञ्च्नत्तं 
समूहनेय्या ति । 

(६) दृतियानुपथ्ञात्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धर्म कथ्थ॑ं कत्वा 
भिक्‍खू ग्रामन्तेसि - “यो, भिक्‍खवे', सिक्‍ख॑ श्रपच्चक्खाय' दुब्बल्यं श्रना- 
विकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेवति सो श्रागतो न उपसम्पादेतब्बो; यो च खो, 
भिक्‍खवे', सिक्‍खे पच्चक्खाय दुब्बल्यं श्राविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेव्ति 
सो श्रागतो उपसम्पादेतब्बोी । एवं च पन, भिकक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं 
उद्सेय्याथ - 

२१. “यो पत्र भिक्‍खु भिक्‍्खूनं सिक्लासाजोवसमापस्नो सिक्‍खे 
ग्रपच्चकक्‍्खाय वुब्बल्यं श्रनाविकत्वा समेथुनं धस्सम॑ पटिसेवेय्य” भ्रस्तससो 
तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति प्रसंवासो” ति। 

(७) विभड्टो 

२२. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामों 
यथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थरो वा नवो वा 
मज्मिमों वा। एसो वुच्चति 'यो पना ति । 

भिकल ति भिक्‍खको ति भिक्‍सखु, भिक्‍खाचरियं भ्रज्यूपगतों 
ति भिक्‍खु, भिन्नपटधरों ति भिक्‍खु, समझ्ञयाय भिकक्‍खु, पटिज्व्याय 


१, पि ले-स्था०। २ वोधिपक्खियानं -सी० । ३ पटिसुणित्वा - रो०; पटिसुत्वा - 
सी०। ४. पन भिक्‍लवे भिक्खु-सी०, रो०; यो खो भिक्‍सवे भिक्‍खु -स्या०। ४. प्रप्प- 
ब्यकवाय - स्या०, । ६. मिक्खये भिक्‍लु >सी०, स्पा० । ७. पतिसेवेय्य - सी०। ८. भ्रज्भुपगतो - 
म० । €. सामण्ज्याय -स्या०, रो०। 


7३ 24 


25 


30 


३० वाराजिक॑ [ १.१.२२- 


भिक्‍खू, एहि भिक्खू ति भिक्‍खु, तीहि सरणगमनेहि' उपसम्पन्नों ति 
भिक्‍खु, भद्रो भिक्‍खु, सारो भिक्‍खु, सेखो भिक्‍्खु, असेखो भिक्‍खु, सम- 
ग्गेन सद्छेत आत्तिचतुत्थेत कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति 
भिक्‍्खु। तत्र य्वायं भिक्खु समग्गेन सद्धेन ज्यत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन 
ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्मिं अत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍ख ति । 

सिक्‍खा ति तिस्सो सिक्‍खा - अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, 
ग्रधिपञ्व्वमासिक्खा । तत्र यायं अ्धिसीलसिक्खा, श्रयं इमस्सिं श्रत्थे श्रधिप्पेता 
सिक्‍क्खा ति । 

साजीव॑ नाम य॑ं भगवता पञ्ञ्तत्तं सिक्‍्खापदं, एतं साजीव॑ नाम । 
तस्मि सिक्‍्खति, तेन वृच्चति साजीवसमापन्नो ति। 

सिक्‍खे श्रपच्चक्खाय दुब्बल्य॑ं भ्रनाविकत्वा ति अत्थि, भिक्‍खवे, 
दुब्बल्याविकम्म॑ चेव होति सिक्‍खा च अपच्चक्खाता; अ्रत्यि, भिक्‍खवे, 
दुब्बल्याविकम्म॑ चेव होति सिक्‍खा च पच्चक्खाता । 

“कथं च, भिकक्‍खवे, दुब्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्‍खा च 
अपच्चक्खाता । इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु उकक्‍्कण्ठितो अनभिरतों सामञ्जा 
चवितुकामो भिक्खुभावं भ्रट्टीयमानों हरायमानों जियुच्छमानों गिहिभाव 
पत्थयमानो उपासकभावं पत्थथमानो आरामिकभावं पत्थयमानो साम- 
णेरभावं पत्थयमानो तित्यियभाव॑ पत्थयमानों तित्यियसावकभावं पत्थय- 
मानो अस्समणभावं पत्थयमानों अ्रसक्यपुत्तियभाव॑ पत्थयमानो - 'यन्नूनाहं 
बुद्ध पच्चक्खेय्यं/ ति वदति विज्ज्यापेति । एवं पि, भिक्‍सखवे, दुब्बल्या- 
विकम्मं॑ चेव होति सिक्खा च अपच्चक्खाता । 

“ग्रथवा पन उक्कण्ठितों अनभिरतो सामझ्ज्या चवितुकामों 
भिक्‍्खुभाव॑ अट्टीयमानो हरायमानों जिगुच्छमानों गिहिभाव॑ पत्थयमानों 
«« पे० .. असक्यपुत्तियभावं पत्थयमानों - यन्नूनाहं धम्मं पच्चक्खेय्यं ति 
वदति विज्ज्यापेति ... पे० ... यन्ननाह सद्धें ... यत्नूताहं सिक्‍ख॑ ... यब्नूनाहं 
विनयं ... यन्नूनाह्‌ पातिमोक्खं ... यन्नूनाहं उद्देसं ... य्यूनाहं उपज्जायं ... 
यचूनाहं आचरियं .. यन्नूनाहं सद्धिविहारिक ... यज्नताहं अन्तेवासिक ... 
यच्ूनाहं समानुपज्ञायकं ... यच्चूनाहूं समानाचरियक यज्नूनाहूं सब्नह्मचारि 
पच्च॒क्खेय्यं ति वदति विजश्ञञापेति । 'यन्नगाहं गिही भअस्सं ति बदति 

विज्ञ्ञापेति । यन्नूनाहं उपासको भ्रस्सं ति ... यन्ूनाहं श्रारामिको गस्स' 





...._१. सरणागमनेहि-सी०। २. भव्रो ति भिक्‍्खु- स्था०। 
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ति... 'यझ्ूनाहं सामणेरो' भ्रस्सं' ति... यच्चूनाहं तित्थियो भ्रस्स॑ ति ... 
थन्ननाहं तित्थियसाबको अस्सं' ति ... 'यन्ननाहं अस्समणों भस्स ति... 
अच्चनाहँ प्रसक्‍्यपुक्तियो अस्सं ति वदति विड्ड्यापेति | एवं पि, भिक्‍खवे. 
दुब्बल्याविकम्मं चेव होति सिकखा च भ्रपच्चकखाता । 

२३. “भ्रथवा पन उक्‍्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामञ्ज्या चवितुकामों 
भिक्‍खुभावं श्रट्टीयमानो हरायमानों जिगुच्छुमानों गिहिभावं पत्थयमानों 
.» पे० ... असक्यपुत्तियभावं पत्थयमानों - 'यदि पनाहूं बुद्ध पच्चक्खेय्य॑' 
ति वबदति विञड्छापेति .पे० “यदि पनाहूं भ्रसक्यपुत्तियो अस्स॑ ति 
बदति विज्ञापेति पे०... अपाहं बुद्ध पच्चक्खेय्यं' ति वदति विज्था- 
पेति . पें० ... अपाहं असक्यपुत्तियो अस्सं ति वदति बविश्व्यापेति 
.. पे ०... हन्दाहं बुद्ध पच्चक्खेय्यं'/ ति वदति विज्ञ्यापेति . .पे० ... 
हन्दाहं भ्रसक्‍्यपुत्तियो श्रस्स ति वदति विच्आ्यापेति -- पे ०... 'होति' 
में बुद्ध पच्चक्खेय्यं' ति वदति विज्ज्यापेति --पे० ... 'होति में अ्सकक्‍्य- 
पुत्तियो अस्सं' ति वदति विज्व्यापेति । एवं पि, भिक्‍खवे, दुब्बल्याविकम्मं 
चेव होति सिक्‍्खा च अपच्चक्खाता । 

२४ “अथवा पन उक्कण्ठितों भ्रनभिरतो सामज्ज्या चवितुकामो 
भिवखुभाव॑ अ्रट्टीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानों गिहिभाव॑ पत्थयमानों 
.« पे ० ... असक्यपुत्तियभाव॑ पत्थयमानो 'मातरं सरामी' ति बदति विड्व्या- 
पेति ... 'पितरं सरामी' ति वदति विज्ञआपेति ... 'भातरं सरामी' ति वदति 
विज्ञञापेति ... भगिनि सरामी' ति वदति विज्ञ्यापेति ... पुत्त सरामी' ति 
बदति विज्व्यापेति . . धीतरं सरामी' ति बदति विञज्ञआ्ञापेति ... 'पजापति 
सरामी' ति वदति विजश्ञ्यापेति ... आ्आातके सरामी' ति वदति विज्च्यापेति 
.« मित्ते सरामी ति वदति विज्ञ्ञपेति... गाम॑ सरामी' ति वदति 
धिज्ञापेति ... निगम॑ं सरामी' ति बदति विज्ञ्पेति ... 'खेत्त सरामी' 
ति वदति विज्ञ्यपेति ... व॒त्थूं सरामि' ति वदति विज्ञ्यापेति ... 'हिरम्ज॑ 
सरामी' ति वदति विज्ञ्यापेति ... 'सुवण्णं सरामी' ति वदति विख्च्या- 
पेति ... 'सिप्प॑ सरामी' ति वदति विथध्ञ्पेति ... 'ुब्बे हसितं लपित 
कीछितं समनुस्सरामी ति वदति विज्ज्यापेति। एवं पि, भिक्‍खवे, दुब्ब- 
ल्याविकम्म॑ चेव होति सिक्खा च अपच्चक्खाता । 

२५. अथवा पन उक्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामजझ्ज्या चवितुकामों 





१. अप्पम्ववस्ाता - स्था० । २. भ्रधाह -स्या०। ३. होतु « स्था० । 
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भिक्‍खुभावं अट्टीयमानों हरायमानों जिगुच्छमानों गिहिभाव॑ पत्थयमानों 
- पे० ... श्रसकयपुत्तियभाव॑ पत्थयमानों - माता में अत्थि, सा मया 
पोसेतब्बा' ति वदति विज्ञपेति ... पिता में अत्यि, सो मया 
पोसेतब्बो' ति वदति विज्ञापेति भाता में अत्यथि, सो मया पोसेतब्बो' 
ति बदति विज्ञापेति “भगिनी में अत्थि, सा मया पोसेतब्बा' ति वदति 
विज्ञञापेति , पुृत्तो में अ्रत्यि, सो मया पोसेतब्बो' ति वदति विज्ञापेति 

'धीता में अत्यि, सा मया पोसेतब्बा' ति वदति विज्ञापेति ... पजापति' 
में अत्यि, सा मया पोसेतब्बा ति वदति विञ्ञापति जआतका 
में अत्थि, ते मया पोसेतब्बा' ति वदति विज्ञञापति 'मित्ता में अत्थि, ते 
मया पोसेतब्बा' ति वदति विज्ज्यापेति। एवं पि, भिक्‍खवे, दुब्बल्या- 
विकम्मं॑ चेव होति सिक्‍खा च अ्रपच्चक्खाता । 

२६. “भ्रथवा पन उक्‍्कण्ठितों अनभिरतो सामञझ्जा चवितुकामो 
भिक्‍्खुभावं अट्टीयमानो हरायमानो जिगुच्छुमानो गिहिभाव पत्थयमानों 
... १०... असक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - 'माता में अत्थि, सा म पोसेस्सती' 
ति वदति विज्ञपेति...'पिता में अत्यि, सोम पोसेस्सती”' ति वदति 
विजश्ञ्ञापेति... भाता में अत्थि, सो मं पोसेस्सती| ति वदति विज्ञापेति 

भगिनी में अ्रत्यि, सा मं पोसेस्सती' ति वदति विज्ञापेति 'पुत्तो 
मे अत्यि, सो म॒पोसेस्सती' ति वदति विज्ञ्ञापेति 'धीता मे पअत्तवि, 
सा म॑ पोसेस्सती' ति वदति विञध्ञ्यापेति .. पजापति मे श्रत्थि, सा म 
पोसेस्सती! ति वदति विज्आपेति ... 'आआातका मे अ्रत्यि, ते मे 
पोसेस्सन्ती' ति वदति विज्ञआ्ञापति . 'मित्ता में अत्थि,ते म पोसेस्सन्ती' 
ति वदति विध्आ्पेति ... 'गामो मे अत्थि, तेनाह' जीविस्सामी ति 
वदति विज्आपेति ... “निगमो में अत्थि, तेनाहूं जीविस्सामी' ति बदति 
विश्ञापेति ... खेत्त में अत्यि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विज्ध्यापेति 
.« वत्थु में अत्यि, तेनाह जीविस्सामी ति वदति विज्व्मापेति ... 'हिरज्ञ 
में अ्रत्यि, तेनाहं जीविस्सामी' ति वदति बिख्ज्यापति . . 'सुबण्णं मे अत्थि, 
तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विज्ञ्यापेति... सिप्प में अत्थि, तेनाह 
जीविस्सामी' ति वदति विज्ञ्यापेति । एवं पि, भिक्‍्खवे, दुब्बत्याविकम्म 
चेव होति सिक्‍खा च भ्रपच्चकखाता । 

२७. “अथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामझ्ज्या चवितुकामों 


१ पजापती -स्या ०, रो० । २ तेनपाह - स्था०, रो० । 
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भिक्‍्खुभाव॑ भ्रद्टीयमानों हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव॑ पत्थयमानों 
० ... असक्यपुत्तियभाव॑ पत्थयमानों दुककरं' ति वदति विड्ञापेति ... 
न सुकरं' ति वदति विज्आपेति ... दुचचरं' ति वदति विचश्ञ्यापेति ... 
न सुचर॑ ति वदति विश्च्यापेति ... 'न उस्सहामी' ति बदति विज्ञ्मापेति 
.« ने विसहामी' ति बदति विज्ज्यापेति ... न रमामी! ति वदति 
विज्ञापेति ... नाभिरमामी' ति वदति विज्ञ्ञापेति । एवं पि खो 
भिक्‍्खवे, दुब्बल्याविकम्म॑ चेव होति सिक्‍खा च अपच्चक्खाता । 

२८. “कथं च, भिक्‍खवे, दुब्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्‍्खा च 
पच्चक्खाता ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु उक्कण्ठितो पश्रनभिरतो सामज्ञ्या 
चवितुकामो भिक्‍खुभावं श्रट्टीयमानो हरायमानों जिगुच्छमानों गिहिभावं 
पत्थयमानो ... पे ० .. असक्यपुत्तियभाव॑ पत्थयमानों - बुद्ध पच्चक्खामी' ति 
वदति विज्ञ्ञापेति । एवं पि, भिकक्‍सवे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति 
सिक्‍खा च पच्चक्खाता । 

“ग्रथवा पन उक्कण्ठितों अभ्रनभिरतो सामञ्ञजा चवबितुकामों 
भिक्‍्खुभावं भ्रट्टीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानों गिहिभाव॑ पत्थयमानों 
. पें० .. भ्रसक्यपृत्तियभावं पत्थयमानों - धम्म॑ पच्चक्खामी' ति बदति 
विजश्ञ्यापेति .. 'सद्धं पच्चक्खामी' ति वदति विज्ञ्यापेति . 'सिक्‍्ख 
पच्चकखामी' ति वदति विज्व्यापिति विनयं पच्चक्खामी' ति वदति 

विज्व्यापेति ... 'पातिमोक्‍्खं पच्चक्खामी' ति वदति विजध्ञ्ञापेति “उद्देसं 
पच्चक्खामी ति वदति विज्ञ्यापेति ... 'उपज्ञाय पच्चक्खामी ति वदति 
विज्ञापेति . आचरियं पच्चकक्‍्खामी' ति वदति विज्ज्यापति 'सद्धि- 
विहारिक पच्चक्खामी' ति वदति विज्व्यापेति ... अन्तेवासिकं पच्चवखामी' 
ति वदति विज्आपेति ... 'समानपज्ञायक पच्चक्‍्खामी' ति वदति विज्ञ्या- 
पेति ... समानाचरियकं पच्चक्खामी' ति वदति विञ्ज्यापेति ... सब्रह्मचारि 
पच्चक्खामी' ति वदति विध्ञआ्यापेति ... गिही ति म धारेही' ति बदति 
विज्ञ्मापेति ... 'उपासको ति म॑ धारेही' ति बदति विञ्ज्यापेति ... आरा- 
मिको ति म॑ घारेही' ति बदति विज्आआपेति ... सामणेरो ति म॑ धारेही' ति 
वदति विज्ञ्यापेति ... 'तित्यियो ति मं धारेही' ति वदति विञ्ञ्यापेति ... 
तित्यियसावको ति म॑ धारेही' ति वदति विज्ञ्ञापेति ... 'भ्रस्समणों' ति म॑ 
धारेही' ति वदति विज्ञ्ञापेति ... असक्यपुत्तियो ति म॑ धारेही' ति बदति 

१, असमणो -रो० ।.. 
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विज्ञञापति । एवं पि, भिक्‍सवे, दुब्बल्याविकम्म॑ं चेव होति सिक्‍्खा च॑ 
पच्चक्खाता । 

२६. “अथवा पन्न उक्कण्ठितो भ्रनभिरतों सामञ्ज्या चवितुकामों 
भिक्वुभावं ग्रट्टीयमानो हरायमानो जिगुच्छुमानों गिहिभाव पत्थयमानों 
“« पे० ... भ्रसक्‍यपुत्ति यभाव पत्थयमानों - 'अल में बुद्धेना' ति वदति विज्आ्या- 
पेति ..प० “अल में सब्रह्मचारीही' ति वदति विज्य्मापेति | एवं 
पि.. पे०.. अथवा पन ... पे० . किन्नु में बुद्धेना' ति बदति विज्आ्या- 
पेति ... पे० . . 'किन्नु मे सब्रह्मचारीही' ति बदति विज्आपेति ... न 
ममत्थो बुद्धना' ति वर्दात विजश्ज्यापेति ... पे० , न ममत्थों सब्रह्मचारीही' 
ति वदति विज्ञ्यापेति. 'सुमुत्ताह बुद्धना' ति वदति विज्व्यापेति ... पे० 
सुमत्ताह सब्रह्मचारीही ति वदति विज्व्यापेति। एवं पि, भिक्‍खवे, 
दुब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च पच्चक्खाता । 

३०. यानि वा पनड्ज्यानि पि ग्रत्यि बुद्धवेवचनानि वा धम्म- 
वेवचनानि वा सद्भुवेवचनानि वा सिक्‍्खावेवचनानि वा विनयवेवचनाति 
वा पातिमोक्‍क्खवेवचनानि वा उद्देसवेवचनानि वा उपज्ञायवेबचनानि वा 
आचरियवेवचनानि वा सद्धिविहारिकवेवचनानि वा अन्तेवासिकवेबचना नि 
वा समानुपज्ञायकवेवचनानि वा समानाचरियकवेवचनानि वा सक्नह्म- 
चारिवेवचनानि वा गिहिवेवचनानि वा उपासकवेबचनानि वा आरामिक- 
वेवचनानि वा सामणेरवेवचनानि वा तित्थियवेवचनानि वा तित्यियसावक- 
वेवचनानि वा अस्समणवेवचनानि वा असक्यपुत्तियवेवचनानि का, तहिं 
आकारेहि तेहि लिज्जेहि तेहि निरमित्तेहि वदति विज्य्यापेति । एवं पि' खो, 
भिक्‍खवे, दुब्बल्याविकम्म चंव होति सिकक्‍्खा च पच्चक्‍्खाता । 

३१. “कथ च, भिक्‍खवे, अपच्चक्खाता होति सिक्‍खा ? इध, 
भिक्‍खवे , येहि आ्राकारेहि येहि लिड्रेहि येहि निमित्तहि सिकखा पच्चक्खाता 
होति तेहि श्राकारेहि तेहि लिज्रेहि तेहि निर्मिच्तहि उम्मत्तको सिक्‍ख 
पच्चक्खाति, अपच्चक्खाता होति सिकक्‍्खा। उम्मत्तकस्स सन्तिके सिक्ख 
पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । खित्तचित्तो सिक्ख॑ पच्चवखाति, 
अ्रपच्चकखाता होति सिक्खा। खित्तचित्तस्स सन्तिके सिक्ख पतञ्चक्खाति 
अपच्चकखाता होति सिकक्‍्खा । वेदनट्रो' सिक्ख पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्खाता 


लत - ता तज ++ “५+++++>>तत +--- - 


(- सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्यि । २. भिक्‍्खते भिक्‍्खुना -स्था० । ३. वेदनाट्रों - 
आओ । 


१.१.३२ ] पठमपाशलिकं ३४ 


होति सिकखा। बेदनट्रस्स सन्तिके सिक्‍्खं पच्चक्खाति, झ्रपञ»चक्खाता 
होति सिकखा । देवताय सन्तिके सिक्‍खें पच्चक्‍्खाति, भ्रपच्चक्खाता होति 
सिक्‍खा । तिरच्छानगतस्स सन्तिके सिक्‍्खं पच्चक्‍्खाति, श्रपच्चक्खाता होति 
सिक्‍्खा। अ्ररियकेत मिलक्खकस्स' सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, सो 
च' न पटिविजानाति, भ्रपच्चल्खाता होति सिक्‍्खा । मिलक्खकेन 
अरियकस्स' सन्तिके सिक्‍खं पच्चक्खाति, सो च न पटिविजानाति, भ्रपच्च- 
क्खाता होति सिक्‍खा । अरियकेन श्ररियकस्स सन्तिके सिक्‍खं पल्चक्खाति, 
सो च न पटिविजानाति, अपच्चसखाता होति सिक्‍्खा । मिलक्खकेन 
मिलक्खकस्स सन्तिके सिक्‍खे पच्चक्खाति, सो च न पटिविजानाति, 
ग्रपच्चक्खाता होति सिक्‍्खा। दवाय सिक्‍ख॑ं पच्चक्खाति, अ्रपच्चक्‍्खाता 
होति सिक्‍वा । रवाय सिक्‍्ख पच्चक्खाति, ग्रपच्चक्खाता होति सिक्‍खा। 
ब्रसावेतुकामो सावेति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्‍खा । सावेतुकामो न 
सावेति, अ्रपच्चक्खाता होति सिक्‍खा। अविज्ञुस्स सावेति, अपच्चक्खाता 
होति सिक्‍खा । विज्जुस्स न सावेति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्‍खा । सब्बसो 
वा पन न सावेति, अपच्चक्खाता होति सिक्‍खा | एवं खो, भिक्‍खवे, 
प्रपच्चकखाता होति सिक्‍्खा । 

३२. मेथनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो गामधम्मो वबसलधम्मो 
दुट्ठुल्लं ओदकन्तिक॑ रहस्स द्वयंद्रयसमापत्ति, एसो मेथुनधम्मो नाम । 

पटिसेवति' नाम यो निमित्तेन निमित्त अद्भजातेन अज्जजात॑ 
ग्रन्तमसो तिलफलमत्तं पि पर्वेसेति, एसो पटिसेवति नाम । 

श्रन्तमसो तिरच्छानगताय पी ति तिरच्छानगतित्थिया पि मेंथुनं 
धम्म पटिसेवित्वा अ्रस्समणो' होति असक्यपुत्तियो, पगेव मनुस्सित्यिया । 
तेन बुच्चति - 'श्रन्तमसो तिरच्छानगताय पी' ति। 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्चछिन्नो अ्रभब्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितु, एवमेव भिक्खु मेथुनं धम्मं पटिसेवित्वा भ्रस्समणो 
होति असक्यपुत्तियो । तेन वुच्चति - पाराजिको होती ति । 

झसंवासो ति संवासों नाम एककम्म॑ एकुदेसो समसिक्खता' - 
एसो संवासों नाम । सो तेन सरद्धि नत्यि । तेन वृच्चति - असंवासो' 
ति। 


१. मिलम्सस्स -म०; मिलक्खुकस्स - रो० । २. चे-स्या०। हे. भ्ररियस्स- म०। ४, 
पतिसेवति - सी० ॥ ५. ध्रसमणों - रो० । ६, समसिक्खाता - सी० । 
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३३. तिस्सो इत्थियों - मनुस्सित्थी, अ्रमनुस्सित्थी, तिरच्छान- 
गतित्थी । तयो उभतोब्यञ्जनका' - मनुस्सुभतोब्यञ्जनको, अ्रमनुस्सुभतो- 
ब्यञ्जनको, तिरच्छानगतुभतोब्यअजनको ॥ तयो पण्डका - मनुस्सपण्डको, 
अ्मनुस्सपण्डको, तिरच्छानगतपण्डको । तयो पुरिसा - मनुस्सपुरिसो, 
अमनुस्सपुरिसो, तिरच्छानगतपुरिसो । 

मनुस्सित्थिया तयो मग्गे मेथन धम्म पटिसेवन्तस्स आपत्ति पारा- 
जिकस्स - वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, मुखे। अमनुस्सित्थिया ... पे० . 
तिरच्छानगतित्थिया तयो मग्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स आपत्ति 
पाराजिकस्स - वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, मुखे । मनुस्सुभतोब्यअजनकस्स 
अ्रमनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स ... तिरच्छानगतुभतोब्यञ्जनकस्स तयो मग्गे 
मेथुनं धम्म पटिसेवन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, 
मुखे । मनुस्सपण्डकस्स द्वे मग्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स आपत्ति पारा- 
जिकस्स - वच्चमग्गे, मुखे । अमनुस्सपण्डकस्स . . तिरच्छानगतपण्डकस्स 
मनुस्सपुरिसस्स ... अमनुस्सपुरिसस्स .. तिरच्छानगतपुरिसस्स हे मग्गे 
मेथुन धम्म पटिसेबन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - वच्चमग्गे, मुखे । 


३४. भिवखुस्स सेवनचित्त उपद्ठवितें मनुस्सित्थिया वच्चमग्ग 
अजद्भजातं परवेसेन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । भिक्‍खुस्स सेवनचित्त उपड्वित 
मनुस्सित्यथिया परसावमग्ग...मुख अद्भुजात पवेसेन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्‍्खुस्स सेवनचित्त उपद्वितें अमनुस्सित्थिया . . तिरच्छानगतित्थिया 

 मनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स .. अमनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स .. तिरच्छान- 
गतुभतोब्यञ्जनकस्स ... वच्चमग्ग पस्सावमग्ग मुख अ्द्भजात पवेसेन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स । भिक्‍खुस्स सेवनचित्तं उपट्ठिते मनुस्सपण्डकस्स 
वच्चमग्ग मुख अज्भजात पवेसेन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । भिक्‍ख॒स्स 
सेवनचित्त उपड्ठित अमनुस्सपण्डकस्स ... तिरच्छानगतपण्डकस्स . 
मनुस्सपुरिसस्स . . भ्रमनुस्सपुरिसस्स . . तिरच्छानगतपुरिसस्स वच्चमग्ग मख 
अद्भजातं परवेसेन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । स 

३५. भिक्‍्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्‍्खुस्स सन्तिके आनेत्वा 
वच्चमग्गेन अ्रज्भजातं श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसनं सादियति पविट्ट 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्‍्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्यि भिक्‍खुस्स सन्तिके आ्रानेत्वा वच्चमग्गेन 


१ उभतोव्यक््जनका - रो० । २. पतिसेवन्तस्स -सी० । 
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भ्रद्धजातं अभिनिसीदेन्ति | सो थे पवेसनं न सादियति, पविट्ठं सादियति, 
ढितं सादियति, उद्धरणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स । भिक्‍्खृपच्च- 
त्थिका मनुस्सित्यिं भिवखुस्स सन्तिके आनेत्वा वच्चमग्गेन अ्रद्भुजातं 
अभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसनं न सादियति, पविट्वं न सादियति, ठितं 
सादियति, उद्धरणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स। भिक्‍ख्पच्च॒त्थिका 
मनुस्सित्थिं भिक्‍्खुस्स सन्तिके आनेत्वा वच्चमग्गेन अ्रद्भुजातं भ्रभिनिसीदेन्ति । 
सो चे पवेसन न सादियति, पविट्ठं न सादियति, ठितं न सादियति, 
उद्धरणं सादियति आपत्ति पाराजिकस्स । भिक्‍्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि 
भिक्‍्खुस्स सन्तिके आनेत्वा वच्चमग्गेन श्रद्धजातं श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे 
पवेसनं न सादियति, पविद्ुंन सादियति, ठितं न सादियति, उद्धरणं न 
सादियति, अनापत्ति । 


भिक्खपच्चत्थिका मनुस्सित्थिं भिक्‍्खुस्स सन्तिके ओ,रानेत्वा 

पस्सावमग्गेन .. मुखेन अद्भुजात अभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, 

पविद्ठनु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 
पे० न सादियति, शअनापत्ति । 


३६ भिकखुपच्चत्थिका मनुस्सित्थिं जागरन्ति सुत्त ... मत्त .. 
उम्मत्तं पमत्त मत श्रक्खायितं .मत येभुय्येन भ्रक्खायितं' .. पे० .. 
आपत्ति पाराजिकस्स । मत येभुय्येन खायित भिक्‍खुस्स सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन पस्सावमग्गेन . मुखेन अजद्भुजात अ्रभिनिसीदेन्ति। सो चे 
पवेसनं॑ सादियति, पविद्ठु सादियति, ठित॑ं सादियति, उद्धरण सादियति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स . . पे० .. न सादियति, अनापत्ति । 


भिक्‍्खुपच्चत्थिका अ्रमनुस्सित्थिं .. पें० ... तिरच्छानगतित्य ... 
मनुस्सुभतोब्यआअजनक अ्रमनुस्सुभतोब्यआझजनक ... तिरच्छानगतुभतोब्यञ्ज- 
नक॑ भिक्‍्खुस्स सन्तिके आनेत्वा वच्चमग्गेन .. पस्सावमग्मेन ... मुखेन 
अज्भ जातं अभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसन॑ सादियत्ति, पविट्ठुं सादियति, 
ठित॑ सादियति, उद्धर्णं सादियति, आ्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० ... न 
सादियति, श्रनापत्ति । 

भिक्‍्खुपच्च॒त्थिका तिरच्छानभतुभतोब्यजह्रजनक जागरन्त . . सुत्त .. 
मत्त ... उम्मत्तं ... पम्मत्त . . मतं॑ अ्रक्खायित . मत येभुय्येन श्रक्वायित 
..पे० ...आपत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुग्येन खायित भिक्‍खुस्स सन्तिके 


१. भ्रक्सयितं - सी ०, रो० । 
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आनेत्वा वच्चमग्गेन पस्सावमग्गेन मुखेन अद्भजातं अभिनिसीदेन्ति । 
सो थे पवेसन सादियति, पविट्ठु सादियति, ठित॑ सादियति, उद्धरण 
सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स .. पे० ... न सादियति, अनापत्ति । 
भिक्‍्खुपच्चत्थिका मनुस्सपण्डकं . पे० . . अ्रमनुस्सपण्डक॑ .. तिर- 
च्छानगतपण्डक भिक्‍्खुस्स सन्तिके आनेत्वा वच्चमग्गेन . मुखेन अद्भुजात 
ग्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसनं सादियति, पविट्ठूं सादियति, ठित॑ सादियति, 
उद्धरणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स ... पे० ... न सादियति, भश्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्यिका तिरच्छानगतपण्डक॑ जागरन्तं ... सुत्त .. मत्त . 
उम्मत्तं .. पमत्त ... मत॑ श्रक्‍्खायितं . मत येभुय्येन श्रक्खायित . . पें० 
आ्रापत्ति पाराजिकस्स। मत येभुय्येन खायितं भिवखुस्स सन्तिके आनेत्वा 
वच्चमग्गेन ... मुखेन अद्भजातं अ्भिनिसीदेन्ति । सो थे पर्वेसनं सादियति, 
पविट्टु सादियति, ठितं सादियति, उद्धरण सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स 
.« पे० ... न सादियति, अनापत्ति । 

३७. भिक्‍खुपच्चत्थिका मनुस्सपुरिस .. अ्मनुस्सपुरिस तिर- 
च्छानगतपुरिसं भिक्‍खुस्स सन्तिके आनेत्वा वच्चमग्गेन. मुखेन अ्रज्जजात 
अभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविट्ठु सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स ... पे० ... न सादियति, अनापत्ति । 


भिक्‍खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिसं जागरन्त सुत्त मत्त 
उम्मत्त .. पमत्त ... मत अ्रक्वायित . मत येभुय्येन अश्रक्वायित .. पे० . 
ग्रापत्ति गराजिकस्स। मत येभुय्येन खायित भिक्‍्खस्स सन्तिके आनेत्वा 
वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रद्धजात अभिनिसीदेन्ति | सो चे पर्वेसन सादियति, 
पत्रिट्ट सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स 
.» पे० ... न सादियति, अनापत्ति । 

३८. भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्‍्खस्स सन्तिके ग्रानेत्वा 
वच्चमर्गेन . पस्सावमग्गेन .. मुखेन अड्भ जात प्रभिनिसीदेन्ति सन्‍्धताय 
असन्थतस्स, असन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, असन्थताय असन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविट्न सादियति, ठितं सादियति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स .. पे० .. न सादियति, अ्रनापत्ति । 

भिक्‍्खुपच्चत्यिका मनुस्सित्यि जागरन्ति -सत्तं - मत्त -: 
उम्मत्तं ..- पमत्तं -: मतं श्रक्लायितं .. मं येभुय्येन अ्क्खायित “ पें& 
प्रापत्ति पाराजिकस्स । मं येभुय्येन खायित॑ भिक्‍्खुस्स सन्तिके आनेत्वा 


११.१६ | पठमपाराजिकं ३.९ 


वच्चभग्गेन - पस्सावमग्गेन - मुखेन अ्रद्भजातं अभिनिसीदेन्ति, सन्‍्थताय 
असन्थतस्स, असन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, असन्थताय असन्थ- 
तस्स । सो चे पर्वेसनं सादियति, पविट्ठं सादियति, ठितं सादियति, उद्धरणं 
सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स पे० « न सादियति, अनापत्ति । 


भिक्‍्खुपच्च॒त्थिका श्रमनुस्सित्यि - तिरच्छानगतित्थि - - मनुस्सु- 


भतोब्यञ्जनक॑ . श्रमुनस्सुभतोब्यञ्जनकं ... तिरच्छानगतुभतोब्यञ्जनकं 
भिक्‍्खुस्स सन्तिके आनेत्वा वच्चमग्गेत ... पस्सावमग्गेन ... मुखेन अद्भुजात॑ 
प्रभिनिसीदेन्ति सन्‍्थतस्स असन्थतस्स, असन्धतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स 
सन्थतस्स, असन्थतस्स असनन्‍्थतस्स । सो चे परवेसनं सादियति, पदविटं 
सादियति, ठितं॑ सादियति, उद्धरणं सादियति, श्रापत्ति पाराजिकस्स 
* पे० -- न सादियति, अ्रनापत्ति । 

भिक्‍्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभतोब्यअजनक जागरन्तं -« सुत्त ... 
मत्त ... उम्मत्तं ... पमत्त मतं श्रक्‍्खायित॑ ... मतं॑ येभुय्येन श्रक्खायित॑ 
 पे० .. आपत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायित भिव्खुस्स सन्तिके 
आनेत्वा वच्चमग्गेन ... पस्सावमग्गेन .. मुखेन अद्भजातं अभिनिसीदेन्ति, 
सन्थतस्स असन्थत्तस्स, अ्रसन्थतस्स सन्थततस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, 
ग्रसन्‍्धतस्स असन्थतस्स । सो चे पर्वेसनं सादियति, पविट्ठट सादियति, 
ठित॑ सादियति, उद्धरण सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स ... पे० ... न 
सादियति, अनापत्ति । 

३९. भिक्‍्खुपच्च॒त्थिका मनुस्सपण्डकं ... अमनुस्सपण्डकं॑ . . तिरच्छान- 
गतपण्डक॑ मनुस्सपुरिसं अमनुस्सपुरिस . . तिरच्छानगतपुरिस भिक्‍्खुस्स 
सन्तिके श्रानेत्वा बच्चमग्गेन .. मुखेन अ्रद्भजात अभिनिसीदेन्ति सन्‍्थतस्स 
असन्थतस्स, असन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सनन्‍्थतस्स, असन्थतस्स 
प्रसन्‍धथतस्स । सो चे परवेसन सादियति, पविट्ठुं सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरणं सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स .. पे० .... न सादियति, 
अनापत्ति । 

भिक्‍्खुपच्च॒त्थिका तिरच्छानगतपुरिस जागरन्तं . सुत्त ... मत्त॑ ... 
उम्मत्त ... पमत्त ..मतं अक्खायित॑ं . . मतं येभुय्येन ग्रक्लायित ... पे० ... 
प्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्‍्खुस्स सन्तिके आानेत्वा 
वच्चमग्गेन ... मुखेन अद्भजातं॑ अभिनिसीदेन्ति, सन्‍्यतस्स असन्थतस्स, 
असन्थतस्स सन्धतस्स, सन्यतस्स सन्थतस्स, असन्धतस्स असन्थतस्स। सो 
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च पवेसनं सादियति, पविट्ठ सादियति, ठितं सादियति, उद्धरण सादियति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स ... पे० ... न सादियति, अनापत्ति । 

४० भिक्‍खुपच्चत्थिका भिक्‍खु मनुस्सित्थिया सन्तिके आनेत्वा 
अज्भजातेन वच्चमग्ग .. पस्सावमर्ग . मुखं अभिनिसीदेन्ति । सो चे 
पर्वेसन॑ सादियति, पविद्ठु सादियति, ठितं सादियति, उद्धरण सादियति, 
आपत्ति पाराजिकस्स ... पे० . न सादियति, ग्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका भिक्‍खु मनुस्सित्थिया जागरन्तिया ... सुत्ताय ... 
मत्ताय .. उम्मत्ताय. पमत्ताय . मताय अक्खायिताय' मताय येभय्येन 
प्रक्वायिताय. पे० आपत्ति पाराजिकस्स । मताय येभृुय्येन खायिताय 
सन्तिके आनेत्वा अ्रज्भजजातेन वच्चमर्ग॑ पस्सावमग्ग मुख अभि- 
निसीदन्ति । सो थे प्वेसन सादियति, पविद्न सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, आपत्ति धुल्लच्चयस्स .प० .. न सादियति, अनापत्ति । 

भिक्‍्खुपच्चत्थिका भिक्‍खू अमतनुस्सित्यिया . तिरच्छानगति- 
त्थिया . मनुस्सुभतोब्यणज्जनकस्स . अमनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स 
तिरच्छानगतुभतोब्यञज्जनकस्स  मनुस्सपण्डकस्स . अ्रमनुस्सपण्डकस्स ... 
तिरच्छानगतपण्डकस्स .. मनुस्सपुरिसस्स अमनुस्सपुरिसस्स . . तिरच्छान- 
गतपुरिसस्स सन्तिके आनेत्वा श्रद्धजातंन वच्चमग्ग ... मुख अभिनिसी- 
देन्ति | सो चे पवेसन सादियति, पविट्ठु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण 
सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स . पे» नसादियति, अनापत्ति । 

भिक्‍्खुपच्चत्थिका भिक्‍्खु तिरच्छानगतपुरिसस्स जागरन्तस्स ... 
सुत्तस्स . मत्तस्स ... उम्मत्तस्स पमत्तस्स . मतस्स अक्खायितस्स ... 
मतस्स येभुय्येन अक्खायितस्स .१० . आपत्ति पारजिकस्स | मतस्स 
येभुय्येणन खायितस्स सन्तिके आानेत्वा अ्ज्जजातेन वच्चमर्ग ... मख 
अभिनिसीदेन्ति । सो चे पवदसन सादियति, पविद्ठु सादियति, ते 
सादियति, उद्धरण सादियति, प्रार्पत्त थुल्लच्चयस्स ... पे० ... न 
सादियति, अनापत्ति । 

“४१ भिक्खुपच्चत्थिका भिक्‍खु मनुस्सित्थिया सन्तिके आनेत्वा 


अज्भजातेन वच्चमग्ग ... पस्सावमर्ग .. मुख अभिनिसीदेन्ति सस्थतस्स 
असन्धताय, असन्थतस्स सन्धताय, सन्धतस्स सन्थताय, असन्थतस्स 


अ्रसन्‍थताय । सो चे पवेसन सादियति, पविट्ट सादियति, ठित सादियति 
० गैँ 


१ अ्रबजथिताय - सी०, रो० | 
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उद्धर्ण सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स ...पे० ... न सादियति, 
अनापत्ति । 


भिक्‍्खुपच्च॒त्थिका भिक्‍खु मनुस्सित्यिया जागरन्तिया ... सुत्ताय 
» मत्ताय ... उम्मत्ताय ... पमत्ताय ... मताय श्रक्खायिताय ... मताय येभुय्येन 
अक्खायिताय ... पे०... आपत्ति पाराजिकस्स । मताय येभुग्येन खायिताय 
सन्तिके आनेत्वा अद्भुजातेन वच्चमग्गं ... पस्सावमग्गं ... मुखं अभिनिसीदेन्ति 
सन्थतस्स असन्थताय, भ्सन्थतस्स सन्धताय, सन्थतस्स सन्थताय, असन्थतस्स 
असन्थताय । सो चे पर्वेसनं सादियति, पविट्ठ सादियति, ठित॑ सादियति, 
उद्धरण सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स . . पे०... न सादियति, श्रनापत्ति । 

भिक्‍्खुपच्चत्थिका भिक्‍खु अमनुस्सित्थिया ... तिरच्छानगतित्यिया 
.« मनुस्सुभतोब्यञजनकस्स ... अ्मनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स ... तिरच्छानगतु- 
भतोब्यञ्जनकस्स . मनुस्सपण्डकस्स . अ्रमनुस्सपण्डकस्स , तिरच्छानगत- 
पण्डकस्स , , मतुस्सपुरिसस्स ... अमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छानगतपुरिसस्स 
सन्तिके आानेत्वा अद्भुजातेन वच्चमग्ग ..मुख अभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
असन्थतस्स, असन्थधतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, असन्थतस्स 
असन्थतस्स । सो चे परवेसन सादियति, पविट्ठट सादियति, ठितं सादियति, 
उद्धरण सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स ... पे०.... न सावियति, 
अनापत्ति । 

४२ भिक्‍खुपच्च॒त्थिका भिक्‍्खु तिरच्छानगतपुरिसस्स जागरन्तस्स 
.« सुत्तस्स . मत्तस्म ... उम्मत्तस्स . . पमत्तस्स . मतस्स भ्रक्खायितस्स ... 
मतस्स येभुय्येन अक्खायितस्स ... पे० .. श्रापत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येभुग्येन खायितस्स सन्तिके आनेत्वा अद्भजातेन वच्चमग्ग ... मुख 
अभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स अ्रसन्‍्थतस्स, असन्थतस्स सनन्‍्थतस्स, सनन्‍्थतस्स 
सन्धतस्स, असन्थतस्स असन्थतस्स । सो चे परवेसन सादियति, परविदुं 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स 
»पे०... ने सादियति, अनापत्ति । 


(यथा भिकखुपच्चत्थिका वित्थारिता एवं राजपच्चत्थिका 
चोरपच्चत्थिका धुत्तपच्चत्थिका उप्पव्ठगन्धपच्चत्थिका' वित्थारेतब्बा ) 


४३. मग्गेन मग्ग परवेसेति, आपत्ति पाराजिकस्स। गग्गेन 
अ्रमग्गं पवेसेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । अमग्गेन मग्ग परवेसेति, आपत्ति 


१ उच्पलगन्धपच्चत्यिका - सी०, स्था०, रो०। 
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पाराजिकस्स । अमग्गेन अ्रमग्गं पवेसेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
भिक्‍ख्‌ सुत्तभिक्‍्खुम्हि विष्पटिपज्जति, पटिबुद्धों सादियति, उभो 
नासेतब्बा । पटिबुद्धों न सादियति, दूसको नासेतब्बों । भिव्खु 
सुत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति; पटिबुद्धों सादियति, उभो नासेतव्बा । 
“5 पटिबुद्धो न सादियति, दूसको नासेतब्बों। सामणेरों सुत्तभिक्‍्खुम्हि 
विप्पटिपज्जति, पटिबुद्धों सादियति, उभो नासेतब्बा । पटिबुद्धों न 
सादियति, दूसको नासेतब्बों । सामणेरो सुत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति, 
पटिबुद्धों सादियति, उभो नासेतब्बा । पटिबुद्धों न सादियति, दूसकों 
नासेतब्बो । 
॥0 ४४. अनापत्ति अजानन्तस्स, असादियन्तस्स', उम्मत्तकस्स, 
खित्तचित्तस्स, वेदनटूस्स , आदिकम्मिकस्सा ति । 


(८) विनीतवत्थुउद्दानथाया 


मक्कटी वज्जिपूत्ता च, गिही नग्गो च्॒तित्थिया । 
दारिकुप्पलवण्णा च, व्यञ्जनेहिपर दुबे ॥। 
8. 42 माता धीता भगिनी च, जाया चर मुदु लम्बिना । 
जा हें वणा लेपचित्त च, दारुधीतलिकाय उच्च ।।) 
सुन्दरेन सह पञच, पछ्च सिवथिकट्ठिका । 
नागी यक्‍खी च पेती च, पण्डकोपहतों छपे ।। 
भहिये अभ्रह सुत्तो, सावत्थिया' चतुरो परे। 
वेसालिया तयो मल्ला, सुपिने' भारुकच्छको ।। 
20 सुपब्बा सद्धा भिक्‍्खूनी, सिक्खमाना सामणेरी च। 
वेसिया पण्डको निही, अ्ज्ञ्यमज्ञ बुड्डपब्बजितो मिगों ति॥। 


(६) विनोतवत्थ्‌ 
४५. (१) तेन खो पन समयन ग्रज्व्यतरो भिक्‍्खु मक्‍्कटिया मेथुन 
धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि - “भगवता सिक्खापद पञ्ञ्त्त, 
१ स्था० पेत्थके नत्यि । २ वेदनाटुस्स-म०। ३ ड्यड्जनेदिपरे - रो० । ४ सहा - 
सी०। ४५ सावत्थियं - स्था०, रो० ' ६. सुपिनों - स्था०। ७ सामणोरि - त््या० । 
८ बुड्॒पब्बजितों -सी० । €£ पतिसेवि-सी० । 
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कच्चि नु खो श्रहं पाराजिकं आपत्ति आपन्नो” ति ? भगवतो एतमत्थ॑ 
आारोचेसि । “प्रापत्ति त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकं” ति । 

(२) तैन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वज्जिपुत्तका' 
भिक्‍खू सिक्‍खें प्रपच्चकक्‍्वाय दुब्बल्यं भ्रनाविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेविसु । 
तेसं कुक्कुच्चं अहोसि - “भगवता सिक्‍्खापद पञ्ञ्तत्तं, कच्चि नु खो मय 
पाराजिक आपत्ति आपन्ना' ति? भगवतों एतमत्थ॑ आरोचेसूं । “आर्पत्ति 
तुम्हे, भिक्‍्खवे, आपन्ना पाराजिकं” ति। 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्मतरो भिक्‍खु - 'एवं में अनापत्ति 
भविस्सती ति, गिहिलिड्ेन मेथुनं धम्मं पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि - 
“कच्चि नु खो अहं पाराजिक आर्पत्ति आपन्नो” ति? भगवतों एतमत्थ॑ 
आरोचेसि । “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नो पाराजिकं” ति । 

(४) तेंन खो पन समयेन अज्ञज्वतरो भिवखु - एवं में अनापत्ति 
'प्रविस्सती' ति, नग्गो हुत्वा मेथुनं धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि 
«पे० ... “आपत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक” ति। 

(५-११) तेन खो पन समयेन अज्ञ्मतरो भिक्‍्खु - एवं में अना- 
पत्ति भविस्सती' ति, कुसचीर निवासेत्वा ... वाकचीरं निवासेत्वा फलक- 
चीर निवासंत्वा ... केसकम्बलं॑ निवासेत्वा ... वालकम्बलं निवासेत्वा ... 
उलूकपक्खिक' निवासेत्वा ... भ्रजिनक्खिपं निवासेत्वा मेथुन धम्मं पटिसेवि। 
तस्स कुककुच्च अहोसि ... पे० .. “आपत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नों 
पाराजिक” ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन अज्ञञतरो पिण्डचारिको भिक्‍खु पीठके 
निपतन्न दारिक पस्सित्वा सारत्तों अद्गृद्दु अज्भजातं पर्वेसेसि। सा कालम- 
कासि। तस्स कुक्‍्कुच्च अ्रहोसि .. १० ... “अ्रनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजि- 
कस्स । आपत्ति सद्धूदिसेसस्सा' ति। 


४६. (१३) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरो माणवकों उप्पल- 
वण्णाय भिक्‍्खुनिया पटिबद्धचित्तो होति। अथ खो सो माणवको उप्पल- 
वष्णाय भिक्‍्खुनिया गाम पिण्डाय पविद्वाय कुटिक पविसित्वा निलीनो 
अच्छि । उप्पलवण्णा भिक्‍्खुनी पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता पादे 
पक्खालेत्वा कुटिक पविसित्वा मञ्चके निसीदि | अ्रथ खो सो माणवकों 


१. वज्जीपुत्तका - स्था०। २. अप्पच्चक्खाय - स्था० । ३. उलूकपक्खक॑ - रो०; 
उलूकपक्ख -- सी०, स्‍्था० । 
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उप्पलवण्णं भिक्‍खुनि उग्गहेत्वा दूसेसि । उप्पलवण्णा भिक्‍्खुनी भिकक्‍्खुनीनं 

एतमत्थं आरोचेसि। भिक्‍्खुनियों भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसु । भिक्‍खू 

भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । “प्रनापत्ति, भिक्‍्खवे, अ्रसादियन्तिया” ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन अ्रज्ज्मतरस्स भिक्‍खुनों इत्थिलिज्ं 
पातृभूतं होति। भगबतो एतमत्थ आरोचेसूं । “अनुजानामि, भिक्‍खवे, 
त येव' उपज्क॑ तमेव उपसम्पद तानि वस्सानि भिक्‍खुनीहि सद्भमितु । 
या आपत्तियो भिक्‍्खून भिक्‍्खुनीहि साधारणा ता आपत्तियों भिक्‍खुनीन॑ 
सन्तिके वृट्रातु । या आपत्तियों भिक्खन भिक्‍्खुनीहि श्रसाधारणा ताहि 
आपत्तीहि अनापत्ती ' ति । 

॥0 (१५) तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्गतरिस्सा भिक्‍खुनिया पुरिसलिज्भ 
पातृभूत होति । भगवतो एतमत्थ आरोचेसुं । “ग्रनुजानामि, भिक्‍खवे, त॑ 
येव उपज्ञं तमेव उपसम्पद तानि वस्सानि भिक्खूहि सज्भुमितु । या 
आपत्तियों भिक्खुनीन भिक्खू्‌हि साधारणा ता आपत्तियों भिक्‍्खून सन्तिके 
बुद्वतु । या आपत्तियों भिक्खुनीन भिक्‍्खूहि अ्रसाधारणा ताहि आपत्तीहि 

5 गअनापत्ती” ति। 

४७. (१६-१८) तेन खो पन समयेन ग्रज्जञतरो भिक्‍खु - एवं से 
अनापत्ति भविस्सती' ति, मातृया मेथुन धम्म पटिसेवि . धीतुया मेथुन 
धम्म पटिसेवि .. भगिनिया मेथन धम्म पटिसेवि . तस्म कुक्‍्कुच्च अहोसि 
-« प०. “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नों पाराजिक ति। 

2० (१६) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरों भिक्‍खु पुराणदुतियिकाय 

मेथुनं धम्म पटिसवि | तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० .. “आपत्ति त्व, 

भिक्‍खु, आपन्नों पाराजिक  ति । 

४८ (२०) तेन खो पन समयंन अ्रज्ञतरो भिक्‍खु मुदुपिद्टिको 
होति । सो अ्नभिरतिया पीछितों ग्रत्तनो अ्रज्भजजात मुखेन अग्गहेसि । 
तस्स कुक्कुच्च अहोसि पे० . “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नों पराजिकं” 
ति। 


छा 


हि 


2 


(२१) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञवतरो भिक्‍खु लम्बी होति । 
सो अ्नभिरतिया पीछितों शत्तनों अद्भजात अत्तनों वच्चमग्ग पवेसेसि। 
तस्स कुककुच्च अहोसि .पे० “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नों पाराजिक” 

9 ति। 


१. तस्मेव - सी० ।, २ सद्भुमितूँ - सी०, स्था०, रो०। 
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(२२) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍्खु मतसरीरं पस्सि। 
तस्मि चर सरीरे शअ्रद्धजातसामन्ता वणों होति। सो - "एव में अ्रनापत्ति 
भविस्सती ति, अ्द्भजाते श्रद्भजात॑ पवेसेत्वा वणेन नीहरि। तस्स कुक्कुच्च 
अ्रहोसि ... पे० ... “आ्रार्पत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक” ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ञतरो भिक्‍्खु मतसरीर पस्सि । 
तस्मि च सरीरे अद्भुजातसामन्ता वणों होति | सो- एवं में भ्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, वे भ्रज्भजातं प्वेसेत्वा अद्भजातेन नीहरि । तस्स कुक्कुच्चं 
अ्रहोसि ... पे० ... “आर्पत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नों पाराजिक” ति। 

(२४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्ञ्यतरो भिक्‍खु सारत्तो लेपचित्तस्स 
निमित्त अद्भुजातेन छुपि । तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, 
भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । आपत्ति दुक्‍कटस्सा/ ति। 

(२५) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञजतरो भिक्‍खु सारत्तो 
दारुधीतलिकाय निमित्त अज्भजातेन छुपि । तस्स कुक्‍्कुच्च॑ अहोसि 
. पे० ... अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स । आपत्ति दुक्कटस्सा” ति। 

४६. (२६) तेन खो पन समयेन सुन्दरो नाम भिक्‍्खु राजगहा 
पब्बजितो रथिकाय गच्छति । अज्ञ्मतरा इत्थी- 'मुहुत्तं, भन्‍्ते, आगमेहि, 
वन्दिस्सामी' ति सा वन्दन्ती अन्तरवासक उक्खिपित्वा मुखेन श्रद्भजातं 
अ्रग्गहेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि.. पे ०... 'सादियि त्व, भिक्‍्खू”ति ? 
“नाह, भगवा, सादियि” ति । “अ्नापत्ति, भिक्‍खु, असादियन्तस्सा” ति । 

(२७) तेत खो पन समयेन अरज्ज्वतरा इत्थी भिक्‍खु पस्सित्वा 
एतदवोच - “एहि, भन्‍्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा ति। “अल, भगिनि, नेतं 
कप्पती | ति। एहि, भन्‍्ते, श्रह॑ वायमिस्सामि, त्व मा वायमि, एवं 
ते भ्रनापत्ति भविस्सती  ति। सो भिक्‍्खु तथा श्रकासि । तस्स कुक्कुच्च 
अ्रहोसि ... प०. . “आरर्पत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक” ति। 


(२५) तेन खो पन समयेन अज्ञ्वतरा इत्थी भिक्‍्खु पस्सित्वा 
एतदबोच - “एहि, भनन्‍्ते, मेथुन धम्म॑ पटिसेंवा ” ति। “अल, भगिनि, 
नेतं कप्पती/ ति। “एहि भन्‍्ते, त्व॑ं वायम, पअ्रह॑ न वायमिस्सामि, 
एवं ते भ्रनापत्ति भविस्सती ति। सो भिवखु तथा अकासि। तस्स 
कुक्कुच्च॑ भ्रहोसि ... पे० ... “ग्रार्पत्ति त्वं, भिक्खु, आपन्नो पाराजिकं” ति। 


(२९-३०) तेत खो पन समयेन ग्रज्ज्जतरा इत्थी भिक्खुं 
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१. इत्यी त॑ पस्सित्वा एतदवोच - स्था० । २. वायमाहि - ह्या० । 
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पस्सित्वा एतदवोच - “एहि, भन्‍्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा ति । “शरल॑ं, 
भगिनि, नेतं॑ कप्पती” ति। “एहि, भन्‍्ते, अब्भन्तरं घट्टेत्वा बहि मोचेहि 
.. पे ० .. बहि धट्टेत्वा अब्भन्तरं मोचेहि, एवं ते अनापत्ति भविस्सती” ति। 
सो भिक्‍्खु तथा अकासि । तस्स कुक्‍्कुच्च भ्रहोसि ...पे०... “भ्ापत्ति त्वं, 
भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिकं  ति । 

५०. (३१) तेन खो पन समयेन अज्ञतरो भिक्‍्खु सिवधिक 
गन्त्वा अक्खायित' सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुनं धम्म पटिसेवि। तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “आपत्ति त्व, भिक्खु, आपन्नो पाराजिक” ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन अज्ञज्वतरो भिक्‍्खू सिव्धिकं 
गन्त्वा येभुय्येन भ्रक्वायित सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्म पटिसेवि । 
तस्स कुककुच्च अ्रहोसि .पे० .“आ्रापत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो 
पाराजिक  ति । 

(३३) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरो भिक्खु सिवधिक गन्त्वा 
येभुय्येत खायित सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथून धम्म पटिसेवि। तस्स 
कुक्कुच्च॑ अहोसि पे० “ग्रनापत्ति, भिक्‍्ख, पाराजिकस्स । आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ति। 

(३४) तेन खो पन प्मयेन अज्ञ्यतरो भिक्खु सिवथिक गन्‍्त्वा 
छिन्नसीस पस्सित्वा वत्तकते मुखे छुपन्त अज्भुजात परवेसेसि । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० .“आपत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक' ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरो भिक्‍ल्लु सिवथिक गन्त्वा 
छिन्नसीस पस्सित्वा वत्तकते मुखे ग्रच्छुपन्‍्त॑ भ्रद्भजात पवेसेसि । तस्स 
कुक्कुच्च अहोसि पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स । आपत्ति 
दुक्‍्कटस्सा ति। 

(३६) पेन खो पन समयेन अ्रज्ज्वतरो भिक्‍खु ग्रज्ज्यतरिस्सा 
इत्थिया पटिबद्धचित्तो होति। सा कालडूता' सुसाने छडिडता'। 
अट्टविकानि विप्पकिण्णानि होन्ति । अश्रथ खो सो भिक्‍्खू सिवधिक गन्त्वा 
अट्टिकानि सड्डूडिढत्वा निमित्ते अ्द्भजात पटिपादेसि । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स | आपत्ति दुक्कटस्सा” ति। 


(३७-४०) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्मतरो भिक्‍्खु नागिया 


१. श्रक्लयित - सी०, रो० । २ वह्टकते - म० विवट्टकते - स्था० । ३. कालकता 
| - का न 
सी०, स्था० । ४. छड़ितानि - रो० । गे कु कमल 
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मेथुनं धम्मं पटिसेवि ... यक्खिनिया मेथुन धम्मं पटिसेवि ,.. पेतिया मेथुनं 
धम्म॑ पटिसेवि ... पण्डकस्स मेथुनं धम्म॑ पटिसेवि। तस्स कुक्कुच्च 
अहोसि ... पें०... “आपत्ति त्वं, भिकखु, आपन्नो पाराजिक” ति । 

(४१) तेत खो पन समयेन श्रज्ञतरों भिक्‍्खु उपहततिन्द्रियो 
होति | सो - नाहं वेदियामि सुख वा दुक्खं वा, अनापत्ति मे भबिस्सती' 
ति, मेथुन धम्मं पटिसेवि । भगवतों एतमत्थ आारोचेसुं । “बेदयि' वा सो, 
भिक्‍्खवे, मोघपुरिसों न वा वेदयि, आपत्ति पाराजिकस्सा ति। 

(४२) तेन खो पन समयेन अख्व्यतरो भिक्‍खु- 'इत्थिया 
मेथुन धम्मं पटिसेविस्सामी' ति, छुपितमत्ते विप्पटिसारी अहोसि । तस्स 
कुक्कुच्चं अहोसि ... पे ०... “भ्रतापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । आरापत्ति 
सच्छादिसेसस्सा / ति । 

५१. (४३) तेत खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍खू भदिये 
जातियावने दिवाविहारगतो 'निपन्नो होति । तस्स भ्रद्धमज्भानि वातूपत्थ- 
द्वानि होन्ति | अज्ञतरा इत्थी पस्सित्वा श्रद्धजाते अ्रभिनिसीदित्वा 
यावदत्थ ॥त्वा पक्‍कामि । भिक्‍खू किलिन्नं पस्सित्वा भगवतो एतमत्थ 
आरोचेसु' । “पञ्चहि, भिक्‍खवे, आ्राकारेहि श्रद्भजातं कम्मनियं होति- 
रागेन, वच्चेन, पस्सावेन, वातेन, उच्चालिज्भपाणकदट्रेन । इमेहि खो, 
भिवखवे, पञचहाकारेंहि अज्भजात कम्मनिय होति। अ्रट्टानमेतं, भिक्‍खवे, 
अनवकासो य तस्स भिक्‍खुनो रागेन अद्भुजात कम्मनिय अस्स । अ्ररह सो, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु । अनापत्ति, भिक्‍खवे, तस्स भिक्‍खुनो” ति। 


(४४) तेन खो पन समयेन भ्रज्ञ्मतरो भिक्‍खु सावत्थिया' 
अन्धवने दिवाविहारगतो निपन्नों होति। ग्रञ्ञतरा गोपालिका पस्सित्वा 
अज्भजाते भ्रभिनिसीदि | सो भिक्खु पवेसन सादियि, पविट्ठ सादियि, 
ठित सादियि, उद्धरण सादियि। तस्स कुक्कुज्चं अहोसि ... पे ०... “आरार्पात्त 
त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक” ति। 


(४५-४७) तेन खो पतत समयेत अज्ञतरो भिक्खु सावत्थिया 
ग्रन्धवने दिवाविहारणतो निपन्नों होति । श्रज्ञ्मतरा श्रजपालिका 
पस्सित्वा ... श्रज्ञ्मतरा कट्ठृह्ारिका पस्सित्वा ... श्रज्जतरा गोमयहारिका 


१. वेदियि -म० । २. दुक्कटस्सा-स्या० । ३. भिक्‍खु-स्या० । ४. आरोचेसि - 
स्‍्था० । ५. सावत्यियं - सी०, स्था०, रो० । 
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हे पाराजिकं [ १.१ ५१- 


पस्सित्वा अ्रद्धजाते ग्रभिनिसीदि । सो भिक्‍लु पवेसनं सादियि, पविट्ठ 
सादियि, ठित सादियि, उद्धरण सादियि । तस्स कुक्‍्कुच्चं अहोसि ... पे ०... 
“आर्पत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक ति । 

५२. (४८) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरो भिक्‍्खु वेसालियं 
महावने दिवाविहारगतो निपन्नो होति। अज्ञतरा इत्थी पस्सित्वा, 
8. 48 अज्भजाते अभिनिसीदित्वा यावदत्यथ कत्वा सामन्‍्ता हसमाना ठिता होति। 
सो भिक्‍खु पटिबुज्ञित्ता त इत्यि एतदवोच - “तुय्हिद कम्म' ति ? 
“आम, मय्हं कम्म” ति। तस्स कुकक्‍्कुच्च अहोसि ... पे ०... सादियि त्वं, 
भिक्ख्‌” ति ” “ताह, भगवा, जानामी” ति। “अनापत्ति, भिक्खु, 
ग्रजानन्तस्सा  ति । 

५३. (४६) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्मतरो भिक्‍खु वेसालियं 
महावने दिवाविहारगतो रुक्ख अपस्साय निपन्नो होति। भ्रञ्ञ्मतरा इत्थी 
पस्सित्वा अद्भजाते अश्रभिनिसीदि । सो भिक्‍खु सहसा वृद्वासि। तस्स 
कुक्कुच्च अहोसि पें& सादियि त्व, भिक्‍ख्‌' ति? “नाह, भगवा, 
!5 सादियि” ति । “अनापत्ति, भिक्‍खु, अ्रसादियन्तस्सा” ति । 

(५०) तेत खो पन समयेन अज्ञ्वतरों भिक्‍खु वेसालिय महावने 
दिवाविहारगतो रुक्ख अपस्साय निपन्नों होति । ग्रञ्ञ्यतरा इत्थी पस्सित्वा 
प्रज्जजाते भ्भिनिसीदि । सो भिक्‍खु अक्कमित्वा पवत्तेसि' | तस्स कुक्‍्कुच्चं 
अहोसि . . पे० .. “सादियि त्व, भिक्‍ख्‌” ति ? “नाह, भगवा, सादियि'' ति। 
“अ्रनापत्ति, भिक्‍खु, असादियन्तस्सा” ति। 


फ्त 


छ 


दर 


्् 


१४: (५१) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञतरो भिक्‍खु वेसालियं 
४५89 भहावन कूटागारसालाय दिवाविहारगतो द्वार विवरित्वा निपन्नो होति । 
तस्स अद्भमज्भानि वातूपत्थद्धानि होन्ति | तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
इत्थियो गन्ध च माल च झ्रादाय आ्राराम आगमसुं विहारपेक्खिकायो । 
अ्रथ खो ता इत्यियो त भिक्‍खु पस्सित्वा श्रद्धजाते अभिनिसीदित्वा याव- 
दत्थं कत्वा, पुरिसूसभो वताय ति वत्वा गनन्‍्ध च मालं न आरोपेत्वा पक्‍क- 
मिसु । _भिक्‍खू किलिज्न पस्सित्वा भगवतों एतमत्थं श्रारोचेसु । “पब्न्चहि 
भिक्‍खवे, आकारेहि अ्ज्भजात कम्मनिय होति - रागेन, वच्चेन, वल्मो बे: 
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(्गी 


१. वेसालिया - रो) । २ मझििद -- 


ः स्था०। ३. जानामि- 
स्था०, रो० | १, अगमंसु - सी ०, स्था० । स्थया०। ४. पषट्रेसि -सी०, 


६ पुरिसुसभो > स्था०, रोढ 


११.४६ ] पठमपाराजिकं इ्है 


बातेन, उच्चालिड्रपाणकदट्टेंन । इमेहि खो, भिक्‍्खवे, पथ्चहाकारेहि अज्ु- 
जात॑ कम्मनियं होति । भ्रट्टानमेतं, भिक्‍्खवे, अनवकासो, य॑ तस्स भिक्‍खुनो 
रागेन श्रद्भजात कम्मनियं अ्रस्स | श्ररहं सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु । अनापत्ति, 
भिक्खवे, तस्स भिक्‍खुनों। अ्रनुजानामि, भिक्‍्खवे, दिवा पटिसल्लीयन्तेन 
द्वारं संवरित्वा पटिसल्लीयितुं ति। 

५५. (५२) तेन खो पन समयेत अ्रष्ञातरो भारुकच्छुको भिक्‍खु 
सुपिनन्ते पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं पटिसेवित्वा - 'भ्रस्समणो' श्रहुं, 
विव्भमिस्सामी' ति, भारुकचछ॑ गच्छन्तो अ्रन्तरामर्गे आयस्मन्तं उपालि 
पस्सित्वा एतमत्थं आरोचेसि | श्रायस्मा उपालि एवमाह - “अ्रनापत्ति, 
आवुसो, सुपिनन्तेना' त्ति। 


(५३-६१) तेन खो पन समयेन राजगहे सुपब्बा नाम उपासिका 
मुधप्पसन्ना, होति। सा एवंदिट्टिका होति- “या मेथुनं धम्मं देति सा 
अग्गदान देती ति! सा भिकखुं पस्सित्वा एतदवोच - 'एहि, भन्‍्ते, मेथुनं 
धम्म पटिसेवा” ति। “अलं, भगिनि, नेतं कप्पती” ति। “एहि, भन्ते, 
ऊरुन्तरिकाय घट्टेहि, एवं ते श्रनापत्ति भविस्सती” ति .पे०.. एहि, 
भन्‍्ते, नाभिय घट्टेहि .. एहि, भन्‍्ते, उदरवट्टियं' घट्टेहि ... एहि, भन्‍्ते, 
उपकच्छके घट्टेहि .एहि, भन्‍्ते, गीवायं घट्टेहि ... एहि, भन्‍्ते, कण्ण- 
च्छिद्दे घट्टँहि . एहि, भन्‍्तें, केसवट्टिय घट्टेंहि ... एहि, भन्ते, भ्रछुगुलन्त- 
रिकाय घट्टेहि. “एहि, भन्‍्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्सामि, एवं ते 
अनापत्ति भविस्सती ति। सो भिक्‍्खु तथा अकासि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि .पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स । आपत्ति सद्दादि- 
सेसस्सा  ति। 


५६, (६२-७०) तेंन खो पत्र समयेन सावत्थियं सद्धा नाम उपा- 
सिका मुधप्पसन्ना होति । सा एवंदिट्विका होति - “या मेथुनं धम्मं देति सा 
अग्गदानं देती” ति। सा भिकक्‍खुं पस्सित्वा एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेथुनं 
धम्म॑ पटिसेवा ति। “अलं, भगिनि, नेतं कप्पती” ति । “एहि, भन्‍ते, 
ऊरुन्तरिकाय घट्टेहि .. पे० .. एहि, भन्‍्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्सामि, 
एव ते प्रतापत्ति भविस्सती” ति। सो भिक्‍्खु तथा अ्रकासि। तस्स कुक्कुच्च 

१. अ्रसमणों - रो० । २ मुदुष्पसन्ना - स्या०; बृद्धप्पसबन्ना - रो०; मुद्धप्ससक्ला -सी० । 
३. ऊरन्तरिकाय >सी० । ४. तासिया-रो० । ५. उदरवष्टिया - रो० । 
पाराजिशं-७. 
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४० पाराजिकं [ १.१.५६- 


अहोसि . . पे० . “अनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । आपत्ति सचद्धादि- 
सेसस्सा” ति। 

५७ (७१-७६) तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविकुमारका 
भिक्‍्खु गहेत्वा भिक्‍्खुनिया विप्पटिपादेसू पे० . सिक्‍्खमानाय विप्पटि- 
पादेसु सामणेरिया विप्पटिपादेसु । उभो सादियिसु। उभो नासेतब्बा । 
उभो न सादियिसु । उभिन्न अनापत्ति। 


५८. (७७-८२) तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविकुमारका 
भिक्‍्खु गहेत्वा वेसिया विप्पटिपादेसु, पण्डके विष्पटिपादेसु... गिहिनिया 
विप्पटिपादेसूं । भिक्खु सादियि । भिक्‍्खु नासेतब्बो । भिकखु न सादियि। 
भिक्‍्खुस्स ग्रतापति । 


(८३-८४) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकुमारका 
भिक्‍खू' गहेत्वा अञ्व्ममज्ञ्यं॑ विप्पटिपादेस । उभो सादियिसु । उभो 
नासेतब्बा । उभो न सादियिसु । उभिन्‍न॑ ग्रनापत्ति । 


५६. (८५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्ञतरो वुडढपब्बजितो' 
भिक्‍खु पुराणदुतियिकाय दस्सन भ्रगमासि । सा- 'एहि, भन्‍्ते, बिब्भमा ति 
अग्गहेंसि । सो भिक्‍खु पटिक्कमन्तो उत्तानो परिपति' । सा उन्भजित्वा' 
अज्भजाते भ्रभिनिसीदि । तस्स कुक्कुक््च भ्रहोसि .. पे० .. “सादियि त्वं, 
भिकखू” ति? “नाह, भगवा, सादियि” ति। “ग्रनापत्ति, भिक्‍लु, 
असादियन्तस्सा  ति । 


६०. (८६) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्खु 
श्ररज्जे विहरति । मिगपोतों तस्स पस्सावद्वटान आगमन्त्वा 
पस्साव पिवन्तों मुखेन भ्रद्धजात अग्गहेसि । सो भिक्‍्खु सादियि | तस्स 
कुक्कुच्च॑ ग्रहोसि ... पे०... 'ग्रापत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नो पाराजिक” 
ति। 


१. भिक्‍खू - स्था० । २ बुड्‌ पब्बजितों - सी०। ३ परिपटि - सी० | ४. उब्मिज्जित्वा - 
सी०; उब्भुजित्वा - स्था०, रो० । 


१२.६१ ] बुतियपाराजिशं श्र 


$ २. वृतियपाराजिकं 
( भ्रदिन्गदाने ) 
(१) घनियभिक्खुवत्यु 


६१, तेन समयेन बुद्धों भगवा राजगहे विहरति गिज्झ्कूटे 
पब्बते । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिद्वा सम्भत्ता भिक्‍खू इसि- 
गिलिपस्से तिणकुटियो करित्वा वस्सं उपगच्छिसु | श्रायस्मा पि धनियों 
कुम्भका रपुत्तो तिणकुटिकं करित्वा वस्सं उपगच्छि । भ्रथ खो ते भिक्‍खू 
वस्संव॒त्था' तेमासच्चयेन तिणकुटियों भिन्दित्वा तिर्ण च कट्ठूं च पटिसामेत्वा 
जनपदचारिक पक्‍कमिंसु । आयस्मा पन धनियो कुम्भकारपुत्तो तत्थेव 
वस्सं वसि, तत्थ हेमन्तं, तत्थ गिम्हूं | भ्रथ खो आयस्मतो धनियस्स 
कुम्भका रपुत्तस्स गाम॑ पिण्ड़ाय पविट्ठस्स तिणहारियो कट्टृह्ारियो तिणकुटिक 
भिन्दित्वा तिणं च कट्ठूं च आदाय अग्रमंसु | दुतियं पि खो आयस्मा 
धनियो कुम्भकारपृत्तो तिणं च कट्ठुं च सद्धुड़ित्ता तिणकुटिकं अकासि । 
दुतियं पि खो आयस्मतो धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स गाम॑ पिण्डाय 
पविद्ठुस्स तिणहारियो कट्ठुह्ारियो तिणकुटिक भिन्दित्वा तिणं च कट्ठूं च 
आदाय अगमंसु । ततियं पि खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो तिणं च 
कट्टू च सड्डूड्वित्वा तिणकुटिकं अकासि । ततिय पि खो आयस्मतो 
धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स गाम पिण्डाय पविट्टस्स तिणहारियो कट्टृहारियों 
तिणकुटिक भिन्दित्वा तिणं च कट्टु च आदाय अगमसु । 

अथ खो आयस्मतो धनियस्स कुम्भका रपुत्तस्स एतदहोसि - 'याव- 
ततियक खो में गा पिण्डाय पविद्ुस्स तिणहारियो कट्ठृह्वारियों तिणकुटिकं 
भिन्दित्वा तिण च कट्टू च आदाय अगमंसु । अह खो पन सुसिक्खितो श्रनवयों 
सके भ्राचरियके कुम्भका रकम्मे परियोदातसिप्पो । यन्नूनाहं सामं चिक्खल्लं 
मदित्वा सब्बमत्तिकामय कुटिक करेय्यं ति ! श्रथ खो भ्रायस्मा धनियों 
कुम्भका रपुत्तो साम चिक्खल्लं महिंत्वा सब्बमत्तिकामयं कुटिकं करित्वा तिणं 
च कट्ठुं च गोमयं च सद्धूड्टित्वा त कुटिकं पचि । सा अ्होसि कुटिका अभि- 
रूपा दस्सनीया पासादिका लोहितिका , सेय्यथापि इन्दगोपको । सेथ्यथापि 
नाम किद्धिणिकसद्दो' एवमेवं तस्सा कुटिकाय सद्दो भ्रहोसि । 


१. वस्स वृत्या -सी०,स्या०,रो०। २. लोहितका -स्‍्था०१ ३- किझ्िणिकासदो - 
रो०; किड्धुणिकसहो - म०। ४. एवमेव - स्था०, रो० | 
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६२. भ्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्‍्खूृहि सद्धि गिज्भकूटा 
पब्बता भ्रोरोहन्तो ग्रहस त' कुटिक॑ अभिरूप॑ दस्सनीयं पासादिक 
लोहितिकं । दिस्वान भिक्खू आमनन्‍्तेसि- “कि एतं, भिकक्‍खवे, 
अ्भिरूपं दस्सनीयं पासादिक लोहितिकं, सेय्यथापि इन्दगोपको” ति * 
अथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों एतमत्थ आरोचेसु । विगरहि बुद्धो 
भगवा - “भननुच्छविकं , भिक्‍खवे, तस्स मोघपुरिसस्स श्रननुलोमिक 
» 52. अप्पटिरूपं अ्रस्सामणकं श्रकप्पियं भ्रकरणीय । कथं हि नाम सो, भिक्‍खवे, 

मोघपुरिसो सब्बमत्तिकामयं' कुटिक करिस्सति ! न हि नाम, भिक्‍खवे, 

तस्स मोघपुरिसस्स पाणेसु अनुहया अ्नुकम्पा अविहेसा भविस्सति ' 

0 गच्छुथेतं, भिक्‍खवे, कुटिक भिन्‍्दथ । मा पच्छिमा जनता पाणेसु पातब्यत' 

आ्रापज्जि। न च, भिक्‍खवे, सब्बमत्तिकामया कुटिका कातब्बा । यो करेय्य, 

आपत्ति , दुक्कटस्सा” ति। “एवं, भन्‍्ते  ति, खो ते भिक्‍्खू भगवतों पटि- 

स्सुणित्वा' येन सा कुटिका तेनुपस डूूमिसु; उपसद्धुमित्वा तं कुटिक भिन्दिसु । 

अथ खो आयस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो ते भिक्‍्खू एतदवोच - “किस्स में 

तुम्हे, भावुसो, कुटिकं भिन्‍्द्था” ति ? “भगवा, आवसो, भेदापेती'” ति। 
“भिन्दथावुसो, सचे धम्मस्सामी भेदापेती 'ति । 

६३. श्रथ खो आयस्मतो धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स एतदहोसि - 
“याबततियक खो में गाम पिण्डाय पविट्टस्स तिणहारियों कट्ठह्ा रियो तिण- 
कुटिक भिन्दित्वा तिणं च॒ कट्ट च आदाय अगमसु । या पि मया सव्बमत्तिका- 
मया कुटिका कता सापि भगवता भेदापिता । अत्थि च में दारुगह गणको 
सन्दिट्ठों । यन्यूनाह दारुगहे गणक दारूनि यातचित्वा दारुकुटिक' करेय्यं ति। 
अ्रथ खो आयस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तों येत दारुगहे गणको तेनुपसड्ूमि 
उपसडूमित्वा दारुगहे गणकं एतदवोच -“यावततियक खो मे आवसो गाम 
पिण्डाय पविट्ठ॒स्स तिणहारियों कट्टृह्टारियों तिणकुटिक भिन्दित्वा तिणं च 
कट्टं च आदाय अगमंसु । या पि मया सब्बमत्तिकामया कुटिका कता सा पि 
भगवता भेदापिता । देहि में, आवसो, दारूनि । इच्छामि दारुकुटिक कातं 
43 ति। “नत्थि, भनन्‍्ते, तादिसानि दारूनि यानाहूं अय्यस्स ददेय्य । ग्रत्यि, भन्‍्ते 
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१. नं-सी०। २. अननुच्छवियं - सी०, रो० । ३ अप्णतिरूण -सी०,म०। ४ सामं 
चिक्खलं महित्वा सब्बमत्तिकामयं - स्या० । ५ पातव्यत्त - रो० । ६ पटियुणित्वा - रो० 


; पट. 
स्पुत्ता - सौ० । ७. पम्ममामी-स्या०,रो०॥ ८ दारुकुड्ठिक- सी० । 
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देवगहदा रूनि नगरपटिसट्डारिकानि आपदत्थाय निक्‍क्खित्तानि | सचे तानि 
दारूनि राजा दापेति हरापेथ, भन्‍्ते'” ति। “दिल्लानि, झाबुसो, र|ञ्ब्या ति। 
ग्रथ खो दारुगहे गणकस्स' एतदहोसि- “इमे खो समणा सक्‍्यपुत्तिया धम्म- 
चारितो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणघम्मा । 
राजापिमेसं अ्रभिष्पसन्नों । नारहति अ्रदिन्न दिन्नं ति वत्तु” ति। अथ खो 
दारुगहे गणको' झायस्मन्त धनियं कुम्भकारपुत्त एतदवोच - “हरापेथ, 
भन्‍्ते” ति । भ्रथ खो आयस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो तानि दारूनि खण्डा- 
खण्डिक छेंदापेत्वा सकटेहि निब्बाहापेत्वा दारुकुटिकं अ्रकासि । 

६४. अ्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो राजगहे कम्मन्ते 
अनुसञ्य्यायमानों येन दारुगहे गणको तेनुपसद्भूमि; उपसड्ूमित्वा दारुगहे 
गणकं एतदवोच - “यानि तानि, भणे, देवगहदारूनि नगरपटिसद्धारिकानि 
आपदत्थाय निव्खित्तानि कहं तानि दारूती ति ? “'तानि, सामि, दारूनि 
देवेन अथ्यस्स धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स दिन्लानी ति। अ्रथ खो वस्सकारो 
ब्राह्मणों मगधमहामत्तो अ्नत्तमनों अहोसि - “कथ्थ हि नाम देवों देवगह- 
दारूनि नगरपटिसद्डारिकानि आ्रापदत्थाय निक्खित्तानि धनियस्स कुम्भकार- 
पुत्तस्स दस्सती'' ति ' अ्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो येन राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसद्धूमि; उपसड्धुमित्वा राजानं मागर्धं 
सेनिय बिम्विसार एतदवोच - “सच्च किर, देव, देवेन देवगह॒दारूनि नगर- 
पटिसद्भारिकानि आपदत्थाय निक्‍क्खित्तानि धनियस्स कुम्भका रपृत्तस्स 
दिल्लानी” ति ? “को एवमाहा ति ? “दारुगहे गणको, देवा ति । “तेन 
हि, ब्राह्मण, दारुषहे गणक आणापेही” ति। भ्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो 
मगधमहामत्तों दारुगहें गणकं बद्ध' आणापेसि । अ्रदसा खो आयस्मा धनियो 
कुम्भका रपुत्तो दारुगहे गणक बद्धं निथ्यमानं । दिस्वान दारुगहे गणकं एतद- 
बोच - “किस्स त्वं, आवृसो, बद्धों निय्यासी ति ? “तेसं, भन्‍्ते, दारून॑ 
किच्चा” ति । “गच्छावुसो, अहं पि आगच्छामी ” ति । “एय्यासि, भन्‍्ते, 
पुराहं हज्ञ्ञामी  ति। 


१ देवगहणदारूनि >स्था० । २ सी०, स्या०, रो० पेत्थकेसु नत्थि । ३. गणको -सी०, 
स्था० । ४. सी०, स्था० पेत्थकेसु नत्यि । ५. एत्थ अ्रथ खो दारुगहे गणको' इति पाठो सी ०, स्था ० 
पेत्थकेसु नत्यि । ६. म०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि । ७ बन्ध - म०,स्था०॥ ए. भ्रददस- 
म०, रो० । ६. तीयमानं - सी०, स्या०। १०. निग्यसी-रो०; नीम्यासो - सी०; तीयसी « 
स्था०। ११. गच्छामी - स्पा० । 
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६५. श्रथ खो झआयस्मा धनियों कुम्भकारपुत्तो येन रज्जो 
मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स निवेसनं तेनुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा 
पञ्ञत्ते आसने निसीदि। भ्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
येनायस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो तेनुपसद्भुमि; उपसद्भूमित्वा आयस्मन्तं 
धनियं कुम्मकारपुत्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो आयस्मन्त धनियं कुम्भकारपुत्त 
एतदवोच - “सच्च॑ किर मया, भन्‍्ते, देवगहदारूनि नगरपटिसद्धारिकानि 
ग्रापदत्थाय निक्खित्तानि अगय्यस्स दिल्लानी ति ? “एवं, महाराजा ति । 
“मयं खो, भन्‍ते, राजानो नाम बहुकिच्चा बहुकरणीया, दत्वा पिन 
सरेय्याम; इच्धू, भन्‍्ते, सरापेही ” ति। “सरसि त्वं, महाराज, पठमाभिसित्तो 
एवरूपि वाच भासिता - “दिन्नड्जेव समणक्राह्मणानं तिणकट्दोदर्क 
परिभुञ्जत्‌” ति । “सरामह, भन्‍्ते । सन्ति, भन्‍्ते, समणब्राह्मणा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्‍्खाकामा । तेसं अप्पमत्तके पि कुक्कुच्च उप्पज्जति । 
तेसं मया सन्धाय भासित, त च खो अरञ्ञे अ्रपरिग्गहितं । सो त्व, भन्‍्ते, 
तेन लेसेन दारूनि अदिन्न हरितु मझ्जसि ! कथ हि नाम मादिसो 
समणं वा ब्राह्मणं वा विजिते वसनन्‍्त हनेय्य' वा बन्धेय्यं वा पब्बाजेय्य' 
वा ! गच्छ, भन्‍्ते, लोमेन त्व मुत्तोसि। मास्सु पुन पि एवरूपं ग्रकासी 
ति। मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “अलज्जिनो इमे 
समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनों। इमे हि नाम धम्मचारिनों 
समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनों सीलवन्तो वल्याणधम्मा पटिजानि- 
स्सन्ति ! नत्यि इमेस सामज्ज्ं, नत्यि इमेस ब्रह्मज्ञं। नटद्ठ इमेस 
सामञ्व्यं, नट्टं इमेसं ब्रह्मज्ज | कुतो इमेस सामझ्ज्य, कुतो इमेस 
ब्रह्मञ्व्यं ! अपगता इमे सामज्ज्या, अपगता इसे ब्रह्मज्जा । राजान पि 
इसमे वज्चेन्ति, कि पनञ्जे मनुस्से”' ति! अस्सोसु खो भिक्‍ख्‌ तेस 
मनुस्सानं उज्करायन्तानं खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्‍खू अ्ष्पिच्छा 
सन्‍्तुद्दा लज्जिनो कुक्‍्कुच्चका सिक्‍्खाकामा ते उज्मायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम आयस्मा धनियों कुम्भकारपुत्तो रज्ञो 
दारूनि श्रदिन्न आदियिस्सती  ति | श्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों एतमत्थ॑ 





*. भासित - रो० । २. मादिसा -स्था०। ३. एस्थ 'विजिते वसन्त” इति पाठो स्था० 
पेत्वके नत्यि | ४ हनेय्यु -स्था०। ५. बन्चेम्पूं -स्था०। ६. पत्बाजेय्यु -स्था० । ७ मा - 
ह्वा०, रो० । 
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ग्रारोचेसूं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसहू 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं धनियं कुम्भकारपुत्तं पटिपुच्छि - सच्चं किर 
त्वं, धनिय, रञ्णो दारूनि अ्रदिन्नं आ्रादियी” ति ? “सच्चं, भगवा” 
ति। विगरहि बुद्धों भगवा -“अननुच्छविकं , मोधपुरिस, भ्रननुलोमिक 
ग्रप्पटिरूप॑ भ्रस्सामणक अकप्पियं ग्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, 
रजञ्ञो दारूनि अ्रदिन्न आदियिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय'; अ्रथ खुवेतं, मोधपुरिस, अप्पसब्नानं 
चेव अप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं श्रज्वथत्ताया ति। 

तेन खो पन समयेन अञ्ञतरो पुराणवोहारिको महामत्तो 
भिक्‍्खूसु पब्बजितो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होति । अ्रथ खो भगवा त॑ 
भिक्‍्खु एतदवोच - “कित्तकेन खो भिक्‍खु राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो चोरं गहेत्वा हनति वा बन्धतिवा पब्बाजेति वा” ति? 
“पादेन वा, भगवा, पादारहेन' वा“ ति। तेन खो पन समयेन राजगहे 
पञु्चमासको पादो होति । 

(२) पठमपड्ड्मत्ति 

अथ खो भगवा आ्ायस्मन्त धनियं कुम्भकारपुत्तं अनकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरताय/ पे०. एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्‍खापद॑ं 
उद्सेय्याथ - 

६६. “यो पन भिक्‍खसु श्रदिन्न थ्रेय्यसद्भात आावियेग्य, यथारूपे 
अदिन्नादाने राजानो चोरं गहेत्वा हनेथ्यु वा बन्धेय्युं वा पब्बाजेय्यु वा-- 
'ज्ोरोसि बालोसि मृब्होसि थेनोसी' ति, तथारूपं भिक्‍खु अदिन्नं प्रादियमानो 
श्रयं॑ पि पाराजिको होति प्रसवासो ' ति । 

एवड्न्‍्चिद भगवता भिक्‍्खून सिक्‍्खापद पज्ञत्तं होति । 

(३) रजकभण्डिकवत्थु 

६७ तेन खो पन समयेन छेब्बग्गिया भिक्‍खू रजकत्थरण गन्त्वा 
रजकभण्डिक भ्रवहरित्वा आराम हरित्वा भाजेसु। भिक्‍खू एवमाहसु - 
“महापुञ्ञत्य तुम्हें, श्रावुसो । बहु तुम्हाक चीवर उप्पन्न ति। “कुतो 
आवुसो, अम्हाक पुज्ज, इदानि मय रजकत्थरण गनन्‍्त्वा रजकभण्डिक 
ग्रवहरिम्हा ति। “ननु, श्रावुसो, भगवता सिक्‍्खापद पञ्ज्यत्त । किस्स 


१ आदियसी -स्या०। २. प्रननुच्छवियं - सी०, रो० । ३. अप्पतिरूण - सी०, म० $ 
४. भीय्योभावाय - सी० । ४. न खो-स्या०। ६-६ पादारहेन वा श्रतिरेकपादेन वा 
स्था०, रो० । ७. दुमरताय -श्वी० । ८. भाहरित्वा - स्था० । 
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तुम्हे, आवुसो, रजकभण्डिक अ्रवहरित्था” ति ? “सच्चं, आवुसों, भगवता 
सिक्‍्खापदं पञज्ञ्नत्त । त च खो गामे, नो अ्ररज्जे” ति। “ननु, भ्रावुसो, 
तथेवेत॑' होति । अननुच्छविक, आवुसो, अननुलोमिक  भअ्रप्पटिरूपं अस्सामणकर 
अकप्पियं अकरणीयं । कथं हि नाम तुम्हें, श्रावुसो, रजकभण्डिक 
ग्रवहरिस्सथ ! नेत, आ्रावुसो, अ्रप्पसननान वा पसादाय पसन्‍्नान वा भिय्यो- 
भावाय; श्रथ ख्वेत, आवुसो, अप्पसन्नानं चेव अप्पसादाय पसन्नान च 
एकच्चानं अख्ञ्यथत्ताया” ति। अथ खो ते भिकक्‍खू छब्बग्गिये भिक्‍खू 
गनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचसु । 
(४) अ्नुपञ्छ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्छू सन्निपाता- 
पेत्वा छब्बरिगयें भिक्‍्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हें, भिक्खवे, रजकत्थरण 
गन्त्वा रजकभण्डिक अवहरित्या” ति ? “सच्च, भगवा” ति। विगरहि बुद्ध 
भगवा - “अ्रननुच्छविक, मोघपुरिसा, भ्रननुलोमिक अप्पटिरूप अस्सामणक 
ग्रकप्पिय ग्रकरणीयं । कथ हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, रजकभण्डिक अव- 
हरिस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्नान वा पसादाय पसन्‍नान वा भिय्यो- 
भावाय , अ्रथ ख्वेत॑, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं चेव अ्रप्पसादाय पसन्‍्नान च 
एकच्चानं अज्ज्यथत्ताया ति । अ्रथ खो भगवा छब्बग्गिये भिक्‍खू अनेक- 
परियायेन विगरहित्वा दुब्भरताय पे० . विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा 
भिक्‍खूनं तदनुच्छेविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्‍ख्‌ झ्रामन्तेसि 
-पे०. “एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ - 

६८ “यो पन भिक्‍खु गासा वा अ्ररञ्ण्या वा अ्रदिन्‍न थेय्यसद्भगत 
आदियेय्य, यथाहूपे अदिन्नादानें राजानो चोर गहेत्वा हनेय्य वा 
बन्धेय्यु वा पब्बाजेय्यु वा - चोरोसि बालोसि मूब्होसि थेनोसी' ति, 
तथारूप भिक्‍खु अदिन्त श्रादियमानो श्रयथ पि पाराजिको होति 
प्रसवासो  ति। 

(५) विभद्ो 

६६ यो पना ति यो यादिसो .पे०. भिक्‍ख्‌ ति.. पे० .श्रय 

इमस्मि ग्रत्थे अ्धिप्पेतो भिक्‍खू ति। 


गामो नाम एककुटिको पि गामो, द्विकुटिको पि गामो, तिकुटिको 


पि गामो, चतुकुटिको पि गामो, समनुस्सो पि गामो, अमनुस्सो पि गामो, 


१ तथेव तं- स्था०, सी०, रो० । 
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परिक्खित्तो पि गामो, श्रपरिक्खित्तों पि गामो, गोनिसादिनिविट्नो पि गामो, 
यो पि सत्यो अतिरेकचातुमासनिविट्नों' सो पि बुच्चति गामो। 

गामूपचारो नाम परिक्खित्तस्स गामस्स इन्दखीले ठितस्स 
मज्झिमस्स पुरिसस्स लेड्डपातो, अपरिक्खित्तस्स गामस्स घरूषचारे 
ठितस्स मज्ज्चिमस्स पुरिसस्स लेडडपातो । 

भ्ररञ्ञ्यं नाम ठपेत्वा गाम॑ च गामूपचारं च अवसेसं 
प्ररझुज्यं नाम । 

झदिन्न नाम य अदिन्न अ्रनिस्सदट्ठ॒अपरिच्चत्तं रक्खितं गोपितं 
ममायितं परपरिग्गहितं | एतं अदिन्न॑ नाम । 

थेय्यसज्भातं ति थेय्यचित्तो अवहरणचित्तो । 

आदियेय्या ति आदियेय्य हरेय्य अ्रवहरेय्य इरियापथ विकोपेय्य 
ठाना चावेय्य सल्जूत वीतिनामेय्य । 

यथारूप नाम पादं वा पादारह वा अतिरेकपादं वा । 

राजानो नाम पथब्याराजा पर्देसराजा मण्डलिका अन्तरभोगिका 
अक्खदस्सा महामत्ता, ये वा पन छेज्जभेज्ज करोन्‍ता अनुसासन्ति । 
एते राजानों नाम । 

चोरों नाम यो पवथ्चमासक वा अतिरेकपञ्चमासक वा अभ्रग्घनकं 
अ्दिन्नं थेय्यसल्भात आदियति । एसो चोरो नाम । 

हनेय्यु वा ति हत्थेन वा पादेन वा कसाय वा वेत्तेन वा अद्डुदण्डकेन 
वा छेज्जाय वा हनेय्यु । 

बन्धेय्यू वा ति रज्जुबन्धनेन वा अन्दुबन्धनेन सद्भुलिकबन्धनेन 
वा घरबन्धनेन वा नगरबन्धनेन वा ग्रामबन्धनेन वा निगमबन्धनेन वा 
बन्धेय्यु, पुरिसगुत्ति वा करेय्यु । 

पब्बाजेय्यु वा ति गामा वा निगमा वा नगरा वा जनपदा वा 
जनपदपदेसा वा पब्बाजेय्यू । 


चोरोसि बालोसि मृन्होसि थेनोसी ति परिभासो एसो . 
तथारूपं नाम पादं वा पादारह वा अतिरेकपादं वा । 


१. भ्रतिरेकचतुमासनिविद्ठो -“ रो०, अतिरेकचतुम्मासनिविट्रो -स्था० । २. पथव्या राजा - 
रो*, पठब्या राजा - स्या० । ३. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि | ४ श्रद्धदण्डकेन - सी०, 
स्था०, रो० । 


पाराजिक॑-८. 
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ग्रादियमानो ति आदियमानो हरमानों अ्रवहरमानों इरियापथ 
विकोपयमानो ठाना चावयमानों सड्भूतं वीतिनामयमानों । 
अ अ्रय॑ पी ति पुरिम॑ उपादाय बुच्चति । 


पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पण्डुपलासो बन्धना पमुत्तो 
* अ्रभब्बों हरितत्ताय, एवमेव भिक्‍्खु पादवा पादारह वा अतिरेकपाद वा 
अदिन्न थेय्यसद्भातं आदियित्वा अस्समणो' होति असक्यपुत्तियो | तेन 
वुच्चति - 'पाराजिको होती' ति। 

असंवासो ति संवासों नाम एककम्म एकुदेसो समसिक्खता'। 
एसो सवासो नाम । सो तेन सद्धि नत्यि* । तेन वुच्चति - असवासो' ति । 
कु ७०. भूमट्ठ थलट्ट आ्राकासट्ट वेहासट्नु उदकट्ठ॒ नाबट्ठु यानट्र भारद्र 
आरामट्ट विहारट्ठ खेत्तटु वत्युद्रुं गामट्ठु भ्ररज्व्यट्र उदक दन्‍्तपोण वनप्पति 
हरणक उपनिधि  सुद्धुघात पाणों अपद द्विपद” चतुप्पद बहुप्पद श्रोचरको 

श्रोणिरक्खो ' सविदावहारो' सद्धू तकम्म निभित्तकम्म ति । 
७१. भूमट्रु ताम भण्ड भूमियं निक्खित्त होति निखात पटिच्छन्न । 
5. भूमद्ठु भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति कुदाल” वा 
४48... पिटक वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । तत्थ जातक कट्ठु वा लत 
वा छिन्दति, आपत्ति दुककटस्स। तत्थ” पसु खणति वा व्यूहृति" वा उद्धरति 
वा, आपत्ति दुक्कटस्स। कुम्भि श्रामसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। फन्‍्दापति, 
आ्रापत्ति धुल्लच्चयस्स। ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । अत्तनों 
भाजन पवेसेत्वा पञ्चमासक वा अतिरेकपञ्चमासक वा अग्धनक थय्यचित्तो 
आ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स। फन्‍्दापति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स। भ्रत्तनो 
भाजनगत वा करो ति मुट्ठि वा छिन्दति, आ्रार्पत्ति पाराजिकस्स । सुत्तारुन्ह  भण्ड 
वा पामज्ज वा कण्ठसुत्तक वा कटिसुत्तक वा साटक वा वेठन वा थेय्यित्तों 
आ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । कोटिय 
859 ०६ गहेत्वा उच्चारति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | घसन्तों नीहरति*, आपत्ति 


20 


छः 


१ पवुत्तो -सी०, स्था०,म० । २, हरितत्थाय - म० । ३ प्रसमगो - रो० । ८. सम- 
सिक्खाता- सी०, स्था०, रोग । ५ नत्थी ति-सी०। ६ भुम्मदु-सी०, स्था०, रो० । ७, 
चृत्थट्र - सी०। 5८. वनस्पति - सी० । ६. उपनिधि - सी०। १० दिपद -सो०। १ १, ओनि- 
रक्‍्खो - सी० । १२ सविधावहारों -स्था०, रो०। १३ कुद्दाल - सी०, स्था०, रो० । १४, 
सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । १६५. व्यूहति - सी०, स्या०, रो० । १६ मुत्तारूर्ु -सी०, 
स्था०, रो० । १७ म० पोत्थके नत्यि । १८. निहरति -स्या० । 
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थुल्लच्चयस्स । अन्तमसों केसग्गमत्तं पि कुम्भिमुखा मोचेति, आपत्ति 
पाराजिकस्स। संप्यपि वा तेल वा मधु वा फाणितं वा पञ्चमासक वा 
अतिरेकपञ्चमासक वा अग्घनकं थेय्यचित्तो एकेन पयोगेन पिवति, आपत्ति 
पाराजिकस्स | तत्थेव भिन्दति वा छट्ठेति वा करापेति वा अपरिभोगं वा 
करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

७२. थलट्रु नाम भण्ड थले निक्खित्तं होति । थलट्ट भण्डं 
ग्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतियं वा परियेसति गचछति वा, आपत्ति 
दुबकटस्स । आमसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स ॥ फन्‍्दापेति, आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

७३. श्राकासट्रुं नाम भण्ड आकासगत होति । मोरो वा कपिज्जरो 
वा तित्तिरो वा वट्टको वा, साटक॑ वा वेठन वा हिरणञ्ञं वा सुवण्णं वा 
छिज्जमान पतति । आकासट्टं भण्ड अवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तों दुतियं 
वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। गमन॑ उपच्छिन्दति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । श्रामसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । फनन्‍्दापेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

७४. बेहासट्रं नाम भण्ड वेहासगतं होति । मज्चे वा पीठे वा 
चीवरवसे वा चीवररज्जुया वा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा रुक्‍्खे वा 
लग्गित होति, अ्रन्तमसो पत्ताधारके पि । वेहासट्ट भण्ड अवहरिस्सामी ति 
थेय्यचित्तो दुतियं वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । आमसति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । 

७५. उदकदुं नाम भण्ड उदके निक्‍क्खित्तं होति । उदकट्दु भण्ड अब- 
हरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
निमुज्जति' वा उम्मुज्जति वा, आपत्ति दुक्‍कटस्स। आमसति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स । तत्थ जातक उप्पल वा पदुम॑ वा पुण्डरीक वा भिसं वा मच्छ वा 
कच्छुप वा पञ्चमासक वा शअ्रतिरेकपञ्चमासक वा अभग्धनक थेय्यचित्तो 
झमसति, भश्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | ठाना 
चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 


कक कि-+-जजजन लि --+-+नज> अत +++. 
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9६. नाबा नाम याय तरति । नाबटुं नाम भण्ड नावाय निक्खित्त 
होति । नावट्र भण्ड अवहरिस्सामी ति शथेय्यचित्तो दुतियं वा परियेसति 
गच्छति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । झ्ामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्‍्दापेति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चा्वेति, आपत्ति पाराजिकस्स | नाव अ्रवहरि- 
स्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । फन्‍्दापेति, झ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । बन्धन 
मोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स । बन्धन मोचेत्वा आमसतति, श्रापत्ति दुककटस्स । 
फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । उद्ध वा अधो वा तिरिय वा अन्तमसों 
केसग्गमत्त पि सद्बदामेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 


७७ यान नाम वसय्ह रथो सकटं सन्दमानिका। यानट्ठूं नाम भण्ड 
याने निक्खित्त होति + यानट्ठु भण्ड अवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतियं वा 
परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । ग्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, आर्पत्ति थुल्लच्चयस्स । खाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 
यान अवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स ! 
ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

७८. भारो नाम सीसभारो खनन्‍्धभारों कटिभारों ओलम्बको । सीसे 
भार थेय्यचित्तो झ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । खन्ध ग्रोरोपेति, आपत्ति पाराजिकस्स । खन्धे भार थेय्यचित्तो आम- 
सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । कट ओरोपेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । कटिया भार थय्यचित्तो श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयरस । हृत्यथन गण्हाति', आपत्ति पारा- 
जिकस्स । हत्थे भार थंय्यचित्तों भूमिय निक्खिपति, आर्पात्त पाराजिकस्स । 
थेय्यचित्तो भूमितों गण्हाति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७६९. आरामो नाम पुप्फारामों फलारामो । आरामट्र नाम भण्ड 
आरामे चतूहि ठानेहि निक्खित्त होति - भूमट्टू थलट्टु, आकासट्ूं, वेहासट्ु । 
आरामट्ट भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, 
आपत्ति दुक्कटस्स। आ्रामसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स | ठाना चावति, आपत्ति पाराजिकस्स | तत्थ जातक मूल वा 
तचं वा पत्त वा पुप्फवा फल वा पञ्चमासक वा अतिरेकपञ्चमासक वा 


१. गण्हुति - रो० । 
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प्रम्षनक थेय्यचित्तो श्रामसतिं, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । भ्राराम॑ भ्रभियुञ्जति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सामिको न मण्हं भविस्सती ति धुरं निक्खिपति, आपत्ति पाराजिकस्स । 
धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो 
परज्जति', आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

८०. बिहारदु नाम भण्डं विहारे चतूृहि ठानेहि निक्‍्खित्तं होति - 
भूमदूं, थलट्ं, श्राकासट्टू, वेहासद्वंं । विहारद्ुं भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति |थेय्य- 
चित्तो दुतियं वा परियेसति गच्छति वा, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । आमसतति, 
ग्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चाबेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । विहार अभियुञ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्ह भविस्सती ति धुरं 
निक्खिपति, आपत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

८१ खेत्त नाम यत्थ पुब्बण्ण वा अपरण्णं वा जायति । खेत्तट्टं नाम 
भण्डं खेत्ते चतृहि ठानेहि निक्खित्त होति - भूमदूं, थलट्ठ, आकासट्टं, वेहा- 
सट्ठुं । खेत्तट्र भण्ड अवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति 
वा, आपत्ति, दुवकटस्स । आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । टाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्थ जातक पुब्बण्णं 
वा अपरण्ण वा पञ्चमासक वा अ्रतिरेकपञचमासक वा अग्घनक थेय्यचित्तो 
आ्रामसमति, आपत्ति दुककटस्स । फन्‍्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । खेत्तं ग्रभियुअजजति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
सामिकस्स विमात उप्पादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्ह 
भविस्सती ति धुर निविखपति, आपत्ति पाराजिकस्स। धम्म चरन्तो सामिक॑ 
पराजेति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति, आ्रापत्ति थुल्लक्चयस्स । 
खिल वा रज्जु वा वति वा मरियाद वा स छ्वामेति, आपत्ति दुककटस्स । एकं 
पयोग अनागते, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे आगते, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

पझ२. वत्थु नाम आरामवत्थु विहारवत्थु । वत्थुदुं| नाम भण्डं 
वत्थुस्मि चतूृहि ठानेहि निक्खित्त होति- भूमट्ठं, थलट्टं, श्राकासट्ट, 


१. परजति - स्था० । २. खील॑ं -सी०, स्था० रो०। ३. वत्यट्रु| -सी० । 
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बेहासट्टू । वत्थुदुं भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतियं वा परियेसलि 
गच्छति वा, श्रापत्ति दुककटस्स । आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स। वत्थु 
अभियुञ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स | सामिकस्स विमतिं उप्पादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्हं भविस्सती ति धुरं निक्खिपति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । धम्म॑ चरन्तो सामिकं पराजेति, आपत्ति पाराजिकस्स। 
धम्म चरन्तो परज्जति, झ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । खीलं*वा रज्जु वा वति 
वा पाकार वा सद्भामेति, आपत्ति दुक्कटस्स । एक पयोगं अनागते श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे आगते आपत्ति पाराजिकस्स । 

८३. गामदुं नाम भण्डं गामे चतूहि ठानेहि निक्‍्खित्त होति- 
भूमद्ूं, थलदुं, भाकासट्टू, वेहासट्रं । गामट्ठं भण्ड अवहरिस्सामी तति थेय्यच्ित्तो 
दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुककटस्स। आमसति, आपत्ति 
दुककटस्स । फनन्‍्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स। ठाना चावेति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

८४ श्ररञ्ज नाम य॑ मनुस्सानं परिग्गहितं होति, तः अरज्ञं । 
भ्ररञजट्टू नाम भण्ड अरज्जे चतूहि ठानेहि निब्खित्त होति - भूमद्ठ, 
थलट्टं, आकासट्टं, वेहासट्ठ । अरज्व्यट्ुुं भण्ड़ अवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो 
दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, झ्रापत्ति दुक्कटस्स । आमसति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । फन्‍्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | ठाना चावेति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थ जातक कट्ठटु वा लत वा तिण वा पञचमासक वा अतिरेक- 

पञुचमासक वा अग्घनक॑ थेय्यचित्तो झआमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्‍्दापेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चाबेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

८५. उदक नाम भाजनगतं वा होति पोक्खरणिया वा तद्छाके 
वा । थेय्यचित्तो आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। फन्दापेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स। श्रत्तनों भाजनं 
पवेसेत्वा पञ्चमासक वा अतिरेकपञ्चमासक वा श्रग्घनकं उदकं थेय्यचित्तो 
आमसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स। श्रत्तनो 
भाजनगतं करोति, आपत्ति पाराजिकस्स । मरियादं भिन्‍्दति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । मरियाद भिन्दित्वा' पच्चमासक वा अतिरेकपञज्चमासकं 





(. एत >स्था० । २. पोक्खरणिए -स्या० । ३. छिन्दति - ०, रो० 
छिन्दित्वा - सी०, स्यथा०, रो० | छिन्दति - सी०, स्था०, रो० । ४. 
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वा अग्घनक उदक निक्खामेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रतिरेकमासकं वा 
ऊनपञ्चमासक वा अ्ग्धनक उदक निक्‍खामेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मासक वा ऊनमासक वा श्रग्घनक उदक निक्‍्खामेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
८६. दन्तपो्ण' नाम छिस्नं वा अच्छिन्नं वा । पञ्चमासकं वा 
ग्रतिरेकपञचमासक वा श्रग्घनक थेय्यचित्तो श्रामसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। 
फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

८७. वनप्पति नाम यो मनुस्सानं परिग्गहितो होति रुक्‍्खो 
परिभोगो । थेय्यचित्तो छिन्दति, पहारे पहारे झ्रापत्ति दुक्कटस्स । एक पहार 
अनागते, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | तस्मि पहारे आगते, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

८८ हरणकं नाम ग्रञ्ञस्स हरणकं भण्ड । थेय्यचित्तो आमसति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । सहभण्डहारक पदसा' नेस्सामी ति पठमं पाद 
सद्भामेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | दुतिय पाद सद्भामेति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । पतित भण्डं गहेस्सामी ति पातापेति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
पतित भण्ड पञ"चमासकं वा अतिरेकपञ्चमासकं वा अ्रग्घनक थेय्यचित्तो 
आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फनन्‍्दापेति, आ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स 

८९६ उपनिधि नाम उपनिक्खित्तं भण्ड। देहि में भण्ड ति 
वुच्चमानो नाह गण्हामी ति भणति, आपत्ति दुककटस्स । सामिकस्स 
बविमति उप्पादेति, आपत्ति थुल्लक्चयस्स । सामिकोन मय्हं दस्सती ति 
धुरं निक्खिपति, आपत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो सामिक पराजेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति , आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

६० सुद्भघात नाम रज्ञज्वा ठपितं होति पब्बतखण्डे वा 
नदीतित्थे वा गामद्वारे वा- अत्र पविट्वुस्स सुद्धूं गण्हन्तू ति। तत्र 
पविसित्वा राजग्गं भण्ड पञ्चमासक वा अ्तिरेकपञ"चमासक वा भश्रग्धनकं 
थेय्यचित्तो आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लज्चयस्स ! 
पठमं पादं सुद्भूघातं अतिक्‍्कामेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स। दुतियं पादं 
भ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रन्तोसुद्धूधाते ठितो बहिसुद्धभुघातं 
पातेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । सुड़ूं परिहरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. दम्तपोनं - सी० । २. सी०, स्था०, रो० पेत्यकेसु नत्यि । ३. परजति -स्था० | 
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६१. पाणो नाम मनुस्सपाणों वुच्चति। थेय्यचित्तो आमसति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्‍्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स। ठाना चा्वेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद सड्ू/मेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद॑ं सद्भामेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

ग्रपदं नाम अहि मच्छा । पञ्चमासकं वा अतिरेकपञ्चमासकं वा 
अग्घतक॑ थेय्यचित्तो श्रामसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । फन्‍्दापेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, झ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

६२. द्विपद नाम मनुस्सा, पक्खजाता । थेय्यचित्तो आमसति, आपत्ति 
दुककटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | ठाना चाबेति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद सद्भूमेति, ग्रापत्ति थल्ल- 
चचयस्स । दुतिय पाद सद्धामेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

€ ३. चतुप्पद नाम -हत्थी भ्रस्सा ओ्रोट्टा गोणा गद्रभा पसुका । 
थेय्यचित्तो आमसति, श्रापत्ति दृ्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम 
पाद सद्धभामंति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | दूतिय पाद सद्डामेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ततिय पाद सद्भामेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । चतुत्य 
पाद सद्भामेति, आ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

६४ बहुप्पद नाम- विच्छिका सतपदी उच्चालिड्भपाणका । 
पञ्चमासक वा अतिरेकपथ्चमासक वा भ्रग्घनक थेय्यचित्तो आमसत्ति, 
आपत्ति दुककटस्स | फन्‍्दापेति, आ्रापत्ति थुब्लच्चयस्स । ठाना चावति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति सड्भूमेति, पद पदे आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । पच्छिम पाद सट्डभामेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

६५. ओचरको नाम भण्ड ओचरित्वा आचिक्खति - “इत्थन्नाम 
भण्ड अवहरा ति, आपत्ति दुक्कटस्स | सो त -भण्ड ,अवहरति, आपत्ति 
उभिन्नं पाराजिकस्स । 

प्रोणिरक्खो नाम आहट भण्ड गोपेन्तो पंञु्चमासक॑ वा 
ग्रतिरेकपञज्चमासक॑ वा अग्घनक अेय्यचित्तो ग्रामसति, आआार्पत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चाबेति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

. संविदावहारो' नाम सम्बहुला सविदहित्वा एको भण्डं अवहूरति 
१. सविधावहारों - स्था०, रो०। 
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ग्रापत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

६६. सड्भेतकस्म॑ नाम सद्धूतं करोति -“पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं 
वा रत्ति वा दिवा वा तेन सद्धूतेन तं भण्ड अवहरा' ति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । तेन सद्धुतेन तं भण्ड अवहरति, आपत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 
त॑ सद्धेतं पुरे वा पच्छा वा त॑ं भण्ड अवहरति, मूलट्टस्स भ्रनापत्ति । 
अवहारकस्स आपत्ति पाराजिकस्स | 

६७. निमित्तकम्म॑ नाम निमित्त करोति। अक्खिं वा निखणि- 
स्सामि' भमुकं वा उक्खिपिस्सामि सीसं वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन 
त॑ भण्ड अ्रवहरा ति, आपत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन त भण्ड भ्रवहरति, 
आपत्ति उभिन्नं पाराजिकस्स । तं निमित्तं पुरे वा पच्छा वा त॑ भण्डं 
अवहरति, मूलट्ुस्स भ्रनापत्ति | अवहारकस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

६८. भिक्‍्खु भिक्‍्खु आणापेति- “इत्यन्नामं भण्ड अ्रवहरा ति, 
आपत्ति दुककटस्स । सो त मज्ञ्ममानो त अवहरति, आपत्ति उभिन्नं 
पाराजिकस्स । 

भिक्‍खु भिक्‍्खु आणापेति - “इत्यन्नाम भण्ड अवहरा” ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सो त॑ मज्व्ममानों अ्रज्ञ. अवहरति, मूलट्टस्स अ्रनापत्ति । 
अवहा रकस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खू भिक्‍्खु आणापेति - इत्थन्नाम भण्ड भ्रवहरा” ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सो अज्ज्य मज्ज्ममानो त अवहरति, आपत्ति उभिन्नं 
पाराजिकस्स । 

भिक्‍खु भिक्‍खु आणापेति - इत्थन्नामं भण्ड अवहरा' ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सो अ्रञ्ञ्य मज्ञ्ममानों अज्ज्य अवहरति, मूलट्ुस्स अ्रनापत्ति। 
अवहारकस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खू भिक्‍खू आणापेति - “इत्थन्नामस्स पावद - “इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु -इत्थन्नामो इत्थन्नाम भण्ड अ्रवहरतू” ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सो इतरस्स आ्रारोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स। अवहारको 
पटिग्गण्हाति , मूलट्ुस्स आपत्ति धुल्लच्चयस्स । सो त॑ भण्ड भ्रवहरति, 
आपत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍्खुं आणापेति - “इत्थन्नामस्स पावद- “इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थज्नामं भण्ड अवहरतू”' ति, आ्रापत्ति 


१. निक्‍ख निस्सामि “ स्था० । २. पटिगण्हाति - रो०/ पतिगण्हाति - सी० । 
कावाजनकीआा आए. ७ 
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दुक्कटस्स। सो अ्ज्ज्य आणापेति, आपत्ति दुककटस्स । श्रवहारको 
पटिग्गण्हाति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त भण्डं अ्वहरति, मूलटूस्स श्रनापत्ति । 
आणापकस्स च अवहारकस्स च आपत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍खु आराणापेति - 'इत्थन्नामं॑ भण्ड अ्रवहरा” ति, 
आपत्ति दुकक्‍्कटस्स । सो गन्त्वा पुन पच्चागच्छति' - “नाहं सक्‍कोमि ते 
भण्ड अवहरितु” ति । सो पुत आणापेति - “यदा सक्‍कोसि तदा त॑ भण्डं 
अ्वहरा” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । सो तं भण्ड अवहरति, आपत्ति उभिन्‍न॑ 
पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍्खु ग्राणापेति - “इत्थन्नामं भण्ड भ्रवहरा” ति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । सो आणापेत्वा' विप्पटिसारी न सावेति - “भा अवहरी” 
ति। सो त भण्ड अवहरति, आपत्ति उभिन्‍न पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍खु आणापेति - “इत्थन्नाम भण्ड अ्रवहरा” ति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स। सो आणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति- “मा 
अ्रवहरी ति | सो “आणत्तों अरह तया” ति, त भण्ड अ्रवहरति, मूलट्ुस्स 
अनापत्ति । अवहारकस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिवखु श्राणापेति - “इत्थन्नाम भण्ड अवह रा” ति, आपत्ति 
दुककटस्स । सो आ्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा अवहरी” ति । 
सो “सुट्ठ  ति ओरमति, उभिन्‍न अनापत्ति । 


६६ पञचहि आकारेहि अदिन्नं आदियन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स- 
परपरिग्गहित च होति, परपरिग्गहितसझ्मी च, गरुको च होति परिक्‍्खारो, 
पञुचमासको वा अतिरेकपञण्चमासको वा, थेय्यचित्तं च पच्चुपद्ठित 
होति । आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्‍्दापेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स। 
ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

१००. पञ्चहि श्राकारेहि श्रदिन्नं आदियन्तस्स आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्स - परपरिग्गहित च होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको च होति 
परिक्खारों, अतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, थेथ्यचित्त च पच्च- 
पट्टित होति । आमसति, आपत्ति दुककटस्स । फन्‍्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ठाना चार्वेति, आपत्ति थुल्लक्ष्वयस्स । 


१०१. पञ्चहि आकारेहि अदिन्नं श्रादियन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स | 


१. पच्छागच्छति - स्था० । २-२. सो त आणापेत्वा -स्या० । ३ सो साधू - सी०/ 
साधू - स्या० । 
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परपरिग्गहितं च होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको च होति परिक्‍्खारो, 
मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपट्टितं होति। भ्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । ठाना चावेति, आपत्ति 
दुककटस्स । 

१०२. छहि आकारेहि अदिन्नं प्रादियन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
न च सकसञ्ली, न च विस्सासग्गाही', न च तावकालिकं, गरुकों च होति 
परिक्खारो, पञचमासको वा अतिरेकपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चु- 
पट्टितं होति | श्रामसति, झ्रापत्ति दुक्कटस । फन्‍्दापेति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

१०३. छहि आकारेहि अदिन्नं श्रादियन्तस्स आपत्ति थुल्लन्चयस्स । 
न च सकसञ्जी, न च विस्सासग्गाही, न॒ च तावकालिकं, लहुको च होति 
परिकक्‍्खारो अतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपट्टित 
होति । आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । ठाना 
चार्वेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

१०८. छहि आकारेहि अ्रदिन्नं आ्रादियन्तस्स आ्रापत्ति दुक्कटस्स । न 
च सकसञ्जी, न च विस्सासग्गाही, न च तावकालिक, लहुको च होति 
परिक्खारो, मासकों वा ऊनमासको वा, शेय्यचित्तं च पच्चुपट्टित 
होति । आमसति, आ्रापत्ति दुककटस्स | फन्‍्दापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
ठाना चावेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

१०५ पञ्चहि आकारेहि अदिन्न आदियन्तस्स आपत्ति 
दुक्कटस्स । नच परपरिग्गहित होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, गरुको 
च होति परिक्खारो, पजञ्चमासको वा गतिरेकपजञज्चमासको वा, 
थेय्यचित्त च पच्चुपट्टित होति । झामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । ठाना चार्वेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१०६. पञ्चहि आकारेहि अदिन्न॑ आदियन्तस्स आपत्ति 
दुक्कटस्स । न च परपरिग्गहित होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको 
च होति परिक्खारो, अतिरेकमासको वा ऊनपण्चमासको वा, 
थेय्यचित्तं च पच्चुपट्टित होति | आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
आपत्ति दुककटस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति टुक्कटस्स । 


१०७. पञ्चहि आकारेहि अदिन्न॑ आदियन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


>> व आन ५ -++ 


१. विस्सासगाह्ी - सी०, स्था०, रो० ॥ 
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न च परपरिग्गहितं होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको चर होति 
परिक्खारो, मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपट्टित होति । 
आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्‍्दापेति, आपत्ति दुक्कटस्स | ठाना 
चावेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। 

१०८. भ्रनापत्ति सकसच्किस्स, विस्मासग्गाहे, तावकालिके, पेतपरि- 
ग्गहे, तिरच्छानगतपरिग्गहे, पसुकूलसण्थिस्स, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स', 
वेदनट्टस्स', भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


(६) विनोतवत्थुउद्दानगाथा 
रजकेहि पञ्च अक्खाता, चतुरो श्रत्थरणेहि च। 
ग्रन्धकारन वे पञ्च, पञ्च हारणकेन च।। 


निरुत्तिया पञच अक्खाता, वातेहि अपर दुबे। 
अ्सम्भिन्नें कुसापातों, जन्तग्गेत' सहा दस ।। 


विघासेहि पञ्च अक्खाता, पठच चेव अमूलका । 
दुब्भिक्ते कुरमस” च, पृवसक्खलिमोदका ।। 


सपरिक्खारथविका, भिसिवला न निक्‍्खमे । 
खादतीय. च विस्सास, सप्तज्ञायपरे दुबे ॥ 


सत्त नावहरामा ति, सत्त चेव ग्रवाहरु । 
सद्चस्स अवहरु सत्त, पुप्फहि अपर दुव ! 
तयो च वुत्तवादिनो, मणि! तीणि अतिक्कमे । 
सूकरा च मिगा मच्छा, यान चा पि पवत्तयि ॥। 
दुवे पेसी दुबे दारू, पसुकूल दुवे दका। 
अनुपुब्बविधानेन, तदअ्जो न परिपरयि ॥। 
सावत्थिया चतुरो मूट्ठी, द्वे विधासा दुबे तिणा। 
सद्धस्स भाजयु सत्त, सत्त चेव अस्सामिका" || 


नल -ल न २-नीन-+-न-ीशीननननननी मन "»--+:7“7:7 लक 


१-१- एत्य 'खित्तचित्तस्स वेदनटटस्स' इति पाठों स्पा० पेत्थके नत्यि। २ छु- सी० | 


३. जन्तरघेन - रो०, जन्ताधघरेन - स्था० । ४ कुस्मस - रो०; कूरमस - स्था० ! ५. मिक्‍सम 
स्या०; निदखमि - सी०। ६ खादनिय-रो०। ७ मणी - स्था०, रो०। ८. पबदुयि 
सी० ॥ है. भाजये * स्यथा०, रो ॥ ३०9, ग्रसामिका 2 सी०, स्पा५, रो० । 
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दारुदका' मत्तिका दे तिणानि, 
सद्डस्स सत्त भ्रवहासि सेय्यं । 
सस्सामिकं न चा पि नीहरेय्य, 
हरेय्य सस्सामिक तावकालिकं ॥। 


चम्पा राजगहे चेव, वेसालिया च श्रज्जुको । 
बाराणसी च कोसम्बी, सागला दब्हिकेन चा ति।। 


(७) बिनीतवत्थु 

१०६. (१) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खू रजकत्थरणं 
गन्त्वा रजकभण्डिक अवहरिंसु । तेस॑ कुक्‍्कुच्च॑ अहोसि - “भगवता 
सिक्‍्खापद॑ं पठ्ञत्तं । कच्चि नु खो मय पाराजिक प्रापत्ति आपन्ना/ 
ति । भगवतो एतमत्थ आारोचेसु । “आपत्ति तुम्हे, भिक्खवे, आपन्ना 
पाराजिक” ति। 

(२) तेन खो पन समयेन अज्ञतरो भिक्‍खु रजकत्थरणं गन्‍्त्वा 
महग्घ दुस्स पस्सित्वा थेय्यचित्तं उप्पादेसि । तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि - 
“कच्चि नु खो अह पाराजिक श्रापत्ति आपन्नो ति ? भगवतो एतमत्थ॑ 
ग्रारोचेसि । अनापत्ति, भिक्‍खु, चित्तुप्पादे” ति। 

(३) तेन खो पन समयेन अ्रञज्जतरो भिक्‍खु रजकत्थरण गन्त्वा 
महम्घं दुस्स पस्सित्वा थेय्यचित्तो झमसि । तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि ...पे० . . 
“अ्नापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुककटस्सा ति। 

(४) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञतरो भिक्‍खु रजकत्थरणं गन्त्वा 
महस्घं दुसस्‍्सं पस्सित्वा थेय्यचित्तो फन्दापेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
. पे०.. “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स। आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्सा ति। 

(५) तेन खो पन समयेन अज्ञजतरो भिक्‍खु रजकत्थरणं गन्त्वा 
महम्घं दुस्सं पस्सित्वा थेय्यचित्तो ठाना चावेसि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
» पे० ... “आर्पत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्‍न्नो पाराजिकं' ति। 

११०. (६-६) तेन खो पन समयेन अ्रज्जतरो पिण्डचारिको भिक्‍खु 
महम्घं उत्त रत्थरणं पस्सित्वा थेय्यचित्तं उप्पादेसि ... पे० ... थेय्यचित्तो 
आ्रामसि ...पे० ... थेय्यचित्तो फन्दापेसि ... पे० .... थेय्यचित्तो ठाना 


2७-...९०६०२२.०००कक--3) न» हन3.3+>3++पम+ “>+3+०+.+3 ना» ०७३नजलक५3»+पहम. 


१. दारहूदका - स्था०; दारूदक -सी० | ४. थेय्यं - रो० । 
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चावेसि। तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि .. पे० “आपत्ति त्वं, भिकलखु, 
आपन्नो पाराजिक ” ति। 

१११. (१०-१३) तेन खो पन समयेन अ्रज्जतरो भिक्‍खु दिवा 
भण्ड पस्सित्वा निमित्त अ्रकासि-“रात्ति श्रवहरिस्सामी! ति। सो त॑ 
मज्ञमानों त अ्रवहरि ... पे० ...त मणज्ञमानों अ्ड्ण अवहरि .पे० ... 
अज्ञ मञ्जमानो त अवहरि . पे० अ्रञज्ज मञ्ञमानो ग्रछ्ज अ्वहरि । 
तस्स कुक्कूच्चं अहोसि पे० . “आपत्ति त्वं, भिक्‍खु, आपन्नों 
पाराजिक  ति। 

(१४) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञजतरो भिक्‍्खु दिवा भण्डं पस्सित्वा 
निमित्त अ्रकासि - “रत्ति भ्रवहरिस्सामी” ति । सो त॑' मजञ्ञमानो अ्रत्तनो 
भण्ड भ्रवहरि। तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि पे० . “पअनापत्ति, भिक्‍्खु, 
पाराजिकस्स । आपत्ति दुक्‍कटस्सा' ति। 


(१५-२५) तेन खो पन समयेन अज्ञजतरो भिक्‍ख्‌ अ्रञ्ञस्स 
भण्ड हरन्तो सीसे भार थेय्यचित्तो श्रामसि . पे०  थेय्यचित्तों फन्दापेसि 
पे० . थेय्यचित्तो खन्‍्ध ओरोपेसि पे० .. खन्धे भार थेय्यचित्तो 
आमसि ..पे० . शथेय्यचित्तो फन्दापेसि पे० . थेय्यचिनो कटि 
ग्रोरोपेसि . पे० .. कटिया भार शेय्यचित्तो ग्रामसि पे० . 
थेय्यचित्तो फन्दापेसि ...पे० . थेय्यचित्तों हत्थेन प्रग्गहेसि .पे० . 
हत्थेभाव थेय्यचित्तो भूमियं निक्खिपि ... पे० .. थेय्यचित्तों भूमितो 
अग्गहेसि। तस्स कुक्‍्कुच्च॑ श्रहोसि .पे० . “आपत्ति त्वं, भिक्‍खु, 
ग्रापन्नो पाराजिक ति। «५ 
११२. (२६) तेन खो पत समयेन अज्व्गतरो भिक्‍खु अज्कोकासे 
चीवर पत्थरित्वा विहार पाविसि। अ्रज्ञतरो भिक्‍ख - 'मायिदं चीवर 
नस्सी ति, पटिसामेसि । सो निक्‍्खमित्वा त भिक्‍ख पुच्छि- “ग्रावसो 
मय्ह चीवरं केन भ्रवहट'” ति ? सो एवमाह - “मया अवहटं ति । “सो 
त॑ आदियि, अस्समणोसि त्व”ति । तस्स कुक्कुच्च अरहोसि। भगवतों 
एतमत्थं श्रारोचेसि । “किचित्तो त्वं, भिक्‍ख” ति ? “निरुत्तिपथो श्रह, 
भगवा 'ति । “अनापत्ति, भिक्‍ख, निरुत्तिपथे” ति । 
(२७-२६) तेन खो पन समयेन श्रण्व्नतरो भिक्‍खु पीछे चीवरं 


१. भ्रक्ण्य - रो० । २. एत्य रो» पोत्थके 'त॑ भिकव! इहति ठाने 


विज्जति । 'मिक्‍्खू” इति पाठो 
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निक्खिपित्वा ...पे० .. पीठे निसीदनं निक्‍क्खिपित्वा... हेट्ठा पीठे पत्तं 
निक्खिपित्वता वबिहारं पाविसि। श्रञ्ञजतरो भिक्‍खु-“मायं पत्तो 
नस्सी” ति पटिसामेसि । सो निक्‍्खमित्वा तं भिक्‍खुं पुच्छि - “आबुसो, 
मय्हं पत्तो केन भ्रवहटो” ति ? सो एबमाह -मया ग्रवहटो” ति। “सो 
त॑ आदियि, अस्समणोसि त्वं ति। तस्स कुक्कुच्चं अ्रहोसि ... पे० ... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, निरुत्तिपथे” ति । 

(३०) तेन खो पन समयेन अज्व्यमतरा भिक्‍खुनी वतिया चीवरं 
पत्थरित्वा विहारं पाविसि। भ्रञज्ञ्मतरा भिक्‍खुनी - 'मायिदं चीवरं 
नस्सी' ति पटिसामेसि । सा निक्‍्खमित्वा त' भिकक्‍खुनि' पुच्छि- “भअ्य्ये, 
मय्हं चीवरं केन श्रवहट” ति ? सा एवमाह - “मया अ्रवहटं ति। “सा 
त॑ं आदियि, अस्समणीसि त्वं” ति। तस्सा कुक्कुच्चं अहोसि । ग्रथ खो 
सा भिक्खुनी भिक्‍्खुनीन॑ एतमत्थ आरोचेसि। भिक्खुनियो भिकखून॑ 
एतमत्थं आरोचेंसु । भिकक्‍्ख भगवतो एतमत्थ आरोचेसु ... पे०... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍्खवे, निरुत्तिपथे” ति। 

११३. (३१) तेन खो पन समयेन अज्ञतरो भिक्‍खु वात- 
मण्डलिकाय उक्खित्तं साटक॑ पस्सित्वा सामिकान दस्सामी ति, 
ग्ग्गहेसि । सामिका त॑ भिक्‍खु चोदेसु - “अस्समणोसि त्वंँ” ति। 
तस्स कुक्‍्कुच्चं॑ अहोसि पे० ... “किचित्तो त्व॑ं भिक्‍्ख्‌” ति ? 
“ग्रथेग्यचित्तो अह, भगवा” ति। ग्रनापत्ति, भिक्‍खु, अधेय्यचित्तस्सा/ 
ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन अज्ञजतरो भिक्‍्खु वातमण्डलिकाय 
उक्खित्तं वेठनं -पुरे सामिका प्स्सन्ती' ति शथेय्यचित्तों अग्गहेसि । 
सामिका तं॑' भिकखूं चोदेसु- श्रस्समणोसि त्वं/ ति। तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... आपत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्‍न्नो पाराजिक ति। 

११४. (३३) तेन खो पन समयेन अज्ञजतरो भिक्‍खु 
सुसानं॑ गन्त्वा अभिन्‍ने सरीरे पंसुकल अ्रग्गहेंसि। तस्मिं च सरीरे 
पेतो अधिवत्यो होति । अश्रथ खो सो पेतो तं भिक्‍खुं एतदवोच-“मा, 
भन्‍्ते, मय्हं साटक श्रग्गहेंसी” ति। सो भिक्‍ख्‌ अनादियन्तो अ्रगमासि'। 
अथ खोतं सरीरं उद्गृहित्वा तस्स भिक्‍खुनो पिट्ठितो पिद्ठितों भ्रनुबन्धि । 
ग्रथ' खो सो भिक्‍खु विहारं पविसित्वा द्वारं थकेसि | भ्रथ खो त॑ 


१-१५ भिक्‍लुनियों - रो० । २. प्रसमणीसि - रो० । ३. न - सी० । ४. प्रग्गहेसि - स्था० | 
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सरीर तत्थेव परिपति' | तस्स कुक्कुच्च अहोसि .. पे० ... भ्रनापत्ति, 
भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । न च, भिकक्‍खवे, अ्रभिन्‍्ने सरीरे पसुकूल 
गहेतब्ब । सो गण्हेय्य, आ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति। 


११५. (३४) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञतरो भिक्‍खु सद्धूस्स 
चीवरे भाजियमाने' शथेय्यचिन्तो कुस सद्भामेत्वा चीवर भशग्गहेसि। 
तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि पे० . “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नो 
पाराजिकं” ति । 

११६.(३५) तेन खो पतन समयेन आ्रायस्मा श्रानन्‍्दो 
जन्ताघरे अज्ञजतरस्स भिक्खुनो अन्तरवासक अत्तनो मज्ञमानों 
निवासेसि । भ्रथ खो सो भिक्‍्खु आयस्मन्त आनन्द एतदवोच-“किस्स 
में त्व, आवुसों आनन्द, अन्तरवासक निवासेसी” ति ? “सकसझ्जी 
ग्रह, आवुसों” ति। भगवतों एतमत्थ आरोचेसु । “अनापत्ति, 
भिक्‍खवे, सकसडच्जिस्सा  ति । 

११७. (३६) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खू गिज्मकूटा 
पब्बता ओरोहन्ता सीहविधासं पस्सित्वा पचापेत्वा परिभुज्जिसु । 
तेस कुक्कुच्चं अहोसि पे० . “अनापत्ति, भिक्‍खवे, सीहविघासे  ति । 

(३७-४०) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खू गिज्ञकूटा पब्बता 
ग्रोरोहन्ता ब्यग्घविघास पस्सित्वा . दीपिविधास पस्सित्वा तरच्छविधास 
पस्सित्वा ... कोकविघास पस्सित्वा पचापेत्वा परिभुड्जिसु । तेस कुक्कुच्च 
ग्रहोसि. पे० .. “अनापत्ति, भिवखवे, तिरच्छानगतपरिग्गहे” ति। 

११८- (४१) तेन खो पन समयेन अज्ञ्यतरो भिक्‍खु सद्डस्स ओोदने 
भाजियमाने - 'भ्रपरस्स भाग दही ति भ्रमूलक अग्गहेसि । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि ... पे० .. “प्रनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । आपत्ति सम्पजानमुसा- 
वादे पाचित्तियस्सा  ति । 

(४२-४५) तेन खो पन समयेन अज्ज्गतरो भिक्‍खु सद्भूस्स खाद- 
तीये भाजियमाने ... सद्छुस्स पूवे भाजियमाने ... सच्जूस्स उच्छुम्हि भाजिय- 
माने ... सद्धस्स तिम्बरूसके भाजियमाने - 'अ्रपरस्स भाग देही' ति ग्रमलक 
ग्रग्गहेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि। “अनापत्ति, भिक्‍ख, पाराजिकस्स । 
आपत्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा'” ति । 


१. परिपटि - सी० । २. भाजीयमाने - म० । ३. खादनिये - रो० । 
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११६९, (४६) तेंन खो पन समयेन भ्रञ्ञतरो भिक्‍ख्‌ दुब्भिक्खे 
झ्रोदनीयघर पविसित्वा पत्तपूर श्रोदन थेय्यचित्तो श्रवहरि। तस्स कुककुच्चं 
प्रहोसि ... पे० ... “आर्पत्ति त्वं, भिक्‍खु, आ्रापन्नो पाराजिक ति | 

(४७) तेन खो पन समयेन अज्ज्गतरो भिक्‍खु दुब्भिकखे सूनघरं' 
पविसित्वा पत्तपूरं मंसं थेय्यचित्तो अवहरि | तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि . पे० ... 
“आ्रापत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक ति। 

(४८-५०) तेन खो पन समयेन अ्रश्ञजतरो भिक्‍खु दुब्भिक्खे 
पूवघरं॑ पविसित्वा पत्तपूरं पृव॑ थेय्यचित्तो श्रवहरि .पे०. पत्तपूरा 
सक्खलियो थेय्यचित्तो ग्रवहरि . पे ०. पत्तपूरे मोदके थेय्यचित्तो अ्वहरि । 
तस्स कुक्‍्कुच्च भश्रहोसि पे० “आपत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिकं”' 
ति। 

१२०. (५१-५४) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञजतरो भिक्‍खु दिवा 
परिक्खार पस्सित्वा निमित्त भ्रकासि -“रत्ति अवहरिस्सामी” ति ।सो त 
मज्ञ्ममानों त अवहरि पें० .. त मञज्ञ्ममानों ग्रज्ण॑ अवहरि . पे० ... 

ग्रज्ञ्य मञ्ञ्ममानो त॑ अश्रवहरि ..पे० .. भ्रञझ्व्म॑ मज्ञ्यमानों श्रज्ज अवहरि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि . पे० .. “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नो 
पाराजिक ति। 

(५५) तेन खो पन समयेन अजञ्ञ्वतरो भिक्‍खु दिवा परिक्‍्खारं 
पस्सित्वा निमित्तं ग्रकासि - 'रत्ति अवहरिस्सामी ' ति। सो तं॑' मझ्ज्ममानों 
अत्तनो परिक्खार अवहरि। तस्स कुक्‍कुच्चं श्रहोसि . पे० .. “अ्नापत्ति, 
भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति। 

१२१. (५६) तेन खो पन समयेत अज्ज्तरो भिकखु 
पीठे थविक॑ पस्सित्वा- “इतो गष्हन्तो पाराजिको भविस्सामी” ति 
सह पीठकेन सद्भामेत्वा श्रग्गहेसि। तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि ..पे० ... 
“झ्रापत्ति त्वं, भिक्खु, आपन्‍न्नो पाराजिकं ति। 

(५७) तेन खो पन समयेन शभ्रज्ञतरो भिक्‍खु सद्धुस्स भिर्सि 
थेय्यचित्तो अ्रवहरि। तस्स कुक्कच्चं अ्रहोसि ... पे० .. “आपत्ति त्वं, 
भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक | ति । 

१२२. (५८) तेन खो पन समयेन श्रण्जतरों भिक्‍खु चीवरवसे 


१. भ्रोदनियधरं - स्था०, रो० । २. सुनाधर - सी०। ३. प्रझ्म -रो०। ४. ठपित 
थविरक॑ - रो० । 
पाराजिक॑-१०. 
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चीवरं थेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि ... पे० ... “आपत्ति 
त्वं, भिक्‍्खु, आपन्‍न्नो पाराजिकं” ति। 

(५६) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरो भिक्‍खू्‌ विहारे चीवरं 
ग्रवहरित्वा-/इतो निक्‍्खमन्तो पाराजिको भविस्सामी” ति विहारा 
न॒ निक्‍्खमि .पे० . भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसु। “निक्‍्खमेय्य' 
वा सो, भिकखवे, मोघपुरिसो न वा निक्‍्खमेय्य, आपत्ति पारा- 
जिकस्सा ' ति। 

१२३ (६०) तेन खो पन समयेन दे भिक्‍्खू सहायका होन्ति । 
एको भिक्‍्खु' गाम पिण्डाय पाविसि | दुतियो भिक्‍खु सद्भस्स खादनीये 
भाजियमानें' सहायकस्स भाग गहेत्वा तस्स विस्ससन्तो परिभुज्जि | सो 
जानित्वा त चोदेसि - “अ्स्समणोसि' त्व /ति। तस्स कुक्कुच्चं अहोसि 

पे० “किचित्तो त्व, भिकख्‌ ति ? 'विस्सासग्गाहों अह, भगवा ति। 
“अग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, विस्सासग्गाहे ति । 

१२४. (६१) तेनखो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू चीवरकम्म 
करोन्ति । सद्भस्स खादनीयें भाजियमाने सब्बेसं पटिविसा झाहरित्वा उप- 
निक्खित्ता होन्ति । अ्रज्ञज्मतरो भिक्‍खु अ्रज्ज्वतरस्स भिक्‍्खुनो पटिविसं अत्तनों 
मञ्व्ममानो परिभुडिज । सो जानित्वा त चोदेसि -“अस्समणोसि त्व” ति। 
तस्स कुक्कुच्चं अहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्‍्खू्‌” ति ? “सकसअ्जी 
ग्रहं, भगवा ति । “ग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, सकसड्किस्सा  ति। 

(६२) तेन खो पन समयेनव॒ सम्बहुला भिक्‍्खू चीवरकम्म करोन्ति। 
सद्भस्स खादनीये भाजियमाने अ्रञज्जतरस्स भिक्‍्खुनों पत्तेन अ्रञ्ञ्वतरस्स 
भिक्खुनो पटिविसो आहरित्वा उपनिक्खित्तो होति। पत्तसामिको भिक्‍खु 
अत्तनो मज्जमानों परिभुड्जि । सो जानित्वा त चोदेसि - “भ्रस्समणोसि 
त्वं/ ति। तस्स कुक्‍्कुच्च भ्रहोसि ...प० “पभ्रनापत्ति, भिक्‍खु, 


सकसड्थक्मस्सा” ति। 
१२५ (६३)तेन खो पन समयेन अम्बचो रका अम्बं पातेत्वा भण्डिकं 


आदाय अ्रगमंसु । सामिका ते चोरके अनुबन्धिसु ॥ चोरका सामिके पस्सित्वा 
भण्डिक पातेत्वा पलायिसु । भिक्‍्खू परसुुकलसड्जिनों पटिग्गहापेत्वा” परि- 


१. निक्लमि - म०। २-२. स्या० पोत्यथके तत्यि । ३. भाजीयमाने - म० । ४. विस्सा- 
सन्‍्तो -स्था०, रो० । ५ अश्रसमणोसि - रो० | ६ विम्सासगाहों - स्था०, रो०; विस्सासगाही - 
सी०। ७, पटिविसे - रो०; पटिविसा - सी०। ८५ ससझ्णी -रो० । €. भिक्‍ख त॑ - स्था० । 
१०. पटिग्गाहापेत्वा - सी० । है 
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भुड्जिंसु । सामिक। ते भिक्‍लखु चोदेसु - “अस्समणात्थः तुम्हें” ति। 
तेसं कुक्कुल्चं अहोसि ...पे०... भगवतो एतमत्थं आरोचेंसुं। “किचित्ता तुम्हे, 
भिक्‍खवे” ति? “पंसुकूलसब्ज्लिनो मयं, भगवा” ति। “अ्रनापत्ति, 
भिक्‍खवे, पंसुकूलसज्जििस्सा ति। 

(६४-६९) तेन खो पन समयेन जम्बुचोंरका...पे ०...लबुजचोरका 
“पनसचोरका .. तालपक्कचोरका ... उच्छुचोरका ... तिम्बरूसकचोरका 
तिम्बरूसके उच्चिनित्वा भण्डिक आदाय अगमंसु। सामिका 
ते चोरके भ्नुबन्धिसु । चोरका सामिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा 
पलायिसु । भिक्‍खू पंसुकूलसड्ज्निनों पटिग्गहापेत्वा परिभुडज्जिसु । 
सामिका ते भिक्‍सू चोदेसुं - “अस्समणात्थ तुम्हें” ति। तेसं कुक्कुच्चं 
अहोसि .. पे० ... “प्रनापत्ति, भिक्‍्खवे, पंसुकूलसण्चििस्सा ति। 

(७०) तेंन खो पन समयेन अम्बचोरका अम्बं पातेत्वा 
भण्डिक आदाय अगमंसु । सामिका ते चोरके अनुबन्धिसु । चोरका 
सामिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पलायिंसु । भिक्‍खू - पुरे सामिका 
पस्सन्ती' ति, थेय्यचित्ता परिभुड्जिंसु । सामिका ते भिक्‍खू चोदेसु - 
“अस्समणात्य तुम्हें! ति। तेस कुक्कुच्चं भ्रहोसि ...पे० ... “आर्पत्ति तुम्हें, 
भिक्‍्खवे, आपन्ना पाराजिक” ति। 

(७१-७६) तेन खो पन समयेन जम्बुचोरका ... पे० ... 
लबुजचोरका .. पनसचोरका .तालपक्कचोरका . उच्छुचोरका ... तिम्ब- 
रूसकचो रका तिम्बरूसके उच्चिनित्वा भण्डिक आदाय श्रगमंसु। सामिका 
ते चोरके अनुबन्धिंसु । चोरका सामिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पला- 
यिसु । भिक्‍्खू- पुरे सामिका पस्सन्‍्ती' ति, थेय्यचित्ता परिभुज्जिसु । सामिका 
ते भिक्‍स्‌ चोदेसुं - अस्समणात्थ तुम्हे ति। तेस॑ कृक्‍्कुच्च अहोसि 
« पे०... “आपत्ति तुम्हे, भिकखवे, आपन्ना पाराजिक” ति। 

(७७-८३) तेन खो पन समयेन अज्ञ्वतरो भिक्‍सखु सद्धुस्स 
भ्रम्ब॑ थेय्यचित्तो भ्रवहरि . . पे० .. सद्भुस्स जम्बुं ... सद्भूस्स लबुज ... 
सद्धभृस्स पनसं ... सद्धस्स तालपक्क .. सद्भुस्स उच्छुं ... सड्डूस्स तिम्बरूसकं 
थेय्यचित्तो अश्रवहरि । तस्स कृक्‍कुच्चं अहोसि ... पे० ... “श्रार्पत्ति त्वं, 
भिक्‍्खु, आपन्तो पाराजिक ति। 


१२६. (८४) तेन खो पन समयेनर अज्व्यतरो भिकलु पुप्फारामं 


१. भ्रस्समणत्य -सी० ठ; असमणात्थ - रो० । २. श्रोचिनित्वा - सी० | 
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गन्त्वा ओचित पुष्फ पञ्चमासमग्घनक थेय्यचित्तो अभ्रवहरि। तस्स 
कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० . “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, श्रापस्नो 
पाराजिक” ति। 

(८५) तेन खो पत्त समयेन ग्रज्ञ्मतरो भिकक्‍्खु पुप्फारामं 
गन्त्वा पुष्फ ओचिनित्वा पञ्चमासग्घनक शथेय्यचित्तो श्रवहरिं । तस्स 
कुक्कुच्च अहोसि . पे० “आपत्ति त्वं, भिकखु आपन्नो पाराजिक” ति। 

१२७ (८६) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍खु गामकं 
गच्छन्तो श्रज्ञातर भिक्‍खु एतदवोच - “आवुसो, तवुय्ह॑ उपट्टाककुलं 
वुत्तो वज्जेंमी/ति। सो गन्त्वा एक साटक आहरापेत्वा अत्तना 
परिभुझ्जि। सो जानित्वा त चोदेसि - “अस्समणोंसि त्व' ति। तस्स 
कुक्कुच्च अहोसि .. पे० .. “अनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, 
भिक्‍खवे, वुत्तो वज्जेमी ति वत्तब्बो । यो वर्देय्य, आपत्ति 
दुक्कटस्सा ति। 

(८७) तेन खो पन समयेन अरञ्ञ्वतरों भिक्‍्खु गामकं गच्छति। 
अज्ञज्वतरो भिकक्‍खु त भिक्‍खु एतदवोच - “गश्रावुसो, मय्ह उपट्ठाककुलं 
वत्तो वज्जेही ति। सो गन्त्वा युगसाटक आहरापेत्वा एक अत्तना 
परिभुड्जि, एक॑ तस्स भिक्‍्खुनो अदासि | सो जानित्वा त चोदेसि - 
“अ्स्समणोसि त्व' ति। तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि पे० “भ्रनापत्ति, 
भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्‍खवे, वुत्तो वज्जेही ति वत्तब्बों। यो 
वर्देग्य, आपत्ति दुक्कटस्सा  ति। 

(८८) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍खु गामक गच्छन्तो 
श्रञ्ज्मतर भिक्‍्खु एतदवोच -“आवुसो, तुख्ह॑ उपद्ठाककुल वृत्तो वज्जेमी” 
ति।सो पि एवमाह - “वृत्तो वज्जेही” ति। सो गन्त्वा आब्हक सप्पि 
तुलं गुछ दोण तण्डुल आहरापेत्वा अत्तना परिभुज्जि । सो जानित्वा 
त चोदेसि - “प्रस्समणोसि त्व” ति। तस्स कुक्‍्कच्च अ्रहोसि . पे० ... 
“भ्रनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्‍खवे, वृत्तो वज्जेमी ति 
वत्तब्बोी, न॒च वुत्तो वज्जेही ति वत्तब्बो । यो वदेय्य, आपत्ति 
दुक्कटस्सा  ति। 

१२८ (८६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्ञवतरो पुरिसो महस्पं 
मणि आदाय अड्ज्वतरेन भिक्‍खुना सद्धि अद्धानमग्गप्पटिपन्नो' होति। 
 श अद्वानमग्गपटिपन्नो - सी०, स्था०, रो० । 
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अथ खो सो पुरिसो सुद्भूद्रानं पस्सित्वा तस्स भिक्‍खुनों प्रजानन्तस्स 
थविकाय मणि पक्खिपित्वा सुड्भूट्रान॑ अतिक्कमित्वा अरगहेसि । तस्स 
कुक्कुच्चं भ्रहोसि ... पे० .. “किचित्तो त्व, भिक्‍खू ति ? “ताह, भगवा, 
जानामी” ति। “अनापत्ति, भिक्‍्खु, अजानन्तस्सा ति। 

(६०) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरों पुरिसो महमस्घं मर्णि 
आदाय श्रण्ञ्मतरेन भिक्‍खुना सद्धि अद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । श्रथ खो 
सो पुरिसो सुद्धूद़्ान पस्सित्वा गिलानालय करित्वा अत्तनों भण्डिकं 
तस्स भिक्‍्खुनो अ्रदासि। अरथ खो सो पुरिसो सुद्धूद्वानं अ्रतिक्कमित्वा 
तं भिकखु एतदवोच - “आहर में, भन्‍्ते, भण्डिकं, नाहं श्रकललको ति। 
“किस्स पन त्वं, आवुसो, एवरूप अ्रकासी” ति ? अ्रथ खो सो पुरिसो 
तस्स भिक्खुनो एतमत्थ आरोचेसि | तस्स कुक्कुच्च अहोसि .. पे० ... 
“किचित्तो त्व, भिक्‍खू” ति ? “नाह, भगवा, जानामी” ति। “अनापत्ति, 
भिक्खु, अभ्रजानन्तस्सा  ति । 


१२६९. (६१) तेंन खो पन समयेन अजञ्बज्गतरो भिक्‍ख्‌ सत्थेन 
सद्धि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नों होति । अज्ज्वतरो पुरिसो त भिक्‍खु आमिसेन 
उपलापेत्वा सुड्भूद्रान पस्सित्वा महग्घं मणि तस्स भिक्‍खुनों अ्रदासि - “इमं, 
भन्‍्ते, मणि सुड्भूद्रानं अतिवकामेंही ति । अ्रथ खो सो भिक्‍्खु त मणि 
सुड्डूद्रान अतिक्कामेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि .. पे० “आपत्ति त्वं, 
भिवक्‍खु, आपन्नो पाराजिक  ति। 

१३०. (६२) तेन खो पन समयेन अज्व्गतरों भिक्‍खु पासे बद्ध' 
सूकर कारुड्जन मुड्चि | तस्स कुकक्‍्कुच्च अहोसि . पे० .. “किचित्तो 
त्व, भिक्‍्खू” ति ? “कारुजध्ज्ञाधिप्पायो अह, भगवा” ति । “भअनापत्ति, 
भिक्‍खु, कारुञ्ञ्ञाधिप्पायस्सा  ति। 


(६३) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरो भिक्‍खु पासे बद्ध सूकर - 
“धपुरे सामिका पस्सन्‍्ती” ति, थेय्यचित्तो मुड्चि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि .. पे०. “आपत्ति त्व, भिकखु, आपन्‍न्नो पाराजिक ति । 

(६४-६७) तेन खो पन समयेन अज्ञ्मतरो भिक्‍खु पासे बद्ध 
मिग कारुज्जेन मुछ्वि पे० ,पासे बद्ध मिग- “पुरे सामिका पस्सन्‍्ती'' 
ति, थेय्यचित्तो मुण्चि . कुमिने बन्धे मच्छे कारुझ्जेन मुब्चि.. कुमिने 
बन्धे मच्छे - “पुरे सामिका पस्सन्‍्ती  ति थेय्यचित्तो मुझिचि । तस्स 


१ « बन्ध - म० । 
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कुक्कुच्चं अ्रहोसि ... पे० . “आर्पत्ति त्वं, भिकखु, आपन्नो पाराजिक ति । 

(६८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञतरो भिक्‍खु याने भर्ड 
पस्सित्वा - “इतो गण्हन्तो पाराजिको भविस्सामी” ति, अ्रतिक्कमित्वा' 
पवट्रेत्वा अग्गहेसि। तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ... पे० .. “आपत्ति त्व, 
भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिकं” ति। 

(६६) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञतरो भिक्‍खु कुललेन उक्खित्तं 
मसपेसि - “सामिकान दस्सामी” ति अग्गहेंसि। सामिका त भिक्‍खु 
चोदेसु - “ग्रस्समणोसि त्व” ति । तस्स कुक्‍्कुच्चं अ्रहोसि .. पें० ... 
“अनापत्ति, भिक्‍खु, अ्रथेय्यचित्तस्सा  ति। 

(१००) तेन खो पन्न समयेन अज्ज्गतरो भिक्‍खु कुललेन 
उक्खित्त मसपेसि - “पुरे सामिका पस्सन्ती' ति, थेय्यचित्तो अग्गहेसि । 
सामिका त भिक्‍ख्‌ चोदेसु - “अस्समणोसि त्वति । तस्स कृक्‍्कूच्च 
श्रहोसि -पे० . “आपत्ति त्व, भिकखु, आपन्नो पाराजिक” ति । 

१३१ (१०१) तेन खो पतन समयेन मनुस्सा उत्ठम्प' बन्धित्वा 
अचिरवतिया नदिया श्रोसारेन्ति' । बन्धन छिन्न कट्ठानि विप्पकिण्णानि 
अगमसु । भिक्‍खू पंसुकलसण्छिनों उत्तारेसु । सामिका ते भिक्‍खू 
चोदेसु - “अस्समणात्थ तुम्हे” ति। तेस कुक्कृच्च अहोसि . पे० 
“अ्रनापत्ति, भिक्‍्खवे, पसुकूलसण्क्मिस्सा  ति । 

(१०२) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उलठ्ठम्प बन्धित्वा 
अचिरवतिया नदिया श्रोसारेन्ति । बन्धने छिनने कट्ठानि विप्पकिण्णानि 
अगमसु । भिक्‍्खू - “पुरे सामिका पस्सन्‍्ती” ति, थेय्यचित्ता उत्तारेसु । 
सामिका ते भिक्‍खू चोदेसु - “अस्समणात्थ तुम्हें” ति । तेस कृक्कुच्च 
अहोसि . पें० “आपत्ति तुम्हे, भिकखवे, आपन्ना पाराजिक/' ति । 

(१०३) तेन खो पन समयेन अज्ब्यतरो गोपालकों रुक्‍्खे 
साटक आलग्गेत्वा उच्चार अ्रममासि । अ्ज्ञ्यतरो भिक्‍खु पसुकुलसञ्जी 
अग्गहेसि । भ्रथ खो सो गोपालकों त भिक्‍खु चोदेसि - 'अ्रस्समणोसि 
त्व ति। तस्स कृवक्‍क॒च्च अहोसि . पे०. “अनापत्ति, भिक्‍ख 
पसुकूलसड्क्मिस्सा” ति। 3 

(१०४) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरस्स भिक्‍खुनो नदि 


१. श्रक्‍्कमित्वा - स्था० । २. पवत्तेत्वा -रो० । ३. उलम्प - स्या०। ४. ओ्रोसा- 
देन्ति -सी० । 
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तरन्तस्स रजकानं हत्थतो मुत्त साटकं पादे लग्गं होति । सो भिक्‍्खु - 
“सामिकानं दस्सामी” ति श्रग्गहेसि। सामिका त॑ं भिकक्‍ख्‌ चोदेसूं - 
“प्रस्समणोसि त्वं” ति। तस्स कुक्‍्कुच्चं अ्रहोसि ... पे० ... “अरनापत्ति, 
भिक्‍खु, भ्रथेय्यचित्तस्सा  ति | 

(१०५) तेन खो पन समयेन अ्रञज्ञ्मतरस्स भिक्‍खुनो नदि तरन्तस्स 
रजकानं ह॒त्थतो मुत्तं साटक॑ पादे लग्गं होति । सो भिक्‍खु- पुरे 
सामिका पस्सन्‍्ती”' ति, थेय्यचित्तों श्रग्गहेसि | सामिका त॑ भिक्‍खु चोदेसुं - 
“ग्रस्समणोसि त्व” ति। तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ... पे० ... “आपत्ति त्वं, 
भिक्‍ख्‌, आपन्नो पाराजिकं  ति। 

१३२. (१०६) तेन खो पतन समयेन अज्ञ्वतरो भिक्‍खु सप्पि- 
कुम्भिं पस्सित्वा थोक थोक परिभुड्जि | तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० ... 
“गनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा” ति। 


(१०७) तेंन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू संविदहित्वा 
अगमंसु -“भण्ड अवहरिस्सामा  ति | एको भण्ड अवहरि। ते एवमाहंसु - 
“न मय पाराजिका । यो अवहटो सो पाराजिको” ति । भगवतों एत- 
मत्थ आरोचेसु ... “श्रापत्ति तुम्हे, भिकखवे, ग्रापन्षा पाराजिक ति। 

(१०८) तेन खो पतन समयेन सम्बहुला भिक्‍ख्‌ संविदहित्वा 
भण्ड अवहरित्वा भाजेसु । तेहि भाजियमाने एकमेकस्स पटिविसों 
न पञ्चमासको पूरि। ते एवमाहंसु- “न मय पाराजिका” ति। 
भगवतो एतमत्थ आ,रारोचेसुं। “आरर्पात्त तुम्हें, भिक्‍खवे, आपन्ना 
पाराजिक ति । 

(१०६) तेन खो पन समयेन अज्व्मतरो भिक्‍खु सावत्थियं 
दुब्भिक्खे आ्रापणिकस्स तण्डुलमुद्दि थेय्यचित्तो अवहरि। तस्स कुक्‍्कूच्च 
अ्रहोसि ... पे० ... “आपत्ति त्व, भिक्खु, आपन्नो पाराजिकं” ति । 

(११०-११२) तेन खो पन समयेन अरज्ज्यतरो भिक्‍खु सावत्थिय 
दुष्भिक्खे श्रापणिकस्स मुग्गमुद्दि . पे० ... मासमुद्ठि ... तिलमुद्दि थेय्यचित्तो 
अ्रवहरि । तस्स कृक्‍्कच्चं अहोसि .पे०... “आ्रापत्ति त्व, भिक्खु आपन्नों 
पाराजिक” ति। 

(११३) तेन खो पन समयेन सावत्थिय॑ अन्धवने चोरका 
गावि हन्त्वा मर्स खादित्वा सेसक॑ पटिसामेत्वा अग्रमंसु । भिक्‍खू 


१. भाजीयमाने - म०। २. पटिविसे -सी० । ह. सावत्वियां - सी० । 


20 


30 


25 


20 


घ० पाराजिकं [ १-२.१३२- 


पंसुकूलसड्च्णिनों पटिग्गहापेत्वा| परिभुड्जिसु । चोरका ते भिक्खू 
चोदेसु - “अस्समणात्थ तुम्हे” ति । तेस कुक्कुच्च अहोसि .पे०.. 
“अनापत्ति, भिक्‍खवे, पंसुकूलसज्जिस्सा' ति। 

(११४) तेन खो पन समयेन सावत्थिय अन्धवने चोरका सूकर 
हन्त्वा मंस खादित्वा सेसक पटिसामेत्वा अ्रगमसु । भिवखू पसुकूल- 
सडि्ञ्ननो पटिग्गहापेत्वा परिभुड्जिसु । चोरका ते भिकखू चोदेसु - 
“ग्रस्समणात्य तुम्हे” ति । तेसं कुक्‍्कुच्च अ्होसि .पे० ... “अनापत्ति, 
भिक्‍खवे, पसुकूलसज्ज्स्सा  ति । 

(११५) तेन खो पन समयेन अज्ञवतरो भिक्‍खु तिणक्खेत्त' 
गन्त्वा लूत॑' तिणं पञ»चमासग्घनक थेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्‍्कुच्च 
अहोसि .. पे० .. “आ्रार्पत्त त्व, भिक्‍खु, आपन्नो पाराजिक ति । 

(११६) तेन खो पन समयेन अखछ्ज्वतरो भिक्‍खु तिणक्खेत्त 
गनत्वा तिण लायित्वा पञऊ्चमासमग्धनक थंय्यचित्तों श्रवहरिं । तस्स 
कुकक्‍्कुच्चं अहोसि . पे० .. 'आर्पत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नों पाराजिक 
ति। 

१३३ (११७) तेन खो पन समयेन श्रागन्तुका भिक्‍ख्‌ सद्धूस्स 
अम्ब भाजापेत्वा परिभुड्जिसु । आवासिका भिक्‍खू ते भिक्‍खू्‌ चोदेसु - 
“ग्रस्समणात्थ तुम्हें _ति । तेस कृक्‍कुच्च अहोसि। भगवनों एतमत्थ 
आरोचेसु । “किचित्ता तुम्हे, भिक्‍खवे” ति ? “परिभोगत्थाय मय 
भगवा ति। “अनापत्ति, भिक्‍खवे, परिभोगत्थाया  ति । 

(११८-१२३) तेन खो पन्र समयेन आगन्तुका भिक्‍खू सट्ठस्स 
जम्बू .. पे०.. सद्डस्स लबुज . सद्धस्स पनस सच्भूस्स तालपक्क 
सच्धृस्स उच्छु. सच्चस्स तिम्बरूसक भाजापेत्वा परिभुज्जिसु । श्रावासिका 
भिक्‍खू ते भिक्‍खू चोदेस - “अ्रस्समणात्य, तुम्हे” ति । तेस ककक्‍कच्चं 
ग्रहोसि ० “अनापत्ति, भिक्‍खवे, परिभोगत्थाया” ति । 


(१२४) तेन खो पन समयन अम्बपालका भिक्‍्खन श्रम्बफल 
देन्ति । भिक्‍ख्‌ - गोपेतु इमे इस्सरा, नयिमे दातु” ति, कक्‍्कच्चायन्ता 
न पटिग्गण्हन्ति'। भगवतों एतमत्थ आरोचेस । “अनापत्ति भिक्‍खवे, 
गोपकस्स दाने ति। 


१ पटिग्गाहापेत्वा - सी० । २. तिणखेत्त - सी०, रो० । 


४. पतिगण्दन्ति -सी० । ३. लुत -स्था०, रो०। 
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(१२५-१३०) तेन खो पन समयेन जम्बुपालका ... पे० ... 
लबुजपालका ... पनसपालका ... तालपक्कपालका ... उच्छुपालका . 
तिम्बरूसकपालका भिक्‍खूनं तिम्बरूसक देन्ति । भिक्‍खू - “गोपेतु 
इमे इस्सरा, नयिमे दातृ” ति, कक्‍्कच्चायन्ता न पटिग्गण्हन्ति । भगवतों 
एतमत्थं आरोचेस । “अनापत्ति, भिक्‍खवे, गोपकस्स दाने  ति । 

(१३१) तेन खो पन समयेन अज्ज्मतरो भिक्‍खु सद्स्स दारं 
तावकालिक हरित्वा अ्त्तनो विहारस्स कुडड॑ उपत्थम्भेसि । भिक्‍खू त॑ 
भिक्‍खु चोदेसूं - 'ग्रस्समणोसि त्वं" ति। तस्स कृक्‍्कच्च अहोसि । 
भगवतो एतमत्थ झ्रारोचेसि । “किचित्तों त्वं, भिक्खू'” ति? “तावकालिको 
अहं, भगवा ति + “'अनापत्ति, भिक्‍्ख, तावकालिके' ति। 

(१३२-१३४) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्मतरो भिक्‍ख्‌ सद्धुस्स 
उदक थय्यचित्तो अवहरि . पे० ... सद्धस्स मत्तिक थेय्यचित्तों अवहरि ... 
सच्ठस्स पुज्जकित' तिण' थेय्यचित्तो अवहरि । तस्स कृक्‍्कच्च अ्रहोसि 
. पे० .. “आ्रापत्ति त्वं, भिक्खु, आपन्नो पाराजिक” ति। 

(१३५) तेन खो पन समयेन अज्ञ्यतरो भिक्‍खु सद्भस्स पुञ्जकितं 
तिण शथेय्यचित्तो झापेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि .पे० ... “अनापत्ति, 
भिक्‍खु, पाराजिकस्स । आपत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(१३६) तेन खो पन समयेन अड्व्यतरो भिकखु सद्धस्स मज्च 
थय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि . पे० ... शआरापत्ति त्व, भिक्‍खु, 
ग्रापन्नो पाराजिक ति । 

(१३७-१४२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञ्मतरो भिक्‍खु सद्धुस्स पीठ 
-पे० सद्भूस्स भिसि . सद्धूस्स बिम्बोहनं'. सद्भस्स कवाट्ट .. सद्धस्स 
आलोकर्सान्ध .. सद्भस्स गोपानसि थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च 
भहोसि ..पे० “आर्पत्ति त्वं, भिक्खु, आपन्नो पाराजिक ति । 

१३४ (१४३) तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रञ्ज्यमतरस्स उपास- 
कस्स विहा रपरिभोग सेनासन श्रज्व्नत्र परिभुञज्जन्ति । भ्रथ खो सो उपासको 
उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 'कथं हि नाम भदन्‍्ता' ग्रञ्ञ्त्र परिभोगं 
प्रज्ज्मत्र परिभुड्जिस्सन्ती”' ति! भगवतों एतमत्थं आरोचेसु । “न, 
भिक्‍खवे, अज्ज्यत्र परिभोगो अज्ञ्मत्र परिभुड्जितब्बो । यो परिभुड्जेय्य, 


१. तिम्बरूसके - स्था०, रो० । २. कुट्ट - म०। ३-३. मुझ्जकतिणं - स्या० । ४. बिब्बो- 
हंतन - म० । ५. ख्ीयति - सी०, स्या०, रो० । ६- भद्दन्ता - स्या०, रो० । 
पाराजिकं-१ १. 
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आपत्ति दुक्‍्कटस्सा” ति। 

(१४४) तेन खो पन समयेन भिकक्‍्खू उपोसथग्गं पि सन्निसज्जं पि 
हरितु कुक्कुच्चायन्ता छमायं निसीदन्ति । गत्तानि पि चीवरानि पि पंसु- 
कितानि होन्‍्ति। भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 'अ्रनुजानामि, भिक्‍खवे 
तावकालिक हरितृ ति। 


(१४५) तेन खो पन समयेत चम्पाय थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया 
अन्तेवासिनी' भिक्‍्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्‍खुनिया उपट्टाककुलं गन्त्वा - ' अय्या 
इच्छति तेकटुलयागुं पातु” ति, पचापेत्वा हरित्वा अत्तना परिभुझ्जि | सा 
जानित्वा त॑ं चोदेसि - “अस्समणीसि त्वं” ति । तस्सा क॒क्‍कच्चं भ्रहोसि । 
अ्रथ खो सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खनीनं एतमत्थ आ्ररोचेसि । भिक्‍्खुनियों भिक्खून 
एतमत्थ आरोचेसु । भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । “अनापत्ति, भिक्‍खवे, 
पाराजिकस्स; आपत्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा ति । 

(१४६) तेन खो पन समयेन राजगहे थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया 
अन्तेवासिनी भिक्‍खुनी धुल्लनन्दायं भिक्‍्खुनिया उपट्टाकक्लं गन्त्वा - “अय्या 
इच्छति मधुगोक्क खादित्‌” ति, पचापेत्वा हरित्वा अत्तना परिभुड्जि । सा 
जानित्वा तं॑ चोदेसि - “भ्रस्समणीसि त्व” ति। तस्सा कृक्‍्कुच्च अहोसि 
« पे० ... “अनापत्ति, भिकखवे, पाराजिकरस; आपत्ति सम्पजानमुसावादे 
पाचित्तियस्सा  ति । 


१३५. (१४७) तेन खो पन समयेत वेसालिय आयस्मतों अज्जु- 
कस्स उपट्टाकस्स गहपतिनो द्वें दारका होन्ति - पुत्तो व भागिनेय्यो च्। अथ 
खो सो गहपति आयस्मन्त अ्रज्जुक एतदवोच -“इम, भन्‍्ते, श्ोकास यो इमेस 
द्विन्नं दारकानं सद्धो होति पसन्नो तस्स आचिक्खय्यासी ” ति । तेन खो पन 
समयेन तस्स गहपतिनो भागिनेय्यों सद्धों होति पसन्नो । अथ खो आयरमा 
ग्रज्ज्जो त॑ ओकास तस्स दारकस्स आचिक्खि | सो तेन सापतेय्येन 
कुटुम्ब॑च सण्ठपेसि दान च पटुपेसि । भ्रथ खो तस्स गहपतिनो पृत्तो 
आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - “को नु खो, भन्‍्ते आनन्द, पितुनो दायज्जों 
- पुत्तो वा भागिनेय्यो वा ति ? “पुत्तो खो, आवुसो, पितुतों दायज्जों” 
ति । “भ्रयं, भन्ते, श्रग्यों अज्जुको अम्हाक सापतेय्य अ्रम्हाकं मेथुनकस्स 
आचिक्खी ति। अस्समणो, आवृसो, आयस्मा अ्रज्जुको'” ति । अथ खो 


१. अस्तेवासिका - सी०, श्रस्तेवासी - स्या० । २ तेकटल्नयाग -- स्था०। 
३. प्रानिक्खेय्यासी ति सो कालमकासि - स्था० । ४. सण्ठपेसि - सी० | 
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आयस्मा श्रज्जुको श्रायस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोच - “देहि मे, आवुसो श्रानन्द, 
विनिच्छयं' ति | तेन खो पन समयेन झआयस्मा उपालि आयस्मतो 
अ्रज्जुकस्स पक्खो होति । श्रथ खो आयस्मा उपालि आयस्मन्तं आनन्द 
एतदबोच - “यो नु खो, आवुसो आनन्द, सामिकेन इमं श्रोकासं इत्थ- 
न्नामस्स आचिक्खेय्यासी” ति बुत्तो तस्स आचिक्खति, कि सो आपज्जती 
ति? “न, भन्‍्ते, किडिच आपज्जति, श्रन्तमसो दुक्‍कटमत्तं पी! ति। 
“ग्रयं, आवुसो, आयस्मा अ्रज्जुको सामिकेन - 'इमं ओकासं इत्थन्नाभस्स 
ग्राचिक्खा' ति वृत्तों तस्स आचिक्खति'; अनापत्ति, आवुसो, श्रायस्मतो 
अज्जुकस्सा  ति । 

१३६. (१४८) तेन खो पन समयेन बाराणसियं आरयस्मतो 
पिलिन्दवच्छुस्स उपट्वाककुल चोरेहि उपहुत होति ।ढे च दारका नीता 
होन्ति । श्रथ खो आयस्मा पिलिन्दवच्छी ते दारके इद्धिया आनेंत्वा 
पासादे ठपेसि । मनुस्सा ते दारके पस्सित्वा - “अय्यस्सायं पिलिन्दवच्छस्स 
इद्धानुभावों' ति, आयस्मन्ते पिलिन्दवच्छे अभिष्पसीदिसु । भिक्‍खू 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थं हि नाम आयस्मा पिलिन्दवच्छो 
चोरेहि नीते दारके आनेस्सती' ति! भगवतो एतमत्यं आरोचेसु । 
“अनापत्ति, भिक्‍खवे, इद्धिमस्स' इद्धिविसये ति। 

१३७, ( १४९ ) तेन खो पन समयेन द्वे भिक्‍्खू सहायका होन्ति - 
पण्डकों च कपिलो च। एको गामके विहरति, एको कोसम्बियं । अ्रथ 
खो तस्स भिक्‍्खुनों गामका कोसम्बि गच्छन्तस्स अन्तरामग्गे नदि तरन्तस्स 
सूकरिकान हत्थतो मुत्ता मंदवष्टि पादे लग्गा होति। सो भिक्‍खु- 
“सामिकानं दस्सामी” ति अर्गहेसि । सामिका तं भिकक्‍सखु चोदेसुं - 
“ग्रस्समणोसि त्वं” ति। त॑ उत्तिण्ण गोपालिका" पस्सित्वा एतदवोच - 
“एहि, भन्‍्ते, मेथुन धम्मं पटिसेवा  ति । सो -“पकतियापाह अस्समणों / 
ति तस्सा मेथुन धम्म॑ पटिसेवित्वा कोसम्बि गन्त्वा भिक्खून एतमत्थं 
आरोचेसि । भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थ ओरोचेस । “अनापत्ति, भिक्‍खवे, 
अदिन्नादाने पाराजिकस्स , आपत्ति मेधुनधम्मसमायोगे पाराजिकस्सा” ति। 


१. ग्राचिक्खाही - स्या० ; श्राचिक्वा - सी०,रो० । २ सो भन्‍्ते - स्था० । ३. आचि- 
पखाही - स्था० । ४. भ्राचिक्खि - सी०, स्था०, रो० । ५ इद्धिमन्तस्स - सी०, स्यथा०, रो० | 
६ पण्ढको - स्था०, रो० | ७ श्रह्जतरा गोपालिक। -सी०, स्प्रा० ।८ पकतियापह - सी० | 
६ श्रस्समणोस्मी - सी० | 
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१३८. (१५०) तेन खो पन समयेन सागलायं आयस्मतो 
दब्हिकस्स सद्धिविहारिको भिकक्‍खु अनभिरतिया पीढितो श्रापणिकस्स 
वेठनं अवहरित्वा झआयस्मन्तं दब्हिक एतदवोच - “अस्समणो श्रहं, भन्‍्ते, 
विव्भमिस्सामी” ति । “कि तया, आबूसो, कत” ति? सो' तमत्थं 
झारोचेसि' । आ्राहरापेत्वा अग्घापेसि । त अग्घापेन्त न पण्चमासके 
अ्रग्घति'। “अनापत्ति, ग्रावुसो, पाराजिकस्सा ति | धम्मकथ' श्रकासि । 
सो भिक्‍ख अ्भिरमती ति। 


अन्न» है) बणाननक, 


$ ३ ततियपाराजिकं 
(जीविता वोरोपने) 


(१) सत्थहरणवत्थु 


१३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागा र- 
सालायं । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्‍्खून अनेकपरियायेन असुभकथ 
कथेति, असुभाय वण्ण भासति, अ्सुभभावनाय वण्ण भासति, आदिस्स आदिस्स 
ग्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासति । अ्रथ खो भगवा भिक्‍ख आमन्तेसि - 
“इच्छामह, भिक्‍खवे, ग्रद्धमासं पटिसल्लीयित्‌' । नम्हि केनचि उपस डूमि- 
तब्बो, अज्व्यत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेना ति । “एव, भन्‍्ते' ति, खो ते 
भिक्‍खू भगवतो पटिस्सुणित्वा नास्सुध कोचि भगवन्त उपस डूमति, ग्रज्च्मत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेन । भिक्‍्खू - “भगवा खो अनेकपरियायेन ग्रसुभकथ 
कथेति, असुभाय वण्ण भासति, असुभभावनाय वष्ण भासति, आदिस्स 
आदिस्स भ्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासती  ति ते अनेकाकारबोकार असुभ- 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति । ते सकेन कायेन अ्रट्टीयन्ति' हरायन्ति 
जिगुच्छन्ति । सेय्यथापि नाम इत्थी वा पुरिसों वा दहरो युवा मण्डनक- 
जातिको सीसं नहातो अहिकुणपेन” वा कुक्कुरकुणपेन वा मनस्स- 
कुणपेन वा कण्ठे आसत्तेन' अ्रट्टीयेय्य” हरायेय्य जिगुच्छेय्य, एवमेंव 

..._ १-१८ आपणिकस्स वेठन गण्हामि मन्ते ति -सी०; सो एतमत्थ श्रारोचेसि - रो० | 
२. पञ्चमासकर - स्था०; पण्चमासको - सी० । ३. अग्धि - सी० । ४. धम्मि कथ - स्पा० 
रो० । ५. अभिरमी -सी०, स्था०, रो०। ६. पतिसल्लीयित - सौ०, पढिसल्लियित - रो७ ४ 
७. पटिस्सुत्वा -सी०; पटिसुणित्वा -रो० । ८. नास्सूघ - सी० । ६. श्रट्रियन्ति - स्या०, रो०। 


१०. सोस नहातो - रो०, सीसन्हातो - म० ) ११. भ्रहिकुनपेन - सी० । १२. झ्रालग्गेन - स्या०। 
१३. अट्टवियेय्य -स्या०, रो० । 


१.३.१४१ | ततिधपाराजिकं दा 


ते भिक्‍खू सकेन कायेन अंद्वीयन्ता हरायन्ता जिगुच्छन्ता अत्तना पि अत्तानं 
जीविता बोरोपेन्ति, अञज्प्यमञज्ज पि जीविता वोरोपेन्ति, मिगलण्डिकं 
पि समणकृत्तकं उपसदूमित्वा एवं वदन्ति - “साधु नो, आवुसो, जीविता 
बोरोपेहि । इद ते पत्तचीवरं भविस्सती ' ति । अरथ खो मिगलण्डिको समण- 
कुत्तको पत्तचीवरेहि भटो सम्बहुल भिक्‍खू जीविता बोरोपेत्वा लोहितक' 
असि आदाय येन वग्गमुदा नदी तेनृपसद्धूमि । 

१४० अथ खो मिगलण्डिकस्स समणक्ुत्तकस्स लोहितक॑ त॑' 
असि धोवन्तस्स अहुदेव कृक्‍्कच्चं ग्रह विप्पटिसारों - अलाभा वत 
मे, न वत में लाभा, दुल्लद्धं वत मे,न वत में सुलद्धं । बहुं वत मया 
अपुछ्ज्यं पसुत, योह भिकक्‍ख्‌ सीलवन्ते कल्याणधम्मे जीविता वोरोपेधि/ 
ति। अ्रथ खो अज्व्वतरा मारकायिका देवता अभिज्जमाने उदके 
आगन्त्वा मिगलण्डिक समणक॒त्तक एतदबोच - साधु साधु सप्पुरिस, लाभा 
ते सप्पुरिस, सुलद्ध ते सप्पुरिस। बहु तथा सप्पुरिस पुज्ञ्य पसुतं, 
य॑ त्व अतिण्ण तारेसी' ति। भ्रथ खो मिगलण्डिको समणकृत्तको- 
“अलाभा किर मे, सुलद्ध किर में, बहुंकिर मया पुज्व्यं पसुत, श्रतिण्णो 
किराह॑ तारेमी' ति तिण्ह” असि आदाय विहारेन विहार परिवेणेन 
परिवेण उपसड्डूमित्वा एवं वदेति- “को अतिण्णो, क तारेमी  ति ? 
तत्थ ये ते भिक्‍सू अवीतरागा तेस तस्मि समये होति येव भय होति 
छम्मितत्त होति लोमहसो | ये पन ते भिकक्‍खू बीतरागा तेंस तस्मि 
समय ने होति भय न होति छम्भितत्त न होति लोमहंसो । श्रथ खो 
मिगलण्डिको समणकृत्तको एक पि भिक्‍्खू एकाहेन' जीविता वोरोपेसि, 
हैं पि भिक्‍खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तयो पि भिक्‍खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, चत्तारो पि भिक्‍खू एकाहेंन जीविता बोरोपेसि, 
पञु्च पि भिक्‍खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, दस पि भिक्‍ख्‌ एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, वीसं पि भिक्‍्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तिस 
पि भिक्‍खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, चत्तालीस' पि भिक्‍खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, पञधु्ञ्मास पि भिक्‍खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
सद्ठि पि भिक्‍खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । 

१४१. भ्रथ खो भगवा तस्स अद्धमासस्स अ्रच्चयेन पटिसल्लाना 


१. वदेन्ति -सी०, स्था०। २ लोहितगत - रो० । ३ सी०» पोत्थके नत्यि । ४. तिक्‍खें -- 
रो० । ५ एकाहेनेव - स्था० । ६. चसारीस -सी०, रो०; चत्ताछीस॑ -स्या० । 
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बुद्दितो आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - “किन्नु खो, आनन्द, तनुभूतो विय 
भिक्खुसज्धी ' ति ? “तथा हि पन, भन्‍्ते, भगवा भिकक्‍खून॑ अ्रनेकपरियायेन 
असुभकर्थ कथेति, असुभाय वण्णं भासति, असुभभावनाय वण्ण भासत्ति, 
आदिस्स आादिस्स अ्रसुभसमापत्तिया वण्णं भासति । ते च, भन्‍्ते, भिकख - 
भगवा खो अनेकपरियायेन असुभकथ कथेति, असुभाय वण्णं भासति, 
असुभभावनाय वण्णं भासति, आ्रादिस्स आदिस्स असुभसमापत्तिया 
वण्ण भासती' ति, ते' अनेकाकारवोकार असुभभावनानुयोगमनुयुत्ता 
विहरन्ति । ते सेन कायेन श्रट्टीयन्ति हरायन्ति जिगृच्छन्ति । 
सेय्यथापि नाम इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीस नहातो अहिकुणपन वा कुक्कुरकुणपेत वा मनुस्सकुणपेन 
वा कण्ठे आसत्तेन अट्टीयेय्य हरायेय्य जिगुच्छेय्य, एवमेव ते भिक्‍ख्‌ 
सकेन का्येन अट्टीयन्ता हरायन्ता जिगुच्छन्ता अत्तना पि अत्तान जीविता 
वोरोपेन्ति, श्रअ्ज्ममञ्ञज पि जीविता बोरोपेन्ति, मिगलण्डिक पि समणकुत्तक 
उपसड्ूमित्वा एवं वदन्ति - साधु नो, आबुसों, जीविता बोरोपेहि । 
इंदं ते पत्तचीवर भविस्सती' ति। ग्रथ खो, भन्‍्ते, मिगलण्डिको समणकुत्तको 
पत्तचीवरेंहि भटो एक पि भिक्खु एकाहेन जीविता वोरोपेसि प्‌७ 
सट्टि पि भिकखू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । साधु, भन्‍्ते, भगवा ग्रज्छा 
परियाय आचिक्खतु यथाय भिकक्‍खुसद्धी अख्ज्याय सप्ठहेय्या” ति। 
“तेनहानन्द, यावतिका भिक्‍ख्‌ वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे 
उपट्टानसालाय सन्निपातेही ति। “एवं, भन्‍्ते' ति, खो आ्रयस्मा आननदों 
भंगवतो पटिस्सुणित्वा यावतिका भिक्‍खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति 
ते सब्बे उपद्रानसालाय सन्तिपातेन्वा येन भगवा तेनुपसड्डूमि , उपसडूमित्वा 
भगवन्त एतदवोच - “सन्निपतितो, भन्‍्ते भिक्‍खुसद्छो; यस्स दानि, भन्‍्ते, 
भगवा काल मञ्ञ्यती” ति। 

१४२. अथ खो भगवा येन उपट्टानसाला तेनुपसद्भूमि, उपसडू- 
मित्वा पठ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि - 
“ग्रय पि खो, भिक्‍खवे, आनापानसतिसमाधि भावितो ब लीकतो सन्‍्तो 
चेव पणीतो च असेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नृप्पन्ने च पापके 
अकुसले धम्मे ठानसों अन्तरधापेति वृपसमेति | सेय्यथापि, भिक्‍खवे, 


(५ सी०, स्या० पेत्यकेसू नत्वि। २. अ्ष्टियन्ता - रो०, स्या० । ३. झानापानस्सति- 
समाधि-स्था०, म० । 


ता 


१.३. १४२ ] तलियपाराजिक बज 


गिम्हानं पच्छिमे मासे ऊहत॑ रजोजल्लं तमेनं महा भ्रकालमेघो ठानसो 
अन्तरधापेति वृपसमेति, एवमेब खो, भिक्खवे, आनापानसतिसमाधि' भावितो 
बहुलीकतो सनन्‍्तो चेव पणीतो च अ्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने 
च पापके अकुसले धम्मे ठानसो अन्तरधापेति वृपसमेति । कथथं भावितों च, 
भिक्‍खवे, आनापानसतिसमाधि कथ' बहुलीकतो सन्‍तो चेवष पणीतों 
अ्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नृप्पन्ने च पापके अक्सले धम्मे ठानसो 
प्रन्तरधापेति वृपसमेति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अरखज्ज्ञगतो वा रुक्खमूल- 
गतो वा सुज्ज्गागारगतो वा निसीदति पल्लद्धू आभुजित्वा' उजुं कायं पणि- 
धाय परिमुखं सर्ति उपद्ठुपेत्वा। सो सतो व अस्ससति सतो* पस्ससति। दीघं 
वा अस्ससन्तो दीघ अ्रस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्‍्तो दीघ पस्स- 
सामी ति पजानाति । रस्सं वा अस्ससन्तो रस्सं अस्ससामी ति पजानाति, 
रस्स वा पस्ससन्‍्तो रस्स पस्ससामी ति पजानाति । सब्बकायप्पटिसंवेदी' 
ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्‍्खति । सब्बकायप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिफ्खति । पस्सम्भय कायसल्ार अस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पस्सम्भय 
कायसड्डार पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पीतिप्पटिसवेदी" अस्ससिस्सामी 
ति सिक्‍्खति । पीतिप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति। सुखप्पटिसंवेदी 
अस्ससिस्सामी ति सिक्‍्खति । सुखप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्‍्खति । 
चित्तसल्लारप्पटिसवेदी अस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तसद्डारप्पटिसवेदी 
पस्ससिरसामी ति सिक्‍्खति । पस्सम्भय चित्तसद्धारं अस्ससिस्सामी ति 
सिक्‍्खति । पस्सम्भय चित्तसड्डार पस्ससिस्सामी ति सिक्‍्खति। चित्तप्पटि- 
सवेदी अस्ससिस्सामी ति सिक्‍्खति । चित्तप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्‍्खति । अभिष्पमोदय चित्त . पे« समादहं चित्त . पे.... विमोचयं चित्त 
.«« पे० . अनिच्चानुपस्सी पे० .. विरागानूपस्सी . पे०.. निरोधानुपस्सी 
-« पे० पटिनिस्सग्गानुपस्सी अ्स्ससिस्सामी ति सिक्खति । पटिनिस्सग्गानु- 
पस्सी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । एवं भावितों खो, भिक्खवे, आनापान- 
सतिसमाधि एवं बहुलीकतो सन्‍्तो चेव पणीतों च असेचनको च सुखो च 
विहारो उप्पन्नुप्पने च पापके अकूसले धम्मे ठानसो अन्तरधापेति 
बूपसमेती | ति । 


१. उहतं - म० । २० आनापानस्सतिसमाधि - स्था०, म०। _ ३- केथ च- रो० | 
४. श्राभुडझ्जिता -> रो० । ५ सतो व - रो० । ६- सब्बकायपटिसवेदी - सो०, स्या०, रो० । 
७. पीतिपटिसवेदी - सी०, स्या०, रो० । 
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(२) पठमपजञ्ञ्यत्ति 

१४३. अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्ू 
सन्निपातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि - 'सच्च किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खू अत्तना 
पि अत्तानं जीविता बोरोपेन्ति, श्रज्ञमज्ज्यं पि जीविता वोरोपेन्ति 
मिगलण्डिक पि समणकुत्तक उपसड्भूमित्वा एब वर्दान्ति - साथु नो, 
आ्रवुसों, जीविता वोरोपेहि, इद ते पत्तचीवर भविस्सती”' ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा - "अननुच्छविक', भिकखवे, तेस 
भिक्‍्खून भ्रननुलोमिक अ्रप्पटिरूपं अस्सामणक अ्कप्पिय अकरणीय । 
कथ हि नाम ते, भिक्खवे, भिक्‍खू अत्तना पि अत्तान जीविता वोरो- 
पेस्सन्ति, प्रञ्ज्ममञ्ज पि जीविता बोरोपेस्सन्ति, मिगलण्डिक पि समणकृत्तक 
उपसडूमित्वा एवं वक्‍खन्ति - साधु नो, आवृुसो, जीविता वोरोपेहि, 
इदं ते पत्तचीवर भविस्सती ति। नेत, भिकखवे, अ्प्पसन्तनान वा 
पसादाय .. पे० . एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्खापद उद्दिसेय्याथ - 

१४४, “यो पन भिक्‍ख्‌ सड्चिच्च मनरसविंगह जीविता वोरो- 
पेग्य सत्थहारक॑ वास्स परियेसेय्य, श्रयं पि पाराजिको होति श्रसंवासो' 
ति। 

एवडिचदं भगवता भिक्‍्खून सिक्‍्खापद पख्व्मत्त होति । 

( 3 ) उपासकस्स मरण+लण्णनावत्थ 

१४५४ तेन खो पन समयेन ग्रज्ञ्नतरो उपासको गिलानो 
होति । तस्स पजापति अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । छब्बस्गिया 
भिक्‍खू तस्सा इत्थिया पटिबद्धचित्ता होन्ति । अ्रथ खो छब्बग्गियान भिक्‍्खून 
एतदहोसि - “सर्च खो सो, आवृुसो, उपासको जीविस्सतति न मय त 
इत्थि लभिस्साम | हन्द मय, आवुसो, तस्स उपासकस्स मरणवण्ण 
सवण्णेमा ति। अ्रथ खो छब्बग्गिया भिकक्‍खू येन सो उपासको 
तेनुपसड्धूमिंसु: उपसड्धूमित्ता त उपासक एतदवोचु - त्व खोसि, 
उपासक, कंतकल्याणों कतकसलो कतभीरुत्ताणो अकतपापो अकतलुद्दों' 
झ्रकतकिब्बिसो । कत तया कतल्याणं, भ्रकत तया पाप । कि तुख्हिमिना 
पापकेन दुज्जीवितेन ' मत ते जीविता सेय्यो । इतो त्वं कालड्डूतो' 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जिस्ससि । तत्थ दिब्बेहि 


१. वदेन्ति - सी०, स्या०। २ घननुच्छुवि '- सी०, रो० । ३. अप्पतिरूप - सी०, म० | 
४. भ्रकतलुद्धों - स्था०, रो० । ५. कालकतों -स्या० । 
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पञचहि कामगुणेहि समप्पितों समद्भीभूतो परिचारेस्ससी  ति । 

१४६. अथ खो सो उपासको - “सच्च खो अय्या आहसु । 
प्रहज्हि कतकल्याणो कतकुसलो कतभीरुत्ताणो अ्रकतपापो अकतलुद्दो 
अकतकिब्बिसो । कत॑ मया कल्याणं, अ्रकतं मया पाप । कि मख्हिमिना 
पापकेन दुज्जीवितेन ' मतं में जीविता सेय्यो । इतो अहं कालड्ुतो 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सामि । तत्थ दिब्बेहि 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितों समज्भीभूतो परिचारेस्सामी” ति, सो 
अ्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुडिज असप्पायानि च खादनीयानि' खादि 
असप्पायानि च सायनीयानि सायि असप्पायानि व पानानि पिवि। 
तस्स असप्पायानि चेव भोजनानि भुज्जतो अ्सप्पायानि च खादनीयानि 
खादतो असप्पायानि च सायनीयानि सायतो असप्पायानि च पानानि पिवतों 
खरो आबाघधो उप्पज्जि। सो तेनेव आबाधेन कालमकासि | तस्स 
पजापति' उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “अलज्जिनो इमे समणा 
सकक्‍यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनों । इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनों 
ब्रह्मचारिनों सच्चवादिनो सीलवन्तों कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! 
नत्थि इमेस सामझ्ञ नत्थि इमेस ब्रह्मञ्व्ं, नट्ठ्नं इमेंस सामज्था नहीं 
इमेस ब्रह्मज्ञ्म, कुतो इमेस सामञ्ज्य कुतो इमेस ब्रह्मञ्म्यं, भ्रपगता इसे 
सामख्य्या अपगता इसमे ब्रह्मछ्ज्या । इमे मे सामिकस्स मरणवण्णं संवण्णेंसु । 
इमेहि मे सामिको मारितो” ति। अज्जे पि मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “भ्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनों । 
इसमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनों ब्रह्म चारिनों सच्चवादिनो सील- 
वनन्‍्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्यथि इमेंस सामञऊज्य नत्थि इमेस 
ब्रह्मण्जा, नट्ठु इमेंस सामञ्ञ्य॑ नह” इमेस ब्रह्मज्य्य, कुतो इमेस सामज्ज्मं 
कुतो इमेस ब्रह्मज्जण, अपगता इमे सामञ्जा अ्रपगता इसमें ब्रह्मछ्व्या । 
इमे उपासकस्स मरणवण्ण सवण्णेस । इमेहि उपासको मारितो” 
ति। अस्सोसु खो भिक्‍खू तेस मनुस्सान उज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ते उज्हयायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्ख उपासकस्स मरणवण्ण 
सवण्णिस्सन्ती ” ति ! 


१. खादतियानि - रो० । २. पायमियानि - रो० । ३. पजापती - स्था०, रो० । 
४. सवषण्णेस्सन्सी - सी०, रो०, स्था० । 
पाराजिक - १२. 
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(४) प्रनुपण्व्मत्ति 

१४७. अ्रथ खो ते भिक्‍खू . पे० .. भगवतों एतमत्थं आरोचेसु 
. पे०.. “सच्चं किर तुम्हें, भिकखवे, उपासकस्स मरणवण्णं सवण्णेथा” 
ति? “सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा - अननुच्छुविक॑ं, 
मोघपुरिसा, अ्ननुलोमिक अ्रप्पटिरूपं अ्स्सामणक अ्रकप्पियं अकरणीय । 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासकस्स मरणवण्ण सवण्णिस्सथ' ' 
नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्नान वा पसादाय ...पे० एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ- 

१४८. “यो पन भिक्‍खु सब्चिच्च मनृस्सविग्गह जीविता बोरोपेय्य 
सत्यथहारक वास्स परियेसेय्य मरणवण्ण वा सवण्णेय्य मरणाय वा 
समादपेय्य - 'प्रम्भो पुरिस, कि तुय्हिसमिना पापकेन दुज्जीवितेन, मत ते 
जीविता सेय्यो' ति, इति चित्तमनो चित्तसद्धूप्पो श्रनेकपरियायेन 
मरणवण्णं वा सवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, श्रय पि पाराजिको 
होति असंबासो  ति। 

(५) विभद्ठी 

१४६. यो पना ति यो यादिसों .पे० भिकक्‍खू ति... पे० 
भ्रयं इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

सज्चिच्चा ति जानन्तो सणज्जानन्तो चेच्च ग्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

मनुस्सविग्गहों नाम य॑ मातृकुच्छिस्मि पठम चित्त उप्पन्त पठम 
विञश्ञ्याणं पातुभूतं, याव मरणकाला एत्थन्तरे एसो मनुस्सविग्गहों नाम । 

जीविता वोरोपेय्या ति जीवितिन्द्रिय उपच्छिन्दति उपरोधेति 
प्रन्तति विकोपेति । रे 

सत्थहारक वास्स परियेसेय्या ति अ्रसि वा सत्ति वा भण्डि वा 
लगुढ्/॑ं वा पासाण वा सत्थ वा विस वा रज्जु वा। 

मरणवष्ण वा संवण्णेय्या ति जीविते आदीनव दस्सेति, मरणे 
वण्णं भवति । 

मरणाय वा समादपेय्या ति सत्थ वा आहर, विस वा खाद, रज्जुया 


वा उब्बन्धित्वा कालड्थूरोही' ति । 


१. संवण्णेस्सथ- सी०, स्या०, रो० । २. मूल वा लगुक वा - स्या०, लगल॑ - सी० । 
३० कपालकरोही - स्था० 
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अ्म्भो पुरिसा ति आलपनाधिवचनमेतं' । 

कि तुख्हिसिता पापकेन दुज्जीबितेना ति' पापक नाम जीवितं 
अड्डानं जीवितं उपावाय दलिद्दानं जीवितं पापकं लामकं', सधनानं जोवितं 
उपादाय अ्रधनानं जीवितं पापकं, देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सानं 
जीवित पापक । 

बुज्जोबितं नाम हत्थच्छिन्नस्स पादच्छिन्नस्स हत्यपादच्छिन्नस्स 
कण्णच्छिन्नस्स नासच्छिन्तस्स कण्णनासच्छिन्नस्स, इमिना चर पापकेन 
इमिना च दुज्जीवितेन मतं ते जीविता सेय्यो ति। 

इति चित्तमनों ति य॑ं चित्त त मनो, य॑ं मनो तं चित्त । 

चित्तसदड्धूप्पो ति मरणसञ्जी मरणचेतनों मरणाधिप्पायो । 

अनेकपरियायेना ति उच्चावचेहि आकारेहि । 

मरणवण्ण वा सवण्णेय्या ति जीविते आादीनवं दस्सेति, मरणे* 
वण्ण' भणति - “इतो त्व कालड्डूतों कायस्स भेंदा पर मरणा सुगति सग्गं 
लोक उपपज्जिस्ससि, तत्थ दिब्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि स़मप्पितो समड्ी- 
भूतो परिचारेस्ससी  ति। 

मरणाय वा समादपेय्या ति सत्थ वा झ्ाहर, विसं वा खाद, रज्जुया 
वा उब्बन्धित्वा कालडूरोहि, सोब्भे वा नरके वा पपाते वा पपता ति । 


अ्य पी ति पुरिमे उपादाय वुच्चति । 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुथुसिला द्वेधा' भिन्‍ना अप्पटि- 
सन्धिका होति, एवमेव भिक्‍्खु सड्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेत्वा 
ग्रस्समणो होति असक्यपुत्तियो । तेन वृुच्चति - पाराजिको होती' ति । 

असंवासो ति सवासों नाम एककम्म एकुट्रेसो समसिक्खता'- एसो 
संवासो नाम । सो तेन सर्द्धि नत्थि, तेन वुच्चति अ्रसवासो ति । 


१५० साम, अधिट्वाय, दूतेन, दूतपरम्पराय, विसक्कियेन दूतेन, 
गतपच्चागतेन दूतेत, अरहो रहोसञ्जी, रहो अ्रहोसञ्जी, अरहो 
अ्रहोसञ्जी, रहो रहोसञ्जी कायेन सवण्णेति, वाचाय सवण्णेति, 
कार्येन वाचाय सवण्णेति, दूतेन संवण्णेति, लेखाय सवण्णति, ओपातं 


१. श्रालपताधिवचनमेतं अ्म्भो पुरिसा ति - सी०, स्था०। २-२. कि तुस्हिमिना पापकेन 
दुज्जीवितेन मत्र ते जीविता सेय्यो ति - स्था०। ३. सी०, स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । ४. 
कि इसिना > स्था० । ४-५- मरणवण्ण -रो० । ६ द्विधा - म० । ७. भ्रसमणो- रो०। 
८. समसिबखाता - सी०, स्था०, रो० । 
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अपस्सेनं, उपनिक्खिपन, भेसज्ज, रूपूपहारों, सहपहारो, गन्धूपहारो, 
रमूपहारो, फोट्ठब्बूपहा रो, धम्मृपहा रो, आचिक्खना, अनुसासनी, सद्धुतकर्मं, 
निमित्तकम्म ति । 

१५१ साम ति सय हनति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा 
निस्सग्गियेन वा । 

भ्रधिट्राया ति अधिट्टिहित्वा आणापेति - “एवं विज्ञ, एव पहर, एवं 
घातेही ति। 

भिक्‍्खु भिक्‍खु आणापेति - “इत्थन्नाम जीविता बोरोपेही ” ति, 
आपत्ति दुककटस्स | सो त मणज्ञ्ममानों त जीविता वोरोपेति, आपत्ति 
उभिन्‍न पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍्खु आणापेति - “इत्थन्नाम जीविता वोरोपही ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सो त मञ्ञ्ममानो श्रञ्ञ्म जीविता वोरोपेत्ति, मूलट्टुस्स 
अनापत्ति । वधकस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिकखु आणापेति - 'इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही” ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सो अज्ञ मञ्ञ्ममानों तजीविता बोरोपेति, आपत्ति 
उभिन्‍न॑ पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्‍खू आणापेति - “इत्थन्नाम॑ं जीविता वोरोपेही'' ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सो अज्ज्य मज्ज्ममानों अज्ज्य जीविता वोरापेति, 
मूलट्॒स्स अनापत्ति, वधकस्स आपत्ति पाराजिकस्स | 

भिक्‍्खु भिवखू आ्राणापेति - “इत्थन्तामस्स पावद - इत्थन्नामों 
इत्थन्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामों इत्थन्नाम जीविता वोरोपेतू/” ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सो इतरस्स आरोचेति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । बधको 
पटिग्गण्हाति, मूलट्ठस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स | सो त जीविता बोरोपति, 
आपत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्ख आणापेति - “इत्थन्नामस्स पावद - इत्थन्नामों 
इत्थन्नामस्स पावदतु -इत्थन्तामो इत्थन्नाम जीविता वोरोपतू”'' ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सो अ्रञ्ञ्य आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । वधको पटिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुककटस्स । सो त॑ जीविता वोरोपेति, मूलट्रस्स अनापत्ति, 
आणापकस्स च वधकस्स च आपत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍खु आणापेति - “इत्थन्नामं जीविता वोरोपेही” ति, 


१. पतिगण्हाति - सी० । 
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आपत्ति दुक्कटस्स । सो गन्त्वा पुन पच्चागच्छति - “नाहं सक्‍कोमि त॑ 
जीविता वोरोपेतुं ति । सो पुन आणापेति - “यदा सक्‍कोसि तदातं 
जीविता वोरोपेही'' ति, आपत्ति दुक्कटस्स । सोतं॑ जीविता वोरोपेति, 
ग्रापत्ति उभिनन पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍्खु आणापेति -“इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही'' ति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स | सो आणापेत्वा विप्पटिसारी न सावेति - “मा 
घातेंही ति । सो तं जीविता बोरोपेति, आपत्ति उभिन्‍न पाराजिकस्स । 

भिक्‍्खु भिक्‍खु श्राणापेति - इत्थन्नामं जीविता वोरोपेही'' ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सो आणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा घातेही"' 
ति।सो - “आणत्तो अहं॑ तया” ति त॑ जीविता बोरोपेति, मलद्ठस्स 
ग्रनापत्ति । वधकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिकक्‍्खु भिक्‍्खू आणापेति - “इत्थन्नामं जीविता वोरोपेही” ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सो आणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा घातेही" 
ति। सो साधू ति ओरमति, उभिन्‍न अनापत्ति । 

१५२ अरहो रहोसञ्जी उललपति - “श्रहो इत्थन्नामो हतों अस्सा'' 
ति, थ्रापत्ति दुक्कटस्स । रहो अरहोसञ्णी उललपति - “अरहो इत्थन्नामो 
हतो अ्रस्सा” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । अरहो भ्ररहोसञ्जी उललपति -“अ्रहो 
इत्थन्नामों हतो ग्रस्सा” ति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । रहो रहोसञ्मी 
उललपति - “अहो इत्थन्तामों हतो अस्सा” ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

का्यन सवण्णेति नाम कायेन विकारं करोति - यो एवं मरति सो 
धन वा लभति यस वा लभति सग्गं वा गच्छती ” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
ताय. सवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्‍्ख बवेंदन उप्पादेति, आर्पत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

वाचाय संवण्णेति नाम वाचाय भणति - “यो एवं मरति सो धन 
वा लभति यसं वा लभति सग्ग वा गच्छती  ति, आपत्ति दुककटस्स । ताथ 
संवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्‍्खं वेदनं उप्पादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, आपत्ति पाराजिकस्स | 

कार्येत वाचाय संवण्णेति नाम कायेन च विकारं करोति, वाचाय च 
भणति -"यो एवं मरति सो धनं वा लभति यस॒ वा लभति सग्ग वा गच्छती 
ति, आपत्ति दुक्कटस्स । ताय संवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वदन उप्पा- 
१-१ त॑ आझाणापेत्वा - स्था० । 
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देति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

दूतेन संवण्णेति नाम दृतस्स सासनं आरोचेति - “यो एवं मरति 
सो धनं वा लभति यस वा लभति सग्ग वा गच्छती ' ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दूतस्स सासन॑ सुत्वा मरिस्सामी तिदुक्ख वेदनं उप्पादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

१५३ लेखाय संवण्णेति नाम लेख छिन्दति - “यो एवं मरति सो 
धन वा लभति यसं वा लभति सग्गं वा गच्छती” ति, भ्रवंख रक्‍खराय 
आपत्ति दुक्कटस्स । लेख पस्सित्वा मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

श्रोपात॑ ताम मनुस्स उहिस्स ओपात खनति - “पपतित्वा भरि- 
स्सती” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । पपतिते' दुक्खा वेदना उप्पज्जति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । अ्नोदिस्स श्रोपात खनति - 
“यो कोचि पपतित्वा मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । मनुस्सों तस्मि 
पपतति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्खा बेदना उप्पज्जति, आपत्ति थुल्ल- 
उचयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । यक्‍्खो वा पेतो वा तिरच्छानगत- 
मनुस्सविग्गहो वा तस्मि पपतति, आपत्ति दुककटस्स । पपतिते दुकखा वेदना 
उप्पज्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । मरत्ति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । तिरच्छान- 
गतो तस्मि पपतति, आपत्ति दुक्कटस्स | पपतिते दृकखा बेदना उप्पज्जति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । मरति, आपत्ति पातित्तियस्स । 

१५४, अपस्सेन नाम अपस्सेने सत्थ वा ठपेति विसेन वा मकक्‍खेति 
दुब्बल वा करोति सोब्भे वा नरके वा पपाते वा ठपेति - “पपतित्वा' 
मरिस्सती  ति, श्रापत्ति दुवकटस्स | सत्थेन वा विसेन वा पपतितेन वा 
दुक्खा वेदना उप्पज्जति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स। मरति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स । 

उपनिक्खिपन नाम असि वा सत्ति वा भेण्डि वा नगुक्ध ' वा पासाण 
वा सत्यं वा विस वा रज्जु वा उपनिक्खिपति - “इमिना मरिस्सती” ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । “तेत मरिस्सामी” ति दुक्‍्ख वेदन उप्पादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

भेसज्जं नाम सप्पि वा नवनीत वा तेल॑ वा मध्‌ वा फाणितं 


१. एत्य 'मनुस्मो तस्मि गपतति श्रापत्ति दुबकटस्स पपतित्ते' इति पाठो रो० पोत्पके अत्यि । 
२. इमिना पपतित्वा - स्या० । ३ उपनिक्‍क्खेपत -सी० । ४. सूल वा लगुछ -स्था० । 
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वा देति - “इमं सायित्वा मरिस्सती” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तं सायिते 
दुक्खा वेदना उप्पज्जति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 


१५४. रूपूपहारों नाम अमनापिक रूप उपसंहरति भयानक | 


भेरवं - “इमं पस्सित्वा उत्तसित्वा मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
त॑ पसित्वा उत्तसति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, आ्रापत्ति पाराजिकस्स। 
मनापिक रूप उपसंहरति - “इमं पस्सित्वा अलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती 
ति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । त॑ पस्सित्वा अ्लाभकेन सुस्सति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

सहुपहारों नाम अमनापिक सह उपसंहरति भयानक भेरवं - “इमं 
सुत्वा उत्तसित्वा मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । तं सुत्वा उत्तसति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । मनापिक सहूं 
उपसहरति पेमनीय हदयज्भमं - “इम सुत्वा अ्रलाभकेन सुस्सित्वा 
मरिस्सती  ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | त॑ सुत्वा अलाभकेन सुस्सति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरतति, आ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

गन्धूपहारो नाम श्रमनापिक गनन्‍्धं उपसंहरति जेगुच्छं पाटिकुल्यं - 
“इम घायित्वा जेगुच्छता पाटिकुल्यता मरिस्सती ” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
त घायिते जेगुच्छुता पाटिकुल्यता दुकखा वेदना उप्पज्जति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्म । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । मनापिक गन्धं उपप्तंहरति 
- “इम घायित्वा अलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
त॑ घायित्वा श्रलाभकेन सुस्सति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

रसूपहारों नाम अमनापिक रस उपसहरति जेग्रच्छ॑ पाठिकुल्यं - 
“इमं साथित्वा जेगुच्छता पाटिकुल्यता मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
तं सायिते जेंगुच्छता पा।टिकुल्यता दुकखा वेदना उप्पज्जति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । मनापिकं रसं उपसंहरति - 
“इमं सायित्वा अलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 


त॑ सायित्वा अ्लाभकेन सुस्सतिि, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । 


१. उपसंहरति पेमनियं हृदयजुगम - स्था० । २ पेमनियं - स्या०, रो० । ३ पा्टि- 


क्कूल्यं - सी० । 
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फोह्ब्बूपहारों नाम अ्मनापिक फोट्ब्बं उपसंहरति दुक्खसम्फस्सं 
खरसम्फस्स - “इमिना फुट्टो मरिस्सती” त्ति, आपत्ति दुक्‍कटस्स | तेन 
फुट्टस्स दुक्खा वेदना उप्पज्जति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । मनापिक फोट्ब्ब उपसहरति सुखसम्फस्स मुदुसम्फस्सं - 
“इमिना फुट्टो श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
तेन फुट्टो अलाभकेन सुस्सति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स | मरति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

धम्मूपहारों नाम नेरयिकस्स निरयकथ कथेति - “इम सुत्वा 
उत्तसित्वा मरिस्सती” ति, आपत्ति दुक्कटस्स । त सुत्वा उत्तसति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । कल्याणकम्मस्स सग्गकथ 
कथेति - “इम सुत्वा श्रधिमुत्तो मरिस्सती' ति, आपत्ति दुककटस्स। त 
सुत्वा अधिमुत्तो मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

१५६. श्राचिक्खना नाम पुद्रो भगति- “एवं मरस्सु । यो एव 
मरति सो धनं वा लभति यस॒ वा लभति सग्ग वा गच्छती' ति, आपत्ति 
दृककटस्स । ताय आ्राचिक्खनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

अनुसासनी नाम अपुट्टो भगति -“एवं मरस्सु । यो एवं मरति 
सो धनं वा लभति यस वा लभति सग्ग वा ग॑छती” ति, आपत्ति दवकटस्स । 
ताय अनुसासनिया मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उतप्पादेति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

सद्धेतकम्म॑ नाम सद्धेत करोति पुरेभत्त वा पच्छाभत्त वा रत्ति 
वा दिवा वा -“तेन सड्धेतेन त जीविता वोरोपेही” ति, झ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तेन सड्डभूतेन त जीबिता वोरोपेति, आपत्ति उभिन्‍न पाराजिकस्स | त 
सद्भुत पुरे वा पच्छा वा त जीविता वोरोपेति, मूलट्टस्स अ्नापत्ति, वधकस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

निमित्तकम्म॑ नाम निमित्त करोति - “अक्खि वा निखणिस्सामि 
भमुक वा उक्खिपिस्सामि सीस वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन तं जीविता 
वोरोपेही  ति, आपत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन त जीविता वोरोपेति 
आपत्ति उभिन्‍न पाराजिकस्स। त॑ निमित्त पुरेवा पच्छा वा त जीविता 
वोरोपेति, मूलट्ठस्स अनापत्ति, वधकस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
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श्रनापत्ति ग्रसडओ्िचिच्च प्रजानन्तस्स नमरणाधिप्पायस्स उम्मत्तकस्स 
आदिकम्मिकस्सा ति । 
(६) विनीतवत्युउहानगाया 


संवण्णना निसीदन्तो, मुसलोदुक्खलेन च। 2.40, 
वुड्डपब्बजिता भिसन्‍नो', अग्गवीमंसनाविसं ' ॥। - ' 
तयो च वत्थुकम्मेहि, इट्बकाहिपरे तयो । जे 


वासी गोपानसी चेव, अ्रट्टकोतरणं' पति ।॥ 
सेदं नत्थुं च सम्बाहो, नहापनाब्भज्जनेन' च | 
उद्गापेन्तो निपातेन्तो, अन्नपानेन मारणं ॥। 
जारगब्भो सपत्ती च, माता पुत्तं उभो वधि। 
उभो न मिय्यरें मद्दा, तापं वञ्का विजायिनी ।। 60 
पतोद॑ं निर्गहे' यक्खो, वाढ॒यक्ख च पाहिणि। 
त॑ मञठ्ज्यमानों पहरि, सग्गं चनिरयं भणे ।। 
आत्वविया' तयो रुक्‍्खा, दायेहि अपरे तयो। 
मा किलमेसि न तुय्ह, तक्क  सोवी रकेन' चा ति।॥। 
(७) विनोतवत्थु 

१५७. (१) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरो भिक्‍्खु गिलानो होति। 
तस्स भिक्‍्खू कारुब्जेन मरणवण्ण सवण्णेसु। सो भिक्‍्खु कालमकासि । 
तेसं कुक्कुच्च अहोसि - “कच्चि नु खो मयं पाराजिकं आर्पत्ति आपन्ना/' 
ति? भ्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं आरोचेसु । “आपत्ति तुम्हे, 
भिक्‍खवे, झापन्ना पाराजिक ति। 

(२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्यतरो पिण्डचारिको भिक्‍ख पीठके 2७ 
पिलोतिकाय पटिच्छन्न दारक निसीदन्तो श्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स 
कक्क्च्चं अहोसि - 'कच्चि नु खो अहं पाराजिक शआरापत्ति आपन्नो” ति ? 
ग्रथ खो सो भिक्‍ख भगवतो एतमत्थं झरारोचेसि । “अ्रनापत्ति, भिकक्‍ख, पारा- 
जिकस्स । न च, भिक्‍सखवे, भअ्रप्पटिवेक्खित्वा आसने निसीदितब्बं; यो 


.._ १. उम्मत्तकस्स खित्तचित्तस्स वेदनट्टस्स- स्था० । २. बुडुपब्बजितासत्ती - सी०; धृह्ड॒पम्बणिता 
प्न्तो - स्या० | ३. लग्गं मंस विसेन पि-स्था०; लग्गमंसं विसेन च - सी० । ४. भ्रट्टकोतारण॑-सी० । 
५. न्हापनब्भण्जनेन - रो०, म०; नहापनभण्जनन -सी०। ६. भीयरे - सी० । ७. निग्गहों - 
सी०। ८. वालयक्खं - सी० । ६. भणी - सी० । १०. आलविया - सी० । ११-११. तक्‍्कसुवीर- 
केन - रो०; तबक॑ सोचिरकेन - स्यथा० । 

पाराजिक॑ - १३. 
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निसीदेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(३) तेन खो पन समयेन अ्र|ञ्ञजतरो भिक्‍खु भत्तग्गे भ्रन्तरघरे 
आसन पज्ज्यापेन्तोी' मुसले उस्सिते एक मुसलं अग्गहेसि | दुतियों मुसलो 
परिपतित्वा अज्ञ्वतरस्स दारकस्स मत्थके अ्रवत्थासि । सो कालमकासि । 
तस्स कृक्‍्कुच्च भ्रहोसि ..पे० . 'किचित्तों त्वं, भिक्‍्खू ति ? “असझण्चिच्च 
अहं, भगवा ति। “अनापत्ति, भिक्‍खु, असचब्चिच्चा  ति । 

(४) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍ख भत्तग्गे अ्रन्तरघरे 
आसन पज्ज्यापेन्तो उदुक्खलभण्डिक अक्कमित्वा पवट्टेसि । अज्ज्गतर दारक 
श्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कुक्‍्कृच्च अहोसि . पे०. “अनापत्ति, भिक्‍्खु, 
ग्रसज्चिच्चा  ति । 

(५) तेन खो पन समयेन पितापुत्ता भिक्‍्खूसु पब्बजिता होन्ति । 
काले आरोचिते पुत्तो पितर एतदवोच - “गच्छ, भन्‍्ते, सद्डी त पतिमानेती 
ति मरणाधिप्पायो पिट्टिय गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालमकासि । 
तस्स कृक्‍्कुच्चं भ्रहोसि ..पे० . “किचित्तो त्व, भिक्‍्खू” ति ? “ताह, भगवा, 
मरणाधिप्पायो ति। “अनापत्ति, भिक्‍्खु, नमरणाधिप्पायस्सा  ति। 

(६) तेन खो पन समयेन पितापुत्ता भिक्‍्खूसू पब्बजिता होन्ति । 
काले आरोचिते पुत्तो पितर एतदवोच - “गच्छ, भन्‍्ते, सचद्भी त पति- 
मानेती” ति मरणाधिप्पायो पिद्ठिय गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालम- 
कासि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि .. पे० “आरर्पत्ति त्व, भिक्‍ख, आपन्नों 
१2० पाराजिक” ति। 

(७) तेन खो पन समयेन पितापुत्ता भिक्‍्खूसु पब्बजिता होन्ति । 
काले आरोचिते पुत्तो पितर एतदवोच - “गच्छ, भन्ते, सड्डे तं पतिमानेती 
ति मरणाधिप्पायो पिट्ठिय गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा न कालमकासि । 
तस्स कृक्‍्कूच्चं ग्रहोसि पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स, आपत्ति 

४ थुल्लच्चयस्सा ति । 

१५८. (८) तेन खो पन समयेन अज्ज्गतरस्स भिक्‍खुनो भुज्जन्तस्स 
मंस कण्ठे विलग्गं होति | अज्ञ्मतरों भिकखु तस्स भिक्‍्खुनो गीवाय 
पहारं॑ अदासि | सलोहित मस पति । सो भिक्‍्खु कालमकासि । तस्स 
कुक्क्च्चं भ्रहोसि ..पे० .. “अनापत्ति, भिक्‍्खु, नमरणाधिप्पायस्सा ' ति । 


पा 


ब्वनक 
प् 


ख्म्क 
दस 


१. पञ्ञ्पेन्तो -> म०। २ असड्चिच्चों - रया०, रो०। ३. पटिमानेती -स्था०; पति- 
माणेती - सी० । 
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(६) तेन खो पन समयेन अज्व्वतरस्स भिक्‍्खुनो भुड्जन्तस्स 
मंसं कण्ठे विलग्गं होति । भ्रज्जातरो भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो तस्स भिक्‍खुनो 
गीवाय॑ पहारं श्रदासि । सलोहितं मसं पति । सो भिकक्‍्खु कालमकासि। 
तस्स कृक्‍्कृच्चं भ्रहोसि . पे० ... आपत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो पारा- 
जिक ति। 

(१०) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्मतरस्स भिक्‍खुनों भुज्जन्तस्स 
मंसं कण्ठे बिलग्गं होति । अज्ज्वतरों भिक्ख मरणाधिप्पायो तस्स 
भिक्‍्खुनो गीवायं पहारं अदासि । सलोहितं मंस पति । सो भिक्‍्खु न 
कालमकासि । तस्स कृक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० .. “अनापत्ति, भिक्‍खु, 
पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 

(११) तेन खो पन समयेन अ्रज्व्गतरो पिण्डचारिको भिक्‍खु 
विसगत॑ पिण्डपातं॑ लभित्वा पटिक्कमन हरित्वा भिकक्‍खून॑ अग्गकारिक 
अदासि । ते भिक्‍्खू कालमकसु । तस्स कुक्‍्कूच्च अहोसि ..पे० 
“किचित्तो त्व, भिक्‍खू ति ? “ताहं, भगवा, जानामी ति । “अ्नापत्ति, 
भिक्‍खु, अ्रजानन्तस्सा  ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन अज्ञ्वतरो भिक्‍खु वीमंसाधिप्पायो 

अ्ञ्व्यतरस्स भिक्‍खुनों विस अदासि । सो भिक्‍्खु कालमकासि । तस्स 

कुक्कच्च अहोसि .पे० “किचित्तो त्व, भिक्‍खू ति ? “बीमंसाधिप्पायो 
अह, भगवा ति। “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्सा  ति । 

१५६. (१३) तेन खो पन समयेन भ्राह्ृवका' भिक्‍खू विहारवत्थ्‌ 
करोन्ति । अज्ञ्गतरो भिक्‍खु हेट्ठा हुत्वा सिल उच्चारेसि | उपरिमेन 
भिक्‍खुना दुग्गहिता सिला हेट्टिमस्स भिक्‍्खुनो मत्थके अ्रवत्थासि । सो भिक्‍खु 
कालमकासि । तस्स कृक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० ... “अ्नापत्ति, भिक्‍खु, 
असब्चिच्चा  ति । 

(१४-१४) तेन खो पन्न समयेन आत्ववका भिक्‍खू विहारवत्थु 
करोन्ति । अज्व्यतरो भिक्‍खु हेट्टा हुता सिल उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो हेट्टिमस्स भिक्‍्खुनो मत्थके सिल॑ मुझिचि । सो भिक्‍खु 
कालमकासि ..पें० .. सो भिकक्‍खु न कालमकासि । तस्स कृक्‍्कच्च अहोसि 
-«« पें० ... “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 


१. आलवका - सी०; झ्राक्ृविका - स्या० 
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(१६) तेन खो पन समयेन आव्ठवका भिक्‍्खू विहारस्स कुडुं 
उद्टापेन्ति । श्रञ्ञ्मतरो भिकखु हेंद्रा हुत्वा इट्रक उच्चारेसि। उपरिमेन 
भिक्‍खुना दुग्गहिता इट्ठुका हेट्ठिमस्स भिक्‍्खूनो मत्थके अवत्थासि। सो 
भिक्‍्खू कालमकासि। तस्स कुक्कुच्च अहोसि ..पे० . “अनापति, 
भिक्‍खु, असज्चिच्चा  ति। 

(१७-१८) तेन खो पन समयेन श्राक्ृवका भिक्‍खू विहारस्स 
कु्डु उद्वापन्ति । अज्ञ्यतरो भिक्खु हेंद्वा हुत्वा इट्रक उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो हेट्टिमस्स भिक्‍खुनों मत्थके इट्रुक मु्चि। सो 
भिक्‍्खु कालमकासि .. पे० सो भिक्खु न कालमकासि | तस्स 
कुक्‍्कुच्च अ्रहोसि .. पे० . “अ्रनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा  ति । 

१६०. (१६९) तेन खो पन समयेन आव्टवका भिक्‍खू नवकम्मं 
करोन्ति । अञज्ज्गतरो भिक्‍खु हेट्टा हुत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमेन 
भिक्‍खुना दुग्गहिता वासी हेट्धिमस्स भिक्‍्खुनों मत्थके अ्रवत्थासि । सो 
भिक्‍्खु कालमकासि । तस्स कृक्‍्कृच्च अहोसि .पे० .. “अनापत्ति, 
भिक्‍खु, भ्रसज्च्चिच्चा  ति। 

(२०-२१) तेन खो पन समयेन आकछु्वका भिक्‍खू नवकम्म 
करोन्ति । अञज्ज्वतरो भिक्खु हेट्रा हुत्वा वार्सि उच्चारंसि । उपरिमों 
भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो हेद्विमस्स भिक्‍्खनो मत्थके वासि मुज्चि | सो 
भिक्‍्खूु कालमकासि .. पे० सो भिक्ख्‌ न कालमकासि। तस्स 
कुक्‍्कुच्च अहोसि ...पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स; आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ति। 

(२२) तेन खो पन समयेन आत्ठवका भिक्‍खू नवकम्मं करोन्ति । 
अज्ञ्यतरो भिक्‍्खु हेंद्रा हुत्वा गोपानसि उच्चारेसि। उपरिमेन भिकक्‍्खुना 
दुग्गहिता गोपानसी हेंट्विमस्स भिक्‍खुनों मत्थके अवत्यासि । सो भिकक्‍खु 
कालमकासि। तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि पे० ... “भ्रनापत्ति, भिवखु, 
असश्चिच्चा' ति। 

(२३-२४) तेन खो पन समयेन आकछृवका भिक्‍्खू नवकम्म 
करोन्ति । अज्व्यतरो भिकखु हेट्ठा हुत्वा गोपानर्स उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो हेट्टिमस्स भिक्‍खुनो मत्थके गोपानसि मुड्न्चि | सो 


१- कुट्टं -म० । 
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भिक्‍्खु कालमकासि ... पे० ... सो भिकखु न कालमकासि। तस्स कृक्‍्कुच्च॑ 
अहोसि ... पे० ... अनापत्ति, भिक्‍खु,पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयंस्सा' 
ति। 

(२५) तेन खो पन समयेन झ्रावुवका भिक्‍्खू नवकम्मं करोन्‍्ता 
ग्रटकं बन्धन्ति । भ्रञ्ञ्मतरो भिकखु भ्रज्ञ्मतरं भिक्‍खु एतदवोंच - “आावुसी, 
अत्रद्धितो बन्धाही ति । सो तत्रद्वितो बन्धन्तो परिपतित्वा कालमकासि | 
तस्स कृक्‍्कृच्चं अहोसि .पे०.. “किचित्तो त्वं, भिक्‍ख्‌'” ति ? “नाहूं, 
भगवा, मरणाधिप्पायो” ति। “अनापत्ति, भिक्‍्खु, नमरणाधिप्पायस्सा” 
ति। 

(२६-२७) तेन खो पन समयेन आक्रवका भिक्‍्खू नवकम्मं 
करोन्‍्ता अश्रट्रक॑ बन्धन्ति। अ्रज्ञ्ततरो भिक्‍खु मरणाधिप्पायो भ्रज्ञतरं 
भिक्खू एतदवोच - “आवुसो, अन्रट्टितों बन्धाहीं ति। सो तत्रद्वितो 
बन्धन्तो परिपतित्वा कालमकासि .. पे० ... परिपतित्वा न कालमकासि । 
तस्स कुक्‍्कृच्च अहोसि . पे० .. “प्रनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स; 
आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ' ति। 

(२०) तेन खो पन समयेन अज्व्गतरो भिक्‍खु विहार छादेत्वा 
ग्रोतरति । अ्रज्ञजतरो भिक्‍खु त भिक्खु एतदवोच - “आवृसो, इतो 
ग्रोतराही” ति। सो तेन झ्रोतरन्तोी परिपतित्वा कालमकासि ॥ तस्स 
कुक्कुच्च भ्रहोसि . पे० . “अनापत्ति, भिक्‍खु, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 


(२६-३० ) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्मतरो भिक्‍खु विहारं छादेत्वा 
ग्रोतरति । अज्ञ्वतरों भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो तं भिक्‍खु एतदवोच - 
“ग्रावुसो, इतो श्रोतराही” ति । सो तेन झोतरन्तो परिपतित्वा कालमकासि 
.. पे० ... परिपतित्वा न कालमकासि। तस्स कुक्कुच्च ,अ्रहोसि ... पे० ... 
“ग्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 

(३१) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञमतरो भिक्‍खु अनभिरतिया 
पीछितो गिज्ञकूट पब्बतं अभिरुहित्वा पपाते पपतन्तों श्रज्ञ्मतरं 
बिलीवकारं श्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि ..पे०... 
“गनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्‍खवे, अत्तान पातेतब्बं। 
यो पातेय्य, झ्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ गिज्मकूटं 
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पब्बतं अ्रभिरुहित्वा' दवाय सिलंब्रुपविज्मिंस | सा अज्ञ्यतरं ग्रोपालकं 
ओ्रोत्थरित्वा मारेसि । तेस॑ कुक्कुच्च अहोसि ... पे० .. “अनापत्ति, 
भिक्‍्खवे, पाराजिकस्स । न च, भिक्‍खवे, दवाय सिला पविज््ितब्बा । 
यो पविज्ञेय्य, श्रापत्ति दुककटस्सा” ति । 

१६१. (३३) तेन खो पन समयेन अज्ज्गतरो भिक्‍खु गिलानो 
होति । तं भिक्खू सेदेस। सो भिक्‍खु कालमकासि । तेस॑ कुक्कुच्च 
अहोसि .. १० ... “अ्नापत्ति, भिकखवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति। 

(३४-३५) तेन खो पन समयेन अज्ल्वतरो भिक्‍खूु गिलानों 
होति । त भिक्‍खू मरणाधिप्पाया सेदेसु । सो भिक्‍खु कालमकासि । 
.पे० सो भिक्‍्खु न कालमकासि । तेस कृक्‍्कुच्च प्रहोसि ..पे ० .. 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍ववे, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

(३६) तेन खो पन समयेन ग्रज्ञतरस्स भिक्‍्खुनो सीसाभितापो 
होति । तस्स भिकक्‍खू नत्थु श्रदसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेस 
कक्‍्कुच्चं भ्रहोसि . पे० “अ्नापत्ति, भिक्‍खवे, नमरणाधिप्पायस्सा/ ति। 

(३७-३८) तेने खो पन समयेन अज्ञ्वतरस्स भिवखुनो 
सीसाभितापो होति । तस्स भिक्‍्खू मरणाधिष्पाया नत्यु अ्दसु । सो 
भिक्‍खु कालमकासि पे० सो भिक्खु न कालमकासि । तस 
कुक्कुच्चं श्रहोसि .. पे० अनापत्ति, भिकखवे, पाराजिकस्स, आपत्ति 
थुहलच्चयस्सा  ति। 

(३६) तेन खो पन समयन अज्ञ्वतरो भिक्‍खु गिलानो होति। 
त॑ भिक्‍ख्‌ सम्बाहेसु । सो भिक्ख कालमकासि । तेस कृक्‍्कुच्च अ्रहोसि 

“पे० 'अनापत्ति, भिक्‍खवे, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(४०-४१) तेन खो पन्र समयेन अखञ्व्यतरो भिक्‍ख गिलानों 
होति । त॑ भिक्‍ल््‌॒ मरणाधिप्पाया सम्बाहेस । सो भिकख कालमकासि 

सो भिक्‍खु नव कालमकासि | तेसं कृक्‍्कुच्च अ्रहोसि .पे० . 
अ्नापत्ति, भिकखवे, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लक्चयस्सा” ति। 

(४२) तेन खो पत्र समयेन अज्ञ्यतरो भिक्‍खु गिलानो होति । 
त भिक्‍्खु नहापेसु ।सो भिक्‍खु कालमकासि । तेस कक्‍्कच्च॑ भ्रहोसि ...पे० 
अ्रनापत्ति, भिकखवे, नमरणाधिप्पायस्सा ” ति। 


(४३-४४) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरों भिक्‍्खु गिलानो होति । 


१. अभिरूहित्वा - सी०, स्था० रो० | २. मी०, रो० पेतत्थकेसू नत्थि । ३. न्हापेसु - म० । 
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त॑ भिक्‍खू मरणाधिप्पाया नहापेसूं । सो भिक्‍्खु कालमकासि ... पे ० ... सो 
भिक्‍्खु न कालमकासि । तेस कुक्‍्कूच्च अ्रहोसि .. पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍खवे, 
पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। हे 
(४५) तेन खो पन समयेन भ्रश्ञ्तरो भिक्‍्खु गिलानों होति। 
त भिक्‍खू तेलेन अब्भड्जिसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेसं कुक्कुच्च भ्रहोसि $ 
.« पे० ... “अनापत्ति, भिकखवे, नमरणाधिप्पायस्टा  ति। 
(४६-४७) तेन खो पन समयेन अज्व्गतरो भिक्‍्खु गिलानो होति। 
त भिक्‍्खू मरणाधिप्पाया तेलेन अनब्भड्जिंसु । सो भिक्‍खु कालमकासि 
.»पे० ... सो भिकखु न कालमकासि । तेसं कृक्‍्कुच्चं भ्रहोसि ... पे० .. 
“अनापत्ति, भिक्‍खवे, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। १0 


१६२. (४८) तेत खो पन समयेन श्रञ्ञ्वतरो भिक्‍खु गिलानों 
होति । त भिकक्‍खू उद्बापेसु । सो भिक्‍्खु कालमकासि | तेसं कुक्‍्कुच्च 
अहोसि ...पे० ... “अनापत्ति, भिकखवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 


(४६-५०) तेन खो पन समयेन अज्व्वतरो भिक्‍खु गिलानो होति। 
त॑ भिक्‍खू मरणाधिप्पाया उद्गापेसु । सो भिक्‍्खु कालमकासि .. पे० ... सो ४8 
भिक्‍्खू न कालमकासि । तेस कुक्कुच्च अ्रहोसि ..पे० ... “अनापत्ति, 
भिक्‍खवे, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति। 
(५१) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्मतरो भिक्‍खु गिलानो होति । त॑ 
भिक्‍्खू निपातेसु । सो भिक्‍्खु कालमकासि। तेस कुक्‍्कुच्च अहोसि 
«» पे०... “अनापत्ति, भिक्‍खवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति। 20 
(५२-५३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ज्गतरो भिक्‍खु गिलानो 
होति। त भिक्‍खू मरणाधिप्पाया निपातेसु । सो भिक्‍्खु कालमकासि . .पे ०... 
सो भिक्‍्खु न कालमकासि। तेस कृक्‍्कुच्च अहोसि .पें० ... “अ्रनापत्ति, 
भिक्‍्खवे, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। , 


(५४) तेन खो पत् समयेन अज्ज्नतरो भिकक्‍्खु गिलानो होति। 2 
तस्स भिकक्‍खू श्रन्त॑ श्रदसु । सो भिक्‍्खु कालमकासि। तेस॑ कुक्‍्कुच्च 
अहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 


(५५-५६) तेन खो पन समयेन अज्ञ्यतरो भिक्‍खु गिलानो होति । 8. ॥07 
तस्स भिवख्‌ मरणाधिप्पाया अन्न प्रदसु । सो भिक्‍्खु कालमकासि ...पे०... 
सो भिक्‍्खु न कालमकासि। तेस कृकक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, ७ 
भिक्‍खवे, पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 
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(५७) तेन खो पन समयेन भ्रज्ञातरों भिक्‍्खु मिलानो होति । 
तस्स भिकक्‍्खु पान अदसु | सो भिक्‍्खु कालमकासि | तेस॑ कुकक्‍्कुच्चे 
अहोसि ... पे० . “प्रनापत्ति, भिकक्‍खवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति। 

(५८-५६ ) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍्खु गिलानों 
होति । तस्स भिक्‍्खू मरणाधिप्पाया पान॑ ग्रदसु । सो भिक्खू कालमकासि 
« पे० .. सो भिक्खु न कालमकासि । तेस कुक्‍्कुच्चं अहोसि ... पें० ... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍खवे, पाराजिकस्स, आ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

१६३. (६०) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरा इत्थी' पवुत्थपतिका 
जारेन गब्भिनी होति। सा कूलूपक॑ भिक्‍्खू एतदवोच - “इद्ुय्य 
गब्भपातनं जानाही” ति । “सुट्ठु, भगिनी ति तस्सा गब्भपातनं झ्दासि । 
दारको कालमकासि। तस्स कृक्‍्कुच्च अ्रहोसि ... पे० ... “आरापत्ति त्व, 
भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक ति। 

(६१) तेन खो पन॒ समयेन ग्रञ्ञतरस्स पुरिसस्स द्वे पजापतियो 
हीन्ति - एका वजु्का, एका विजायिनी। वजु्भा इत्थी कुलूपक भिक्‍खु 
एतदबोच - “सच्चे सा, भन्‍्ते, विजायिस्सति सब्बस्स कुटुम्बस्स इस्सरा 
भविस्सति। इड्डुय्य, तस्सा गब्भपातन जानाही” ति। “सुट॒ठु, भगिनी/' 
ति तस्सा गब्भपातन अदासि | दारको कालमकासि, माता न कालमकासि । 
तस्स कुृक्‍्कुच्च अहोसि . .प० ... “ओआ्रापत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नो 
पाराजिक' ति। 

(६२) तेन खो पन समयेन भ्रण्ज्यतरस्स पुरिसस्स द्वे पजापतियो 
होन्ति - एका वञ्झा, एका विजायिनी। वजुमा इत्थी कुलूपक भिक्‍खु 
एतदवोच - “सचे सा, भन्‍्ते, विजायिस्सति सब्बस्स कटुम्बस्स इस्सरा 
भविस्सति । इच्ूय्य , तस्सा गब्भपातन जानाही” ति । “सुटूठ, भगिनी” हि 
तस्सा गब्भपातनं श्रदासि। माता कालमकासि, दारको न कालमकासि। 
तस्स कुक्‍्क्च्चं भ्रहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स ; 
श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति। 

(६३-६४) तेन खो पन समयेन अज्ज्नतरस्स पुरिसस्स दें 
पजापतियो होन्ति - एका वज्ञ्ञा, एका विजायिनी । वज्ञा इत्थी कुलूपक 
भिक्‍्खुं एतदवोच - “सचे सा, भनन्‍्ते, विजायिस्सति सब्बस्स कुटुम्बस्स 


इस्सरा भविस्सति । इद्वृय्य, तस्पा गब्भपातनं जानाही” ति। “सुट्ठ, 


१. इत्यि -रो० । २. इच्धाय्य -म०। 
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भगिनी  ति तस्सा गब्भपातनं भ्रदासि । उभो कालमकंसु ... पे० ... 
उभो न कालमकंसु । तस्स कृक्‍्कच्च भ्रहोसि . . पे ०... “अनापत्ति, भिक्‍खु, 
पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

१६४. (६५) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरा गब्मिनी इत्थी 
कुलूपक॑भिक्‍्खुं एतदबोच - “इद्धुय्य, गब्भपातनं जानाही' ति । “तेन हि, 
भगिनि, महस्सू” ति। सा महित्वा' गब्भ पातेसि । तस्स कुक्‍्कुच्चं 
अहोसि ... पे० . . “ग्रापत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक' ति । 

(६६) तेन खो पन समयेम भ्रज्ञ्ञतरा गब्भिनी इत्थी कुलपकं 
भिक्‍खुं एतदवोच --“इद्धृ य्य, गब्भपातन जानाही'” ति। “तेन हि, भगिनि, 
तापेही  ति। सा तापेत्वा गब्भ॑ पातेसि । तस्स कृक्‍कुच्च अ्रहोसि 
« पें० .. “आर्पोत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिकं” ति । 

(६७) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरा वज्ञा इत्थी कुलूपकं 
भिक्‍खू एतदबोच - “इद्भुय्य, भेसज्जं जानाहि येनाह विजायेय्य ति। 
“सुट्ठु, भगिनी” ति तस्सा भेसज्जं॑ अ्रदासि। सा कालमक्रासि । तस्स 
कुक्कुच्च अहोसि .. पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति 
दुक्कटस्सा ” ति 

(६८) तेन खो पन समयेन अज्ञज्वतरा विजायिनी इत्थी कुलूपक 
भिक्‍्खु एतदवोच - “इद्धृय्य, भेसज्जं जानाहि येनाहं न विजायेय्य ति। 
“सुटठ, भगिनी'” ति तस्सा भेसज्ज अदासि । सा कालमकासि । तस्स 
कुक्कच्च अहोसि . . पे०. . “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स, आपत्ति 
दुक्कटस्सा  ति। 

(६६) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू सत्तरसवग्गियं 
भिक्‍खु अ्रद्गुलिपतोदकेन हासेसु। सो भिकक्‍खु उत्तन्तो अनस्सासको 
कालमकासि । तेसं कुक्‍्कुच्चं अहोसि .,१०... 'अ्रनापत्ति, भिक्‍खवे, 
पाराजिकस्सा ति । 

(७०) तेन खो पन समयेन सत्तरसवर्गिया भिक्‍खू्‌ छंब्बग्गिय॑ 
भिक्‍ख्‌ कम्मं करिस्सामा ति ओोत्थरित्वा मारेसु । तेसं कुक्‍्कुच्चं अहोसि 
-«पे० “अनापत्ति, भिक्‍खवे, पाराजिकस्सा ति। 

(७१) तेन खो पन समयेन अञ्ञ्वतरो भूतवेज्जको भिकक्‍खु 


१. महपेत्वा - सी०, म० । २-२ एश्य स्मा० पोत्थके श्रनापत्ति भिवखवे पाराजिकस्स 
झ्रापसि पाचित्तियस्सा ति! इति पाठो भ्रत्यि । 
पाशजिकं - १४. 
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यक्‍्खं जीविता वोरोपेसि | तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० .. “प्रनापत्ति, 
भिक्‍्खु, पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्च्यस्सा ति । 

(७२) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरो भिक्‍खु अज्व्यतरं भिकक्‍खूं 
वाकढ॒यक्खविहार पाहेसि । तं॑ यक्‍्खा जीविता वोरोपेसु। तस्स कृक्‍्कुच्च 
अहोसि . . पे० .. “अनापत्ति, भिक्‍्खु, नमरणाधिप्पायस्सा  ति । 

(७३-७४) तेन खो पन समयेन ग्रज्ञातरों भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो 
ग्रज्जतरं भिक्‍खु वात्वयक्खविहारं पाहेसि । त॑ यक्‍्खा जीविता 
वोरोपेसु ... पे० ... त यक्‍्खा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कृवकुच्च 
अहोसि ...पे०. . “अनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” 
ति। 

(७५) तेन खो पन समयेन अज्ञ्वतरो भिक्‍खु श्रज्ञमतर भिक्‍खु 
वात्ठकन्तार पाहेसि । त वाह्वा जीविता वोरोपेसु । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि 
« पे०.. “अनापत्ति, भिक्‍खु, नमरणाधिप्पायस्सा  ति। 

(७६-७७ ) तेन खो पन समयेन भ्रञझ्ञ्मतरो भिक्‍खु मरणाधिषप्पायों 
अज्ज्यतर भिक्‍खु वाह्॒कन्तार पाहेसि । त वाद्धा जीविता वोरोपेस . पे० . 
त॑ वाह्वा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कुक्‍क॒च्च अहोसि . पें० .. 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति। 

(७८) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्वतरो भिकखु अज्ञ्ञतर भिक्‍खु 
चोरकन्तारं पाहेसि ।॥ त चोरा जीविता वोरोपंसु । तस्स कृक्‍्कृच्च अहोसि 
«» प० ... “अनापत्ति, भिक्‍्खु, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(७६-८० ) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरों भिक्‍खु मरणाधिप्पायो 
भ्रज्ञमतर भिक्‍खु चोरकन्‍्तार पाहेसि । त॑ चोरा जीविता वोरोपेस 
« पे० ... तें चोरा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि 
«» पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा" 
ति। 

१६५ (८१-८४) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍खुत 
मञ्ज्ममानो त जीविता वोरोपेसि ... पे०.. त मज्व्यमानों अज्ञ जीविता 
वोरोपेसि .. पे० .. अ्रज्ञ मड्ञामानो त जीविता वोरोपेसि ...पे० 
श्रज्ज्य मज्ञ्ममानो अञज्व्य जीविता वोरोपेसि। तस्स कुक्कुच्चं अहोसि 
«» १० ... आर्पत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नों पाराजिक' ति। 


(८५) तेन खो पन समयेन श्रण्ज्मतरो भिक्‍खु अश्रमनुस्सेन 
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गहितो होति । अञ्ञ्गतरो भिक्‍्खु तस्स भिक्‍खुनो पहारं ग्रदासि | सो भिक्‍खु 
कालमकासि । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि . . पे० ... “झ्नापत्ति, भिक्‍्खु, 
नमरणाजिप्पायस्सा  ति। 

(८६-८७ ) तेन खो पन समयेन अज्ज्गतरो भिक्‍्खु अमनुस्सेन 
गहितो होति। श्रण्ञञतरो भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो तस्स भिकक्‍खुनों पहारं 
अदासि । सो भिक्‍्खु कालमकासि ... पे० . सो भिक्‍्खु न कालमकासि | 
तस्स कृक्‍्कुच्चं अहोसि पे० . “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स; 
आपत्ति धुल्लच्चयस्सा  ति। 

(८८) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍्खु कल्याणकम्मस्स 
सग्गकथ कथंसि । सो अ्धिमुत्तो कालमकासि । तस्स कुकक्‍्कुच्च प्रहोसि .पे०... 
“अनापत्ति, भिक्‍कखु, नमरणाधिप्पायस्सा  ति। 

(८९-६०) तेन खो पन समयेन अरज्ञ्मतरो भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो 
कल्याणकम्मस्स सग्गकथ कथेसि । सो अधिमृत्तो कालमकासि .पे०... 
सो अधिमुत्तो न कालमकासि । तस्स कुक्‍्कूच्च अहोसि पे० “अनापत्ति, 
भिक्‍्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

(६१) तेन खो पन समयेन अज्व्गतरो भिवखु नेरयिकस्स निरय- 
कथ कथेसि। सो उत्तसित्वा कालमकासि । तस्स कुक्‍्कुच्चं अहोसि पे०.. 
“अ्नापत्ति, भिक्‍्खु, नमरणाधिप्पायस्सा  ति। 

(६२-९३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ज्गतरों भिक्‍्खु मरणाधिप्पायो 
नेरयिकस्स निरयकथ कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि ... पे० ... सो 
उत्तसित्ता न कालमकासि । तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि . . पे०. . “अ्रनापत्ति, 
भिक्‍खु, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 

१६६ (६४) तेन खो पन समयेन आह्वका' भिक्‍खू नवकम्मं 
करोन्‍्ता रुकख छिन्दन्ति । श्रज्ञ्मतरो भिक्‍खु ग्रञ्ज्यतर भिक्‍्खु एतदवोच - 
“आ्रावुसो, अन्नद्ठितो छिन्दाही ति। त तत्रद्गित छिन्दन्त रुक्खों झत्थरित्वा 
मारेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि .पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, नमरणा- 
धिप्पायस्सा  ति । 

(६५-६६) तेन खो पन समयेन आक्थवका भिक्‍्खू नवकम्म 
करोन्‍्ता रुक्खं छिन्दन्ति । श्रज्जमतरो भिक्‍खु मरणाधिप्पायों अ्रज्ब्मतर 
भिक्‍खुं एतदवोच - “आवुसो, अत्रट्टितों छिन्दाही”' ति। त तत्रद्ठित 


१ आल्विका - स्थया०; प्रालबका - सो० । 
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छिन्दन्त॑ रुक्खो ओत्थरित्वा मारेसि पे० . . रुक्खो ओत्यरित्वा न 
मारेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि . पे०.. “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्प्त, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

१६७. (६७) तेन खो पन समयेत छबब्बग्गिया भिक्‍खू दाय 

5 आलिम्पेसु, मनुस्सा दड्डा कालमकसु । तेस कुक्कुच्च अहोसि .पे०.. 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍खवे, नमरणाधिष्पायस्सा ' ति। 

(६८-६६) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू मरणाधिप्पाया 
दाय आलिम्पेसु । मनुस्सा दड्डा कालमकसु .. पे० .. दड्डा न कालमकसु । 
तेस॑ कुक्कुच्च अहोसि ..पे०. “अनापत्ति, भिक्‍खवे, पाराजिकस्स, 

70 आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 
8. 86 १६८. (१००) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञज्मतरो भिक्‍खु आघातन 
गन्त्वा चोरघात' एतदवोच - “आवुसो, मायिम किलमेसि। एकेन पहारेन 
जीविता वोरोपेही ति । “सुटठ, भन्‍्ते” ति एकेन पहारेन जीविता 
वोरोपेसि । तस्स कृक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० ... “आ्रार्पत्त त्व, भिकक्‍खु, 
आपन्नो पाराजिक  ति । 

(१०१) तेंन खो पन समयेन अज्ञातरो भिक्‍्खु आघातन गन्‍्त्वा 
चोरघात एतदवोच - “आबुसो, मायिम किलमेसि । एकेन पहारेन 
जीविता वोरोपेही' ति। सो - 'ताह तुय्ह वचन करिस्सामी' तित 
जीविता वोरोपेसि । तस्स कुक्‍्क॒च्च अहोसि ... पे० .. 'अनापत्ति, भिक्‍खु, 
पाराजिकस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा ति। 

१६६ (१०२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्ज्मतरो पुरिसो व्यानिधरें 
हत्थपादच्छिन्नो ज्यातकेहि सम्परिकिण्णों होति । अज्ज्वतरो भिक्‍खुते 
मनुस्से एतदवोच - “आवुसो, इच्छेथ इमस्स मरण'ति ? “आम, भन्‍्ते, 
8. ॥॥2 इच्छामा ति। “तेन हि तक्‍क पायेथा ति । तेत तकक पायेसु । सो 
कालमकासि । तस्स कुक्कुच्च अरहोसि . पे०.. “श्रार्पत्ति त्व, भिक्‍खु, 
आपन्नो पाराजिक” ति। 

(१०३) तेन खो पन समयेन अ्रज्श्वतरों पुरिसों कुलघरे 
हत्थपादच्छिन्नो ञआातकेहि सम्परिकिण्णो होति । अज्ब्मतरा भिक्‍खुनी 
ते मनुस्से एतदवोच - “आवुसो, इच्छुथ इमस्स मरण” ति? “आमय्ये', 


१ चोरघातक - स्था०। २. कुलघरे - सी०, स्था० । ३. प्रामाय्ये - म॑० । 
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इच्छामा' ति। “तेन हि लोगसोबीरक॑' पायेथा  ति। ते त॑ लोणसोबीरकं 
पायेसु। सो कालमकासि । तस्सा कुक्कुच्च अहोसि । श्रथ खो सा 
भिक्‍्खुनी भिक्‍्खनीन एतमत्थं श्रारोचेसि । भिक्‍्खुनियो भिक्‍खून एतमत्थ॑ 
आरोचेसु । भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । “आर्पत्ति सा, भिक्‍्खवे, 
भिक्‍्खुनी आपन्ना पाराजिक' ति। 


बम प) >_>मन 


$ ४. चतुत्थपाराजिक 
(उत्तरिमनस्सधम्भालपने ) 
(१) बग्गुमुदातीरियभिक्खुवत्थु 
१७०. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने. %» 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिट्ठा सम्भत्ता भिक्‍ख्‌ 
बग्गुमुदाय नदिया तीरें वस्स उपगच्छिसु । तेन खो पन समयेन वज्जी 
दुब्भिक्वा होति द्वीहितका सेतट्टिका सलाकावुत्ता, न सुकरा उल्छेन 
पग्गहेन यापेतु ॥ अ्रथ खो तेसं भिक्खून एतदहोसि - “एतरहि खो वज्जी ॥० 
दुब्भिक्खा द्वीहितिका सेतट्टिका सलाकावुत्ता, न सुकरा उलठ्छेन पग्गहेन 
यापेतु । केन नु खो मयं उपायेत समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना फासुक 
वस्स वसेय्याम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा” ति ? एकच्चे एवमाहसु- 
/हन्द मय, आवुसों, गिहीन कम्मन्त अ्धिट्वेंम, एवं ते अम्हाकं दातु 
मड्व्मिस्सन्ति । एवं मय समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना फासुक वस्सं ७ 
वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” ति। एकच्चे एवमाहंसु - “अल, 
आवुसों, कि गिहीन कम्मन्त अधिद्वितेन ! हन्द मय, आवृसो, गिहीन 
दूतेय्य हराम, एवं ते अम्हाक दातु मज्जिस्सन्ति । एवं मयं समग्गा सम्मोद- 
माना अविवदमाना फासुक॑ वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” 
ति। एकच्चे एवमाहसु - “अल, भ्रावुसो, कि गिहीन कम्मन्त अ्रधिट्वितेन | 2० ४ ॥9 
कि गिहीन दूतेय्यं हटेन ! हन्द मय, श्रावुसो, गिहीन भ्रज्ज्ममज्ञ्यस्स 
उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्साम - 'असुको भिक्‍्खू .पठमस्स 
झानस्स लाभी, असुको भिक्‍खु दुतियस्स भानस्स लाभी, असुको भिक्‍खु 
ततियस्स झानस्स लाभी, अ्सुको भिक्‍खु चतुत्थस्स भानस्स लाभी, 
असुको भिक्‍खु सोतापन्तो, ग्रसुको भिकक्‍खु सकदागामी, असुको भिक्‍्खु २ 
पे ५ लोणसुवीरक - रो०; लोणसोचीरकं - स्यथा० । 
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ग्रनागामी, असुको भिक्‍खु अरहा, अ्सुको भिक्‍ख्‌ तेविज्जो, असुको भिक्‍खु 
छुछभिज्मों ति । एव ते अम्हाक॑ दातु मडख्व्गिस्सन्ति | एवं मय समग्गा 
सम्मोदमाना अविवदमाना फासुक वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन किल- 
मिस्सामा' ति। “एसो येव खो, आवुसो, सेय्यो यो अम्हाक गिहीन अ्रज्ब्य- 
मज्ञ्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो ' ति । 

१७१. अ्रथ खो ते भिक्‍खू गिहीन अज्ञ्यमज्ञ्मस्स उत्तरिमनुस्स- 
धम्मस्स वण्ण भासिसु - “असुको भिक्‍्खु पठमस्स झानस्स लाभी . . पे० ... 
असुको भिक्‍्ख छछ्छभिज्मो ति | 

ग्रथ खो ते मनुस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्ध वत नो, येसं बत 
नो एवरूपा भिक्‍्खू वस्स उपगता, न वत नो इतो पुब्बे एवरूपा भिक्‍खू 
वस्से उपगता यथयिमे भिक्‍्खू सीलवन्तो कल्याणधम्मा ति,ते न 
तादिसानि भोजनानि ज्मत्तना परिभुञ्जन्ति' मातापितून देन्ति पुत्तदारस्स' 
देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति जञतिसालोहितान 
देन्ति, यादिसानि भिक्‍्खून देन्ति । ते न तादिसानि खादनीयानि” सायनी- 
यानि पानानि अत्तता खादन्ति सायन्ति पिवन्ति मातापितृूनं देन्ति 
पुत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति 
ब्यातिसालोहितान देन्ति, यादिसानि भिक्‍खून देन्ति । 

ग्रथ खो ते भिक्‍्ख्‌ वण्णवन्तो' श्रहेस पीणिन्द्रिया पसनन्‍नमुखवण्णा 
विप्पसन्‍्तनछविवषण्णा । आचिण्ण खो पनेत वस्स वृत्थान' भिक्‍्खन 
भनवन्त दस्सनाय उपसड्डूमितु । भ्रथ खो त॑ भिक्‍ख्‌ वस्सं वुत्था 
तेमासच्चयेन सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवर आदाय येन वेसाली तेन पक्‍क- 
मिंसु । अनुपुब्बेन येन वेसाली महावन कूटागारसाला येन भगवा तेनुप- 
सद्भूमिसु, उपसडूमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । 

तेन खो पन समयेत दिसासु वस्स वृत्था भिक्‍्खू किसा होन्ति 
लूखा दुब्बण्णा उप्पण्डप्पण्डकुजाता धमनिसन्थतगत्ता, वग्गुमुदातीरिया 
पन॒ भिकक्‍खू वण्णवन्तो होन्ति परीणिन्द्रिया ,पसन्‍्नमुखबण्णा विप्पसन्न- 
छविवण्णा । झ्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान आगन्तुकेहि भिक्‍खूहि 
सद्धि पटिसम्मोदितु। अरथ खो भगवा गग्गुमुदातीरिये भिक्‍ख 


१. भुझ्जन्ति - स्था०, रो० । २ मातापितुत्न -सी०। ३. पुत्तदारकस्स - सी० । 
४. खादनियानि - रो० । ५. वण्णवा -सी०, म० । ६-६ वस्संवृदन - म० । ७. अनुपृब्बेन चारिक 
चरमाना - स्या० | 
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एतदवोच - “कच्चि,  भिक्‍्खवे, खमनीयं कच्चि यापनीय॑ कच्चि 
समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ न च पिण्डकेन 
किलमित्था” ति ? “खमनीयं, भगवा, यापनीय, भगवा । समग्गा च 
मयं, भन्‍्ते, सम्मोदमाना अविवदमाना फासुकं वस्सं वसिम्हा, न च 
पिण्डकेन किलमिम्हा' ति । जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, जानन्ता पि 
न॒पुच्छन्ति ... पे० ... द्वीहाका रेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्‍खू पटिपुच्छन्ति - 
धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्‍्खापद पड्व्यापेस्सामा' ति । अश्रथ 
खो भगवा गग्गुमुदातीरिये भिकखू एतदबोच-“यथाकथ्थं पन तुम्हे, 
भिक्‍्खवे, समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुक वस्सं वसित्थ न च 
पिण्डकेन किलमित्था' ति ? अ्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं- 
“कच्चि पन वो, भिक्‍खवे, भूत ति ? “अभूतं, भगवा ति। विग्ररहि 
बुद्धों भगवा- अननुच्छविक , मोघपुरिसा, अननुलोमिक॑ श्रप्पतिरूप॑' 
अस्सामणकं ग्रकप्पियं अकरणीय । कथं हि नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, उदरस्स 
कारणा गिहीन अ्रञ्ञ्ममञ्ञस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्सथ ! 
वर तुम्हेहि, मोघपुरिसा, तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि' परिकन्तो, न त्वेव 
उदरस्स कारणा गिहीन श्रञ्ञ्ममञ्व्मस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो 
भासितो !! त किस्स हेतु ? ततो निदानं हि, मोघपुरिसा, मरणं वा 
निगच्छेग्य मरणमत्त वा दुक्ख, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गात विनिषपात निरय उपपज्जेय' । इतो निदानं च खो, 
मोघपुरिसा, कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्जेय्य । नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्नान वा पसादाय! ...पे ०... 
विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि - 

१७२. “'पड्चिमे, भिक्‍खवे, महाचोरा सन्‍्तो सविज्जमाना 
लोकस्मि । कतमें पञ्च ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चस्स महाचोरस्स एवं होति - 
'कुदास्सु नामाह सतेन वा सहस्सेन वा परिवुतो गामनिगमराजधानीसु 
आहिण्डिस्सामि हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तों पचापेन्तो” ति ! 
सो श्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
आहिण्डति हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तों छेंदापेन्तो पचन्तो पचापेन्तो । एबमेव खो, 
भिक्‍्खवे, इधेकच्चस्स पापभिक्खुनो एवं होति - कुदास्सु नामाहं सतेन 


१. पण्थ्पेस्सामा - म०। २. श्रननुच्छविय - रो० । ३. प्रप्पटिरूप - स्था०, रो० । ४. 
कुच्छि - स्था०, रो०, म० । ५. उप्पज्जेय -सी० । ६. पाचेन्तो - सी०, म० । 
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वा सहस्सेन वा परिवृतों गामनिगमराजधानीसु चारिक चरिस्सामि 
सक्‍कतो गरुकतों मानितों पूजितो अ्रपचितो गहद्वानं चेव पब्बजितान च, 
लाभी  चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान ति ! 
सो अपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
चारिक॑ चरति सक्‍कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो गहद्वानं 
चेव पब्बजितान च, लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारानं । अ्रयं, भिक्खवे, पठमो महाचोरो सन्‍्तो संविज्जमानो 
लोकस्मि । 

“पुन च पर, भिक्‍लखवे, इधेकच्चो पापभिक्खजु तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनय परियापुणित्वा अत्तनो दहति। अभय, भिक्‍खवे, दुतियो महाचोरो 
सन्‍्तो सविज्जमानो लोकस्मि । 

“पुत च पर, भिकक्‍्खवे, इधेकच्चो पापभिक्खु सुद्ध ब्रह्मचारि परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं चरनत अमूलकेन अन्नह्मचरियेन अनुद्धंसेति। श्रय, भिक्‍खवे, 
ततियों महाचोरो सनन्‍्तो सविज्जमानो लोकस्मि । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, इधेकच्चों पापभिक्खु यानि तानि सद्धस्स 
ग़रुभण्डानि गरुपरिक्खारानि, सेय्यथिदं' -भ्रारामो झ्रारामवत्थु विहारो 
विहारवत्यु मञझ्चों पीठ भिसि' बिम्बोहनं लोहकुम्भी लोहभाणक॑' लोह- 
वारको लोहकटाहं वासी' फरसु' कुठारी कुदालो' निखादनं वल्लि' वेक” 
मुञ्जं बब्बजं तिणं मत्तिका दारुभण्डं मत्तिकाभण्ड, तेहि गिही सज्भण्हाति 
उपलापेति । श्रयं, भिक्‍खवे, चतुत्थी महाचोरों सन्‍्तो सबिज्जमानों 
लोकस्मि । 

“सदेवके, भिक्‍्खवे, लोके समा रके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सर्देवमनुस्साय भ्रय श्रग्गों महाचोरों यो असन्तं अभूत॑ उत्तरिमनुस्सधम्मं 
उल्लपति । तं किस्स हेतु ? थेय्याय वो, भिक्‍खवे, रट्रुपिण्डो भुत्तो” ति। 


अ्र|्व्यथा सन्तमत्तान, अ्रञ्ञ्थथा यो पवेदये । 
निकच्च कितवस्सेव, भुत्त थेय्येच तस्स त॑।। 

१. हृदति - स्था०; हरति - रो०। २. सेव्यथीद - सी०, स्या०, रो० । ३. भिसी - स्था०, 
रो०। ४. बिब्बोहन-म०। ५ लोहभाणको- रो०, लोहभानको - सी०। ६ बाध्ति - म० | 
७. परसु -म० । ८. कुठारि -सी० । € कुद्दालो - सी ०, स्था०, रो० । १०, वल्ली -स्था०, रो० । 
११. वेलु - सी० । १२. पब्बजं - स्था०, म० । १३. गिहि - म० । 
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कासावकण्ठा बह॒वो, पापधम्मा असण्ज्यता। 

पापा पापेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे ।। 

सेथ्यो श्रयोगुछो भुत्तो, तत्तों श्रग्गिसिखूपमों । 

य॑ं चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रट्टपिण्ड भ्रसञ्ब्गतो ति।। 
(२) पठमपञ्ञतसि 

ग्रथ खो भगवा ते वग्गुमुदातीरिये भिक्‍्खू अ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरताय दुष्पोसताय ...पे० ... “एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं 
सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

१७३. यो पन भिक्‍खु श्रनभिजान उत्तरिमनुस्सधम्मं अत्तुपनाथिक 
श्रलमरियआआणदस्सन॑ समुदाचरेय्य - 'इति जानामि इति पस्सामी' ति, 
ततो झ्परेन समयेत समन्‌ग्गाहीयमानो वा असमनुग्गाहोयमानो वा 
श्रापन्नों विसुद्धापेक्वो' एवं वर्देग्य - 'अ्रजानमेबं, आवुसो, श्रवच जानामि, 
अपस्स पस्सामि । तुच्छे मुसा विलपि' ति, श्रय पि पाराजिको होति 
असंवासो  ति । 

एवडिचद भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ज्यत्त होति । 

(३) भ्रदिटठ-विट्वुसड्जि भिक्‍्खुवत्यु 

१७४. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू अ्रदिट्वे दिट्ुसड्ब्यिनो 
अपत्ते पत्तसञ्च्यिनो अनधिगते अधिगतसड्ज्णिनो अ्रसच्छिकते सच्छिकत- 
सडछ्ञ्ननों अधिमानेन अ्रज्ज ब्याकरिसु | तेस अपरेन समयेन रागाय पि 
चित्त नमति दोसाय पि चित्त नमति मोहाय पिचित्त नमति। तेसं 
कुक्‍्कुच्च॑ अहोसि - “/भगवता सिक्‍खापद॑ पञ्ञत्त । मयं चम्ह भ्रदिट्वे 
दिदुसड्जिलिनो अपत्ते पत्तसज्व्मनों अनधिगते अधिगतसड्ज्मनो असच्छिकते 
सच्छिकतसज्व्ननो, अ्रधिमानेन श्रञ्ज्य ब्याकरिम्हा । कच्चि नु खो मयं 
पाराजिक आपत्ति श्रापन्ना' ति ? ते आयस्मतो आनन्दस्स एतमत्थं 
श्रारोचेसूं। श्रायस्मा आनन्दों भगवतो एतमत्थ आरोचेसि। 'होन्ति ये ते, 
आानन्द', भिक्‍खू श्रदिट्व॑ं दिट्ठसज्ब्लिनो अपत्त पत्तसड्व्निनों अ्नधिगते 
अधिगतसण्य्मिनो असच्छिकते सच्छिकतसख्थव्ननो अ्रधिमानेन श्रञ्व् 
ब्याकरोन्ति । तं च खो एतं अब्बोहारिक  ति। 





१. भ्योगुलो- सी० । २ समनुग्गाहियमानो - सी०, स्या०, रो०। ३- विसुद्धापेखों - 
सो० । ४. व्याकरिंसु - सी० । ५. चम्हा - रो०, स्था० । ६-६- होन्ति हते भ्रानन्द - रो०; होन्ति- 
येवानन्द - स्था०; होस्ति ते प्रानन्द - सी० ! 

पाराजिक॑ - १५. 
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(४) प्रनुपञ्व्मत्ति 

अ्थ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थ कत्वा 
भिक्‍खू भ्रामन्तेसि .. पे० ... “एवं च पन, भिक्‍खवे, इम॑ सिक्‍खापद उहि- 
सेय्याथ - 

“यो पन भिक्‍लु अनभिजान उत्तरिमनुस्सधम्मं॑ अ्त्तुपनायिक 
ग्रलमरियज्ञाणदस्सन समुदाचरेय्य - 'इति जानामि इति पस्सामी' ति, 
ततो अपरेन समयेत समनुग्गाहीयमानों वा प्रसमनुग्गाहीयमानो वा भ्रापन्‍्तों 
बिसुद्धापेक्लों एवं व्देय्य - अ्जानमेब, आवुसो, अ्रवच् जानामि, भ्रपस्स 
पस्सामि । तुच्छ मुसा विलपि' ति, ग्रज्ञ्तत्र अधिमाना, पश्रय पि पाराजिको 
होति श्रसवासो ति। 

(५) विभड्ठो 

१७५. यो पना ति यो यादिसो . १० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... 
अय इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

श्रनभिजानं ति असन्‍्त अभूत अ्रसविज्जमानं अ्रजानन्तो अ्रपस्सन्तो 
अत्तनि कुसलं धम्मं -अत्थि में कुसलो धम्मो ति । 

उत्तरिमनुस्सधमस्भो नाम झान विमोक्‍्खो समाधि समापत्ति 
आणदस्सनं मग्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पहान' विनीवरणता 
चित्तस्स सुज्ञ्यागारे प्रभिरति । 

अ््तुपनायिक ति ते वा कुसले धश्मे अत्तनि उपनेति श्रत्तानं वा 
तेसु कुसलेसु धम्मेसु उपनेति । 

व्याणं ति तिस्सो विज्जा। दस्सन ति य वज्याणं त दस्सन | य॑ं दस्सन 
त॑ आआणं । 

समुदाचरेय्या ति आरोचेय्य इत्थिया वा पुरिसस्स वा गहटुस्स 
वा पब्बजितस्स वा । 

इति जानामि इति पस्सामी ति जानामह एते धम्मे, पस्सामहं 
एते धम्मे अत्यि च एते' धम्मा मयि', श्रहं च एतेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी ति। 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खणे समुदाचिण्णं होति त खण 
तं॑ लय॑ त॑ मुहुत्तं वीतिवत्ते । 

समनुग्गाहीयमानो ति य॑ वत्थु पटिज्ज्यात होति तस्मि वत्थुस्मि 


*. ऊँसला धम्मा -स्था०। २ विमोक्ख - सी०,स्था० रो० । ३ किलेसपहानं - 
रो० । ४-४. मे एते धम्मा - सी०, स्या० | ढ 
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समनुग्गाहीयमानो - “किन्ते भ्रधिगतं, किन्ति ते अ्रधिगतं, कदा ते अ्रधिगतं, 
कत्थ ते अधिगतं, कतमें ते किलेसा पहीना, कतमेंस त्वं धम्मानं वा' 
लाभी/ ति। 

असमनुग्गाहीयमानो ति न केनलि वुच्चमानों । 

ग्रापन्नो ति पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं श्रभूतं उत्तरि- 
मनुस्सधम्मं उल्लपित्वा पाराजिकं आपत्ति आपन्‍न्नो होति । 

विसुद्धापक्लों ति गिही वा होतुकामों उपासको वा होतुकामों 
आरामिको वा होतुकामो सामणेरों वा होतुकामों । 

अजानमेवं, श्रावसो, अवर्च -- जानासि, अपस्सं पस्सामी ति 
नाहं एते धम्मे जानामि, नाहं एते धम्मे पस्सामि, नत्यथि च एते धम्मा 
मयि , न चाहं एतेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी ति। 

तुच्छे मुसा बिलपिं ति तुच्छक॑ मया भणितं, मुसा मया भणित॑, 
अभूत मया भणितं', अजानन्तेन मया भणितं । 

अखज्व्नच्र अधिमाना ति ठपेत्वा अधिमान । 

ञ्रय॑ पीं ति पुरिमे उपादाय बुच्चति । 

पाराजिको होतो ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो 
ग्रभब्बी पुन विरूब्हिया',, एवमेव भिकक्‍खु पापिच्छो इच्छापकतो अरसन्‍्तं 
अभूत॑ उत्तरिमनृस्सधम्म॑ उल्लपित्वा अ्रस्समणो" होति असक्यपुत्तियो । 
तेन वृच्चति - “पाराजिको होती ति। 

झ्रसंबासों ति संवासों नाम एककम्मं एकुद्रेसो समसिक्खता'- एसो 
संवासो नाम | सो तेन सद्धि नत्यि। तेन वुच्चति - “अ्रसंवासो  ति । 

१७६. उत्तरिसनुस्सधस्मो नाम झानं विमोक्‍्खो समाधि समापत्ति 
आणदस्सन मग्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पहानं विनीवरणता 
चित्तस्स सुज्ञ्यागारे अ्भिरति । 

झान ति पठम भाने दुतियं झान॑ ततियं भान॑ चतुत्थं झान॑ । 

बिमोक्‍्खो ति सुज्ञातो विमोक्‍्खो गअनिमित्तो विमोक्‍्खो अ्रप्प- 
णिहितो विमोक्‍्खो । 

सम्ाधी ति सुझ्ञतो समाधि अनिमित्तो समाधि अप्पणिहितो 
समाधि । 


_जननान स्‍नन3ज+त«न-मम-न+ «मन नम कनन-म-माक+ अनर++म> “_ग-ल 


१. स्था०, रो०, म० वात्यकेस नत्यि। २-२. नत्थि च मे एते धम्मा - सी०, स्या*। 
३. एत्थ 'असंन्त मया भणित!ः ति झ्धिकों पाठो स्यथा० पोत्थके दिसस्‍्सति । ४. विरुब्हिहिया - स्था० । 
५. झसमणों - रो०। ६. समसिक्खाता - सी०, स्या०, रो०। ७. किलसपहानं - रो० । 
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समापत्ती ति सुज्ञाता समापत्ति अ्रनिमित्ता समापत्ति 
अप्पणिहिता समापत्ति । 

आञआणं ति तिस्‍्सो विज्जा । 

मग्गभावना ति चत्तारों सतिपद्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, 
चत्तारो इद्धिपादा, पड्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्झज्भा, 
अरियो भ्रद्ठज्भिको मग्गो । 

फलसच्छिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदा- 
गामिफलस्स सच्छिकिरिया, अनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, अरहत्तस्स' 
सच्छिकिरिया । 

किलेसप्पहानं ति रागस्स पहानं दोसस्स पहानं मोहस्स पहान॑ । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्त विनीवरणता, दोसा चित्त 
विनीवरणता, मोहा चित्त विनीवरणता । 

सुझ्मागारे भ्रभिरती ति पठमेन झानेन सुज्छ्शगारे अ्भिरति, 
दुतियेन फानेन सुझ्ज्यागारे अभिरति, ततियेत झानेन सुज्ज्यागारे अभिरति, 
चतुत्थेन फानेन सुझ्ञयागारे अभिरति । 

१७७ तीहाकारेहि पठमं कान समापज्जि ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स, पृब्बेबस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चतूहाकारेहि पठमं झान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिट्ठि । 

पञ्चहाका रेहि पठम भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स त्ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिट्ठि 
विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठम झान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स॑ ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिट्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाका रेहि पठमं झञानं समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणम्तस्स 


१ अरहत्तफलस्स - स्या०, रो०। 
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झ्रापत्ति पाराजिकस्स - पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिट्ठि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 


१७८. तीहाकारेहि पठमं झानं॑ समापज्जामी ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवसस होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति। 

चतूहाकारेहि. पठम॑ झान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मृसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, 
विनिधाय दिदि । 

पञ्चहाका रेहि पठमं झानं समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स - पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्टि, 
विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठम झान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स -पुब्बेवबस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिंट्ठटि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाका रेहि पठम झान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्टठि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

१७६. तीहाकारेहि पठम झान समापन्‍नों ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति। 

चतूहाकारेहि पठमं झान समापन्नों ति सम्पजानमुसा भणनन्‍्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्ठि । 

पञ्चहाकारेहि पठमं झान॑ समापननों ति सम्पजानमूसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
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मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्ठि, 
विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठम झान समापननों ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मूसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिद्ठि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि पठम झानं समापन्‍नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्ठि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

१८०. तीहाकारेहि पठमस्स झानस्स लाभीम्ही 'ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेबल्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति। 

चतूहाकारेहि पठमस्स झानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा भ णन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स हांति 
मुसा भणामी ति,भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्ठि । 


8 [22 पञ्चहाकारेहि पठमस्स झानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा भण- 

न्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 

होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिट्टि, विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठमस्स मरानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भाणित ति, विनिधाय दि्ठि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

25 सत्तहाकारेहि पठमस्स झानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिट्टठि, विनिधाय खान्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव | 


१८१. तीहाकारहि पठमस्स झानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमसा 
४ भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति 


१. लाभिम्ही -सी०, स्या० । २. दसिम्ही - सी०, स्या० । 
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भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति। 

चतूहाकारेहि पठमस्स झानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमृुसा भणन्तस्स 
आ्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिट्ठि । 

पञुचहाकारेहि, पठमस्स भानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स- पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिंद्ि, 
विनिधाय खन्‍्तिं । 

छहाकारेहि पठमस्स भानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
झ्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्ठि, 
विनिधाय खन्‍्तिं, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाका रेहि पठमस्स झानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं त्ति, विनिधाय दिद्ठि, 
विनिधाय खन्‍्तिं, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

१८२ तीहाकारेहि पठभ झानं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति। 

चतू हाकारेहि पठम झान सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्ठि । 

पञ्चहाकारेहि पठम झान सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 


भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ५, 


ति, विनिधाय दिद्ठि, विनिधाय खन्‍्तिं । 

छहाकारेहि पठमं झानं सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 


ति, विनिधाय दिट्ठि, विनिधाय खन्‍्तिं, विनिधाय रुचिं । 
सत्तहाकारेहि पठमं॑ ऊ्ला्न॑ सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
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भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स -पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिट्ठि, विनिधाय खनन्‍्ति, विनिधाय रुचिं, विनिधाय 
भाव । 

( यथा इदं पठम झान वित्थारित तं सब्ब पि वित्थारेतब्बं ) 

१८३. तीहाकारेहि दुतियं झानं॑ ततियं झानं . चतुत्थं झान॑ 
समापज्जि . समापज्जामि . समापन्‍्नों .. चतुत्थस्स झानस्स लाभीम्हि ... 
वसीम्हि चतुत्य॑ं झान सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणपन्‍्तस्स 
श्रापत्ति पाराजिकस्स ; पुब्बेवबस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, 
विनिधाय दिद्ठि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

१८४ तीहाकारेहि सुञ्ञ्वतं विमोक्‍्ख . अनिमित्त विमोक्खं ... 
अप्पणिहित विमोक्ख समापज्जि . समापज्जामि . समापन्‍नों . . अप्प- 
णिहितस्स विमोक्खस्स लाभीम्हि . वसीम्हि अ्रप्पणिहितो विमोक्खों 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स 
, पें०.. । 

तीहाकारेहि सुञज्जयत समाधि .अनिमित्त समाधि , अ्रप्पणिहित 
समाधि समापज्जि . समापज्जामि . समापन्‍नों .. अ्रप्पणिहितस्स समाधिस्स 
लाभीम्हि . वसीम्हि अप्पणिहितों समाधि सच्छिकतों मया ति 
सम्पजानम॒ुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि सुञ्ञ्वत समार्पत्ति ,अनिमित्त समार्पत्ति . ग्रप्पणिहितति 
समार्पत्ति समापज्जि. समापज्ञामि समापन्तो . अप्पणिहिताय समा- 
पत्तिया लाभीम्हि . वसीम्हि .. अप्पणिहिता सभापत्ति सच्छिकता मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि तिस्सो विज्जा समापज्जि ,. समापज्जामि समापन्‍्तो ... 
तिस्‍्सन्‍न विज्ञान लाभीम्हि वसीम्हि तिस्सों विज्जा सच्छिकता मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि चत्तारों सतिपट्ठाने . चत्तारों सम्मप्पधाने ,.. चत्तारो 
इद्धिपादे समापज्जि .. समापज्जामि . समापन्‍्नों ... चतुन्त॑ इद्धिपादानं 
लाभीम्हि ... वसीम्हि .. चत्तारो इद्धिपादा सच्छिकता मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
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तीहाका रेहि पश्चचिन्द्रियानि ... पञुच बलानि समापज्जि ... समा- 
पज्जामि ... समापन्‍्नों ... पञचन्न बलान॑ लाभीमिहि ... वसीमिह ... पञच- 
बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि सत्त बोज्ञड्े समापज्जिं .. समापज्जामि ... समापन्नो 
.» सत्तन्न॑ बोज्ञड्ानं लाभीम्हि .. वसीम्हि ..सत्त बोज्ञद्भा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि श्ररिय अट्टृज्लरिकं मर्गं समापज्जं ... समापज्जामि ... 
समापतन्नो .. भ्ररियस्स अट्ट॒ज्जि कस्स मग्गस्स लाभीम्हि ... बसीम्हि .. भ्ररियों 
अट्टूड्ि को मग्गों सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि सोतापत्तिफल .. सकदागामिफलं ... भ्रनगागामिफल ... 
प्ररहत्त' समापज्जिं . . समापज्जामि .. समापन्नो ... अरहत्तस्स लाभीम्हि 
वसीम्हि ग्ररहत्तं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि रागो में चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्ठी 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि दोस़ो में चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्टो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि मोहो में चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्टो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि रागा में चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि दोसा में चित्त विनीवरणं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि पे० . सत्तहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवरण ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मूसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणितं ति, विनिधाय दिट्ठिं, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचि, 
विनिधाय भाव । 
सुद्धिक निद्ठितं । 


१. प्ररहत्त फल - स्या० । 
पाराजिकं - १६. 


8 


कल 


20 


8. 25 


98.26 


2 


् 


25 


30 


१२९ पाराजिक [ १.४,१८५- 


१८५. तीहाकारेहि पठमं च झान दुतियं च झानं समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो.. पठमस्स च झानस्स दुतियस्स च झानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि पठम॑ च झान॑ दुतिय च भान॑ सच्छिकतं मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स पे० । 

तीहाकारेहि पठमं॑ च झान ततियं॑ च भान समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो . पठमस्स च झानस्स ततियस्स च झानस्स 
लाभीम्हि. .वसीम्हि पठम च झान ततियं च झान सच्छिकत मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम चर झान॑ चतुत्थ च झान समापज्जि, समा- 
पज्ञजामि समापन्‍नो पठमस्स च झानस्स चतुत्थस्स च झानस्स लाभीम्हि 

वसीम्हि पठम च झान चतुत्थ च झान सच्छिकत मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च झान सुझ्ञ्मत च विमोक्‍्ख . पठम च भान 
अ्निमित्त च विमोक्‍्ख .. पठम च भान भ्रप्पणिहित च विमोक्‍्ख समा- 
पज्जि . समापज्जामि . समापन्‍नों ... पठमस्स च झानस्स ग्रप्पणिहितस्स 
च विमोक्खस्स लाभीम्हि ... वसीम्हि ... पठम च झान॑ ्रप्पणिहितों क 
विमोक्‍्खो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च भान सुज्ज़्त च समाधि पठमं च झान 
अनिमित्त च समाधि . पठमं च झान अप्पणिहित च समाधि समापज्जि 
समापज्जामि ... समापन्‍नों पठमस्स च भानस्स अप्पणिहितस्स च 
समाधिस्स लाभीम्हि . . वसीम्हि पठम च झान अप्पणिहितो च समाधि 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाफारेहि पठम॑ च झान॑ सुज्जत च समापत्ति पठम च भान॑ 
प्रनिमित्त च समभापत्ति ... पठमं च झान अप्पणिहितं च समारपत्ति समा- 
पज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नों पठमस्स च झानस्स अप्पणिहिताय च 
समापत्तिया लाभीम्हि .. वसीम्हि .. पठम च झानं भ्रप्पणिहिता च समा- 
पत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स | 


तीह्ाकारेहि पठमं च झानं तिस्सो च विज्जा समापज्जिं ., समा- 
पज्जामि ... समापन्नो ., पठमस्स च झानस्स तिस्सन्‍्नं च विज्जानं लाभीम्हि 
“ वेसीम्हि ... पठम च ज्ञान तिस्‍्सो च बिज्जा सच्छिकता मया ति 
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सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठमं च झानं चत्तारो च सतिपद्वाने ... पठमं च झान॑ 
चत्तारो व्‌ सम्मप्पधाने ... पठमं चकभ्रान॑ चत्तारों च इद्धिपादे समापज्जिं ... 
समापज्जामि .. समापन्नो ... पठमस्स च झानस्स चतुन्नं च इद्धिपादानं 


लाभीम्हि ... वसीम्हि ... पठमं च भान॑ चत्तारों च इद्धिपादा सच्छिकता ' 


मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम॑ च झानं पञ्च च इन्द्रियानि पठम च॑ 
भान॑ पञ्च च बलानि समापज्जिं.. समापज्जामि समापन्‍नों .. 
पठमस्स च झानस्स पञ्चन्नं च बलानं लाभीम्हि.. वसीम्हि . पठम 
च झानं॑ पञच च बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

१८६ तीहाकारेहि पठमं॑ च भानं सत्त च बोज्भज्ु 
समापज्जि समापज्जामि समापन्‍नो पठमस्स च झानस्स सत्तन्नं 
च बोज्झड्रान लाभीम्हि वसीम्हि पठमं चर भानं सत्त च बोज्झ्षद्धा 
सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च मान अभरियं च भ्रट्टज्िक मग्गं 
समापज्जिं , समापज्जामि ... समापन्‍नो , पठमस्स च भानस्स अ्ररियस्स 
च अट्टृ्लिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वसीम्हि .पठम च भान॑ अरियो 
च अट्ठज्धिको मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठमं च भानं सोतापत्तिफलं च॒... पठम च झाने 
सकदागामिफल च .. पठम च झानं ग्रनागामिफल चक्ष.. पठम च झानं 
गअरहत्त च समापज्जि .. समापज्जामि ... समापन्‍नो ... पठमस्स  च 
झानस्स अरहत्तस्स' च लाभीम्हि . . वसीम्हि ... पठम च झानं प्ररहत्तं 
च सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम॑ च झान समापज्जिं ... समापज्जामि ... 
समापन्‍्नो ... पठमस्स च झानस्स लाभीम्हि ... वसीम्हि ... पठम॑ च 
झान॑ सच्छिकतं मया, रागो च में चत्तो ..दोसो च में चत्तो... 
मोहों च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्टी उक्खेंटितो 
समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
.._. प्ररहसफलस्स -स्था० । 
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तीहाकारेहि .. पे० . सत्तहाकारेहि पठमं च झान समापणज्जिं .. 
समापज्जामि ... समापन्‍नो .. पठमस्स च झानस्स लाभीम्हि ... वसीम्हि 
» पठमभ च झान सच्छिकत मया, रागा च में चित्त विनीवरण .. दोसा 
च में चित्त विनीवरण . मोहा च में चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित्त 
ति, विनिधाय दिट्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 
खण्डचक्क नि्टित ! 
१८७ तीहाकारेहि दुतिय च झान ततिय च झान समा- 
पज्जिं . . समापज्जामि . समापन्नो . दुतियस्स च भानस्स ततियस्स शव 
झानस्स लाभीम्हि वसीम्हि. दुृतिय च झान ततिय च झानं सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय च मान चतुत्थ च भान समापज्जि .. समा- 
पज्जामि समापन्नो दुतियस्स च भानस्स चतुत्थस्स च भानस्स लाभीम्हि 
: वसीम्हि दुतिय च भान चतुत्य च फान सच्छिकत मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय च भान सुज्जत च विमोक्‍्ख . अनिमित्त च 
विमोक्‍्ख . ग्रप्पणिहित च विमोक्खसुछ्ञात च समाधि अनिमित्त च 
समाधि अप्पणिहितं च समाधि सुज्ञत च समार्पत्ति अनिमित्त च 
समापत्ति .. ग्रप्पणिहित च समारपत्ति तिसस्‍्सो च विज्जा चत्तारो च 
संतिपट्टने चत्तारो च सम्मप्पधानं चत्तारो च इडिपादे पञ्च च 
इन्द्रियाति . पञच्च च बलानि सत्त च बोज्ञज्े अ्रिय च अट्वुद्धिक 
मग्ग . . सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च .अनागामिफल च॒... 
अरहत्त च समापज्जि . समापज्जामि समापन्नो दुतियस्स च झानस्स 
अरहत्तस्स च लाभीम्हि वसीम्हि दृतिय च भान अरहत्त च सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्‍्तस्स आर्पात्त पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतियं च झान॑ समापज्जि , समापज्जामि .. समा- 
पन्नों . दुतियस्स च भानस्स लाभीम्हि वसीम्हि दुतिय च झान॑ सच्छि- 
कत मया, रागोच में चत्तो . . दोसो च में चत्तो .. मोहो च में चत्तो बन्तों 
मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्टो उक्खेटितों समक्खेटितों । रागा च में चित्तं 
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विनीवरणं ... दोसा च में चित्त विनीवरणं ... मोहा च में चित्त विनीवरणं 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

*तीहाकारेहि ... पे० ... सत्तहाकारेहि दुतियं च झ्ानं पठम च झान 
समापज्जिं . समापज्जामि ... समापन्नो . दुतियस्स च भानस्स पठमस्स 
च झानस्स लाभीम्हि , वसीम्हि ... दुतियं च कान पठमं च झानं सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स पें० 
विनिधाय भावं । | 

बद्धचक्‍्क । 
(एवं एकेक मूल कातुन बद्धचकक्‍्क॑ परिवत्तकं कत्तब्बं) 
इद सद्धितं । 
१८८. तीहाकारेहि ततिय च भानं॑ चतुत्थं च फ्रान॑ ... पे ०... ततियं 
थच झान अरहत्त च समापज्जि . . समापज्जामि . . समापन्नों .. ततियस्स च 
झानस्स अरहत्तस्स च लाभीम्हि . वसीम्हि . ततिय च भान॑ अरहत्त च 
सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाका रेहि ततियं च झान॑ समापज्जिं ... समापज्जामि . . समा- 
पन्नो .. ततियस्स च झानस्स लाभीम्हि . वसीम्हि. ततियं च झानं सच्छिकतं 
मया, रामो च में चत्तो . दोसो च मे चत्तो . मोहो च में चत्तो वन्तो मुत्तो 
पहीनो पटिनिस्सट्टी उक्खेटितो समुक्खेंटितो । रागा च मे चित्तं विनीवरण 
- दोसा च में चित्त विनीवरण . . मोहा च में चित्त विनीवरणं ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि ततियं च झानं पठमं च झान॑ .. ततियं च झान॑ दुतियं 
च झान॑ समापज्जिं .समापज्जामि . समापन्नो .. ततियस्स च झानस्स 
दुतियस्स च झानस्स लाभीम्हि . . वसीम्हि ... ततिय च झान दुतिय च झान 
मच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण पठमं च झानं . पे० ... 


$ ... * एत्थन्तरं सी० पोत्थके भ्रय पाठो दिस्सति - 
तीहाकारेहि दुतियं च झानें पठम च झान॑ समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नों, दुतियस्स च 
झानस्स पठमस्स व क्षानस्स लाभिम्हि, वसिम्हि, दुतियं व झान॑ पठमं च झान सच्छिकतं मयाति 
संम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति पाराजिकस्स . .पे० .. । 
बद्भावक्‍्क । 
एवं एकेक मूल कातुन चक्‍क॑ परिवत्तक कत्तब्बं। 
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दुतियं च झानं .. ततियं च झान॑ . चतुत्थं च झान॑ समापज्जि समा- 
पज्जामि .. समापन्नो .. मोहा च में चित्तं विनीवरणं चतुत्यस्स च झानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि ...मोहा च मे चित्त विनीवरणं चतुत्यथं च झानं सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 

१८६. तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरणं सुज्ञतं तर 
विमोक्खं . अ्रनिमित्तं च विमोक्‍्खं अप्पणिहित च विमोकक्‍्खे 
समापज्जिं .. समापज्जामि ... समापननो .. मोहा च॑ मे चित्त विनीवरणं 
अप्पणिहितस्स च विमोक्‍क्खस्स लाभीम्हि .वसीम्हि मोहा त् में 
चित्त विनीवरण श्रप्पणिहितों च विमोक्‍्खो सच्छिकतो मया ति सम्प- 
जानमुसा भणनन्‍्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरणं सुझ्जतं च समाधि 
ग्रनिमित्तं च समाधि ... भ्रप्पणिहित च समाधि समापज्जि . समा- 
पज्जामि .समापननो .मोहा च में चित्त विनीवरण अप्पणिहितस्स 
च समाधिस्स लाभीम्हि. वसीम्हि ... मोहा व मे चित्त विनीवरण 
प्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकतो मया ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्तं विनीवरणं सुज्ञत च समापत्ति ... 
इर्द सद्लित्त । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त बिनीवरण पठम च झात समापज्जिं, समापज्जामि, समापत्नो, 
मोहा च में चित्त विनीवरण पठमस्स च झानस्स लाभिम्हि, वसिम्हि, लाभा च में चित्त विनोवरण 
पठम च झान॑ सच्छिकतं मयाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स ... पे० .. । 

तीहाकारेहिं मोहा च मे चित्त विनीवरण दुतिय चज्ान॑ .. पे० .ततिय च आन, चतुत्थ च 
कान, सुड्व्मत॑ं च विभोवल् पे० दोसा च में चित्त वितीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणस्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकरस . पे० .. प्रुब्बंबस्स होति मूसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स होति मुसा मणामीति, 
भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति, विनिधाय दिट्विं, विनिधाय खस्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भसाव | 

एकमूलक निद्ठितं । 
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दुमूलकम्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकम्पि पठ्चमूलकम्पि छमूलकम्पि सत्तमूलकम्पि अरट्ुमूलकम्पि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि कातब्बं॑ । यथा निक्खित्तानि पदानि एकेकमूलक वड़ठेतब्द॑ | यथा 
एकमूलक वित्यारित॑ एवमेव वित्यारेतब्बं । 
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गअनिमित्तं च समापत्ति ... भ्रप्पषणिहित च समापत्ति समापज्जि 
समापज्जामि ... समापन्‍नो .. मोहा चर में चित्त बिनीवरणं अप्पणिहिताय 
च समापत्तिया लाभीम्हि ... वसीम्हि ... मोहा च में चित्त विनीवरणं 
अप्यणिहिता च समापत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्तं विनीवरणं तिस्सो च विज्जा समा- 
पज्जि ... समापज्जामि ... समापन्नो ...'मोहा चर में चित्तं विनीवरणं तिस्सन्‍न 
च विज्जानं लाभीम्हि ... वसीम्हि ... मोहा च में चित्तं विनीवरण तिस्सो च 
विज्जा सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तोहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरणं चत्तारो च॒ सतिपट्ाने ... 

चत्तारो च सम्मप्पधानें .. चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जिं . . समापज्जामि 

. समापन्नो , मोहा च में चित्तं विनीवरणं चतुन्नं च इद्धिपादानं लाभीम्हि 

- बसीम्हि ... मोहा च में चित्त विनीवरणं चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


हद सब्जमूलकं । 

तीहाकारेहि पठम च झान दुतिय च झान ततिय च झान चतुत्थ च॒ झान सुझ्छात॑ च 
विमोक्ख अनिमित्त व विमोक्‍ख अप्पणिहित चर विमोक्‍्ख सुझ्छातं च समाधि अनिमित्त च समार्धि 
भ्रप्पणिहित च समाधि सुड्छातं च समार्पत्ति अनिमित्त च समार्पतति ग्रप्पणिहितं च॑ 
समार्पत्ति तिस्सों च विज्ञा चत्तारो च सतिपद्वाने चत्तारों च सम्मप्पधाने चत्तारो च 
इंद्धिपदे पञ्च च इन्द्रियानि पझञ्च च बलाति, सत्त च बोज्ञज़े अरियड्च अद्नफुक मग्ग 
मोतापत्तिफलज्न्च सकदागामिफलज्च भ्रनागामिफलञ्च अरहत्तञव समापज्जि समापज्जामि, समापन्नो, 
रागो च में चत्तो, दोसों च मे चत्तों मोहो व मे उत्तो वन्तो मुत्तो पहीनों पटिनिस्सद्वो उक्वेटितो समुक्खे- 
टितो, रागा चर में चित्त विनीवरण, वोसा चर मे चित्त विनीवरणं, मोहा च मे चित्त विनीवरणन्ति 
सम्पजानमुसा भणसन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० . पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति, विनिधाय दिट्ठि, विनिधाय खंस्ति, 
विनिध्ाय रुचि, विनिधाय भाव । 

सब्बमूलक निद्धितं । 
सुद्धिकवारकथा निट्टिता । 
$-** एल्थन्तरं स्था० पोत्थके च भ्रयं पाठों दिस्सति - 


तीहाकारेहि दुतियड््व झाल॑ं पठमज्च ज्ञान समापज्जि समापज्जामि समापन्‍्तों दुतियस्स च 
झानस्स पठमस्स च झानस्स लाभिम्हि वसिम्हि दुतियछ्त्च झातं पठमझ्च कान सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमृसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स... पे० . । 


बद्धाचक्‍्क निद्ठितं। 
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१६०. तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण पञथ्च च 
इन्द्रियानि .. पथ्च च बलानि समापज्जिं .. समापज्जामि ... समापन्नो 
..- मोहा च में चित्त विनीवरणं पञचन्नं च बलान लाभीम्हि ... वसीम्हि ... 
मोहा च मे चित्त विनीवरण पणश्च च बलानि सच्छिकतानि मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण सत्त च बोज्झज्भे समा- 
पज्जिं ... समापज्जामि . समापन्‍तो . मोहा च में चित्त विनीवरण सत्तनन्‍न 
च बोज्ञझड्भान लाभीम्हि. वसीम्हि .. मोहा च में चित्त विनीवरण सत्त 
च बोज्ञज़ा सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणनन्‍्तस्स आपत्ति पारा- 
जिकस्स । 

तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण अरिय च अद्ठ॒ज्जिक मग्ग 
समार्पाज्जि ... समापज्जामि ... समापन्नो . . मोहा च मे चित्त विनीवरणं 
अरियस्स च अद्वुद्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि ... वसीम्हि .. मोहा च में 
चित्त विनीवरण अभ्ररियों च अदट्ठृज्जिको मग्गो सच्छिकतो मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण सोतापत्तिफल च ... 


एवं एकेक मूल कातूत बद्धचक्‍्क परिवत्तक कत्तब्ब | इृद सद्धित्त । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण्ण पठमठच झान समापज्जि समापज्जामि समापन्नों 
मोहा च में चित्त वितीवरण पठमम्सम च झानस्स लाभिम्हि वसिम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठ- 
मड्च झान सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराणिकस्स . पे०. . तोहाका रेहि 
मोहा च में वित्त विनीवरण दुनियञच झान ततियञ्न्च झान चतुत्थञ्च झान सुड्णात5च विमोकक्‍ख 
अनिमित्तअच विमोक्‍्स् अप्पणिहितड्च विमोक्‍्स सूञ्छातञूच समाधि झनिमित्त व समाधि अप्यणिहि- 
तस्च समाधि सुज्जतञ्च समापत्ति अनिमित्तज्व समापत्ति भ्रप्पणिहितझय समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तारो च सतिषद्ठाने चत्तारो च सम्मप्पधाने चारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च व बलामि 
सत्त च बोज्झज्डे श्ररियज्च अटुद्धि क मग्ग सोतापत्तिफलड्च सकदागामिफलअझच अ्नागामिफ लब्न्च 
प्ररहलफलञ्च समापज्जि . पे० रागो च मे चत्तों ... पे० ... दोसो च में चत्तो . , पे०. मोहो च मे 
चत्तों वन्तों मुत्तो पहीतों पटिनिस्सट्रो उक्खेटितों समुक्वेटितों रागा च में चित्त विनीवरण दोसा च मे 
चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स अ्र।पत्ति पाराजिकस्स ...प०. .। 
एकमूलक सद्धित्त निद्ठितं। 
दुमूलकम्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकम्पि पड्चमूलकम्पि छमूलकस्पि सत्तमूलकम्पि अद्वमूलकस्पि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमूलक वित्थारितं एवमेव वित्या रेसब्बं । 


हद सब्बमूलक । 
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सकदागामिफल च्‌... अ्नागामिफलं च ... अरहत्ंत च समापज्जि 
, समापज्जामि ... समापन्नो ... मोहा च में चित्त विनीवरणं ग्ररहत्तस्स 
व लाभीम्हि ... वसीम्हि ... मोहा ज में चित्त विनीवरणं अरहत्तं च 
सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं, रागो च में चत्तो .. 
दोसों च मे चत्तो ... मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्टो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि ... पे० .. सत्तहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरणं 
रागा च में चित्त विनीवरण ... दोसा च में चित्तं विनीवरण ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स ...पें ० ... पुब्बेवस्स होति मुसा 





हाकारेहि ... पे०... सत्तदाकारेहि पठमज्च झान॑ दुतियज्च झान॑ ततियडच झार्न चतुत्थअ््य 
ज्ञान सुझ्ञ्यतझ्च विमोकर्व अनिमित्तज्च विमोक्‍ख श्रप्पणिहितञच विमोकक्‍्ख सुझ्श्यतझ्ण्य समाधि 
ग्रनिमित्तज्ज समाधि अप्पणिहितञ्च समाधि सुण्ज्यतब्य समापत्ति अभ्रनिमित्तञ्च समापत्ति अ्रप्पणि- 
हितझ्च समापत्ति तिस्‍्सो च विज्जा चत्तारों च सतिप्टटाने चत्तारों च सम्मप्पधाने चत्तारों च इद्धिपादे 
पञच च इन्द्रियानि पझञ्च च बलानि सत्त च बोज्झड़े प्ररियञुच अट्टज्धिक मग्ग सोतापत्तिफलझू्च 
सकदागामिफलऊ्व ग्रनागामिफलछच श्ररहतफतओझ्व समापज्जिं समापज्जामि समापन्नो ... पे ०... रामो 
च में चत्ता ...पे०...दोसो व मे चत्ता. पे० -मोहों च मे चत्तो बन्तों मृत्तो पहीनो पटिनिस्सट्रो उक्खे- 
टितो समुक्खेटितों रागा चू में चित्त विनीवरणं दोसा च में चित विनीवरण मोह्य च मे चित्त 
विनीगरणन्ति सम्पजानमंसा भणन्तस्म आपत्ति पाराजिकस्स पुब्बे वस्स होति मुसा भणिस्सन्ति 
भणन्तस्स होति मुवा भणामीति भणितस्म होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिद्ि विनिधाय 
खन्‍न्ति विनिधाय चि विनिधाय भाव ॥ 


सब्बमूलक निद्ठटित । 
सुद्धिववारकथा निष्टिता । 


+...*. एत्थन्तर रो० पोत्थके च श्रय पाठों दिस्सति - 


तोहाका रेहि दृतियज्च झान ततियज्च झान समापज्ज ... दुतियज््च झानं चतुत्थञ्च झान॑ 
समापज्जि ..मोहा च में चित्त विनीवरणनिति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स . पे०. । 
तीहाकारेहि दुतियब्च ज्ञाव पठमज्च झान समापज्जि सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स ... पे० .. ॥ 


बद्धचकर्क । 
एवं एकेक मूल कातून बद्धचक्‍्क परिवत्तक कत्तज्बं । 
तीहाकारेहिं मोहा क्र में चित्त विनीबरण्ण पठमझ्च झानं पे० .. वृतियर्च सझान॑.. 
ततियज्च झानें ... पे० .. चतुत्थअ्च म्रार्न समापज्जिं .. सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा 


भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स .. पे० ..। तीहाकारेहि मोहा च में चित विनीवरणं सुख्य्मतव्य्य 
पाराजिकं- १७. 
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भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणितं ति, विनिधाय विट्ठि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, 

विनिधाय भावं । 
एकमूलक निद्ठितं । 
(यथा एकमूलक॑ वित्थारितं एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतब्बं ) 

(इदं सब्बमूलक ) 

१६१. तीहाकारेहि ...प०... सत्तहाकारेहि पठमं च भान॑ दृतियं च 
झानं ततियं च झान चतुत्थ च झान॑ सुज्जत॑ च विमोक्‍्ख अ्रनिमित्तं च 
विमोक्‍्ख श्रप्पणिहितं च॒ विमोक्‍्खं सुञ्ञ्मतं च समाधिं अनिमित्तं च समाधि 
अप्पणिहितं च समाधि सुज्ज्यतं च समापत्ति भ्रनिमित्तं च समापत्तिं श्रप्पणि- 
हित॑ च समापत्तिं तिस्सो च विज्जा चत्तारों च सतिपद्वाने चत्तारो च सम्मप्प- 
धाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च 
बोज्ञज़े भ्ररिय च अ्रद्ग॒द्भिक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफलं च 
झ्रनागामिफलं च अरहत्तं च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो ...पे ० ... 
रागो च में चत्तो, दोसो च में चत्तो, मोहों च में चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो 
पटिनिस्सट्टो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च में चित्त विनीवरण, दोसा 
च मे चित्त विनीवरण, मोहा च में चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 


विभोक्‍्ख॑ तीहाकारेहि मोह! च मे चित्त विनीबरणं दोसा च में चित विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा 
मणन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स पे० _ । 


एकमूलक । 


दुमूलकम्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकम्पि पड्चमूलकम्पि छमूलकम्पि सत्तमूलकम्पि भ्रट्टमूलकम्पि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव वित्थारेतब्व | इद सब्बमलकं, 


तीहाकारेहि पठमञ्च झान दुतियझ्च झान ततियरड्च झान चतुत्थञूच झान सुझ्णयतझ््च 
विमोक्‍्ख प्रनिमित्तज्च विमोक्‍खं प्रप्पणिहितञ्च विमोक्ख सुझ्मतअ््च समाधि भ्रनिमित्तल्‍ूच समाधि 
प्रष्पणिहितञ्च समाधि सुड्जतज््च समापत्ति प्रनिमित्तज्च समापत्ति अ्रप्पणिहितब््| समापत्ति 
तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपट्वाने चत्तारोच सम्मप्पधाने चत्तारो च इंद्धिपादे पड्म्च चल 
इन्द्रियानि पतत्च च बलानि सत्त च बोज्झज्ञे प्ररियज्च प्रट्रुज्भिक मर्ग सोतापत्तिफलञझ्च सकदा- 
गामिफलड्च झनागामिफलड्च अश्हत्तज्व समापण्जि समापज्जामि समापन्नों रागो च में चसो 
““प०. दोसों चमे चत्तो . पे० मोहोच मे चत्तो बन्तो मुत्तों पहीनो पटिनिस्सट्रो उन्खेटितो 
समुक्खेटितो रागाच ..दोसाच गोहा च मे चित्त विनीवरणस्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति 


१.४, १६२ ] अतुत्थपाराजिकं १३१ 


होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय ' 


दिट्ठिं, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भावं। 
सब्बम्‌लक निट्टितं । 
सुद्धिकवा रकथा निद्टिता*। 
१९६२. तीहाकारेहि पठमं झानं समापज्जिं ति वत्तुकामो दुतियं झानं 
समापज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजि- 


कस्स; न पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
तीहाकारेहि पठम झान समापज्जिं ति वत्तुकामों ततियं झानं 


समापज्जिं ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजि- 
कस्स; न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि पठम झानं समापज्जिं ति वत्तुकामों चतुत्थं झान॑ समा- 
पज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स ; 


न पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
तीहाका रेहि ..पे० .. सत्तहाकारेहि पठम झानं समापज्जि ति 


वत्तुकामो सुझ्ञ्वतं विमोक्‍्खें... अश्रनिमित्त विमोकक्‍्खं ... श्रप्पणिहितं 
विमोक्‍्खं ... सुञ्ञ्वतं समाधि ... अनिमित्तं समाधि .. अ्प्पणिहितं समाधि ... 
सुञ्ञ्वतं समापत्ति .. भ्रनिमित्त समापत्ति ... अप्पणिहितं समापत्ति ... 
तिस्सो विज्जा ... चत्तारो सतिपट्ठाने ... चत्तारो सम्मप्पधाने ... चत्तारो 
इद्धिपादे ... पडिस्चन्द्रियानि ... पञुचबलानि ... सत्त बोज्झज़ ... शअरियं 
अरट्टद्धिकं मग्गं ... सोतापत्तिफलं ... सकदागामिफल ... अ्रनागामिफलं ... 
अरहत्त' समापज्जि ... रागो में चत्तो ... दोसो में चत्तो .. मोहों में 
चत्तो वन्‍्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्टो उक्खेटितो समुक्खेटितो। रागा 
में चित्तं विनीवरणं .. दोसा में चित्त विनीवरणं ... मोहा में चित्तं विनीवरणं 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स; न 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं 
ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिट्ठि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाज॑ । 

वत्थुविसा रकस्स' एकमलकस्स' खण्डचक्क निद्टित । 
पाराजिकस्स . पुव्बवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति, भणन्तस्सख होति मुसा भणामीति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणितन्ति, विनिधाय दिट्टिं, विनिधाय खब्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 


सब्बमूलक निट्टित । 
१. भरदृत्तफल - स्था० । २- वत्थुनिस्सारकस्स - स्या०; वत्तुविसारकस्स - सी०, रो०। 
३. निषसखेपपदस्स - स्थए७ । 
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१६३. तीहाकारेहि दुतिय झान समार्पज्ज ति बत्तुकामों 
ततियं झान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
आ्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि दुतियं झानं समापज्जि ति वत्तुकामों चतुत्थं भाने 
समापज्जि ति... पे० ... मोहा च॒ में चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तरस 
आपत्ति थुल्लच्चयरस । 

तीहाका रेहि .. पे०' ... सत्तहाकारेहि' दुतिय झान॑ समापज्जि ति 
वत्तुकामों पठम भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजा- 
ननन्‍्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स 


«पे० .. विनिधाय भाव । 
वत्थुविसा रकरुस ' एकस्‌लकस्स बद्धचक्क | 
मूल सद्धित्त' । 


१६४. तीहाकारेहि मोहा में चित्त विनीवरण ति वत्तुकामो 
पठमं कान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति पाराजिकस्स; न पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि मोहा में चित्त विनीवरण ति वत्तुकामों दोसा में 
चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स ... पे० ... 
विनिधाय भावं । 

वत्थुविसारकस्स एकमूलक निष्टित । 
(यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतब्ब ) 
(इद सब्बमूलक | 


१६५. तोहाकारहि .. पे० .. सत्तहाकारेहि पठम च फान॑ दुतियं 
च भान॑ ततिय च झानं चतुत्थ च झान सुज्ज्त च विमोक्खं 
प्रनिमित्त च विमोक्‍्खं अप्पणिहितं च विमोक्‍्ख सुञ्य्यत च समाधि 
ग्रनिमित्तं च समाधि श्रप्पणिहित च समाधि सुझ्ञ्त॒ च समापत्तिं 
श्रनिमित्त च समापत्ति अप्पणिहितं च समापत्ति तिस्सो च 


कनन ब>>>+-+-++नलललन-नक8न नल 


४ १-१. सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्यि। २-२. वत्युनिस्सा रकस्म एकम्‌लक बद्ध चक्‍क म्लं 
सद्धित्त - स्था०; वत्तुविसारकस्स एकम्लकस्स डचक्कमूल सछित्त - रो०;  बत्तविसारकस्स 
एकमूलकस्स वद्धचक्क । मूलक सद्धित्त -सी० । है 
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विज्जा चत्तारो च सतिपट्टाने चत्तारो चर सम्मप्पधानें चत्तारो च 
इद्धिपादे पझ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्ञज्े 


अरियं च अट्टृज्छ्रिकं मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफलं च 
ग्रनागामिफलं च अ्ररहृत्त)” च समापज्जि .. पे० ... रागो च मे चत्तो... 


दोसो च में चत्तो ... मोहो च में चत्तो वन्तो मुत्तों पहीनो पटिनिस्सद्ठो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च में चित्त विनीवरणं ... दोसा च में 
चित्तं विनीवरणं ति वत्तुकामो मोहा में चित्त विनीवरणं ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स; न 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

१६६. *तीहाकारेहि दुतियं च झान ततिय च झान चतुत्थं च झान 
पुञु्व्मतं च विमोक्ख॒ अनिमित्तं च विमोकक्‍्ख श्रप्पणिहित च विमोकक्‍्खं 
पुञज्ञमत च समाधि अनिमित्त च समाधि अ्रप्पणिहितं च समाधि सुञ्व्यतं च 
प्रमापत्ति अनिमित्तं चर समार्पात्त अप्पणिहितं च समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
वत्तारों च सतिपट्टाने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारों च इद्धिपादे पञ्ु्च 
च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्झज़े अरियं च॒ भ्रट्टद्भिक मग्गं 
प्तोतापत्तिफल च सकदागामिफल च अ्रनागामिफलं च अरहत्त च समा- 
प्ज्जि, रागो च मे चत्तो ... दोसो च में चत्तो ... मोहो च में चत्तो वन्तो मुत्तो 
पहीनो पटिनिस्सट्रों उक्खेटितों समुक्खेटितों। रागा च में चित्तं 
विनीवरण ... दोसा च मे चित्त विनीवरण ... मोहा च मे चित्त विनीवरणं 
ति वत्तुकामों पठम झान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्‍्तस्स 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स आ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि ततियं च झानं चतुत्थं च झाने ... पे ० ... मोहा च में 
चित्तं विनीवरणं पठमं च झान समापज्ज ति वत्तुकामों दुतियं झानं समा- 
पज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स; 
न पटिविजानन्तस्स आ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाका रेहि मोहा च में चित्त विनीवरणं पठमं च भान दुतियं च 
झानं ततियं च झान॑ चतुत्थ च झानं .. पे० .. रागा च में चित्त विनीवरणं 
ति वत्तुकामो दोसा में चित्त विनीवरणं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स; न पटिबिजानन्तस्स आपत्ति 


१. प्ररहत्तफल - स्या० । 
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थुल्लच्चयस्स* । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदट्ठि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 
वत्युविसारकस्स सब्बमूलक निद्टित । 
वत्युविसारकस्स चकक्‍्कपेय्यालं निश्वित' । 
वत्थुकामवारकथा निद्ठिता । 
१६७. तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्‍खु पठमं झान 
समापज्जि ... समापज्जति ... समापन्‍्नो ... सो भिक्‍्खु पठमस्स झानस्स 
लाभी ... वसी .. तेन भिक्‍खुना पठमं झान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुललच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति दुक्कटस्स' । 
चतृहाका रेहि - पञ्चहाका रेहि -- छहाकारेहि सत्तहाकारेहि यो 
ते विहारे वसि सो भिक्‍खु पठम झान समापज्जि समापज्जति « - समा- 
पन्‍नो सो भिक्‍खु पठमस्स झानस्स लाभी वसी तेन भिकक्‍्खुना पठम 
झानं सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया 
भणितं ति, विनिधाय दिट्ठि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 
तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्‍खु दूतिय झान ... ततियं 
झानं ... चतुत्थं झानं ... सुज्जत विमोकक्‍्खं. अनिमित्त विमोक्‍्ख .. अप्प- 
णिहितं विमोक्खें .. सुज्जात समाधि . अनिमित्त समाधि. . अप्पणिहित 
समाधि ... सुज्ञ्वतं समापत्ति ... अ्रनिमित्त समार्पात्ति . अप्पणिहित समार्पात्त 
तिस्सो विज्जा चत्तारों सतिपद्दाने चत्तारों सम्मप्पधाने चत्तारों इड्धिपादे 
पञ्च इन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्झज्ले भ्ररिय अद्ठुज्भिक मग्ग 
सोतापत्तिफल सकदागामिफल अना गामिफल अरहत्त' समापज्जि ... समा- 


+-*, एश्थन्तरे पाठो स्या० पोस्थके नत्यि । १, वत्तविसारकस्स सब्बमलक । वत्तविस/रकस्स 
चक्‍कपेय्यालं निद्टितं - सी०, रो०; वत्युनिस्सारकस्स चक्‍कपेस्याल निद्चितं-स्था० । २. रो० 
पोत्थके नत्यि । ३. एत्थ/सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु 'पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 


होति मुसा भणामी ठि, भणितस्स होति मसा मया भणितं ति' इति अधिको पाठो विस्सति । ४ प्ररहत्त 
पल - स्था० । 


श्ड१श्द | चतुत्थवाराजिकं श्श्ञ्‌ 


पज्जति ... समापन्‍नों ... सो भिक्‍खु ग्ररहत्तस्स लाभी ... वसी ... तेन 
भिक्‍खुना श्ररहत्तं सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि' तस्स भिक्‍्खुनो रागो चत्तों ... दोसो चत्तो. मोहो 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्टो उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तीहाकारेहि - पे० -* सत्तहाकारेहि तस्स भिक्‍खुनो रागा चिक्तं 
विनीवरणं दोसा चित्त विनीवरणं ... मोहा चित्तं विनीवरणं ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... पुब्बेबस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिट्ठि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

तीहाका रेहि ... पे० ... सत्तहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिकक्‍्खु 
सुख्ञ्गागारे पठम झान... दुतिय झानं ... ततिय झान -- चतुत्यं झानं 
समापज्जि समापज्जति समापन्नों -- सो भिक्‍खू सुज्ञ्यागारे चतुत्थस्स 
भानस्स लाभी।-.- वसी --- तेन भिक्‍खुना सुज्व्यागारे चतुत्थं झानं॑ सच्छिकतं 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स; न 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्‍कटस्स। पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति भणितस्स होति, मुसा मया भणितं ति, 
विनिधाय दिट्ठिं, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भाव । 

( यथा इृदं वित्थारितं एवमेव सेसानि पि वित्थारेतब्बानि ) 

१६८. * तीहाकारेहि ... पें०... सत्तहाकारेहि यो ते चीवरं 
परिभुड्जि'... यो ते पिण्डपातं परिभुड्जि ... यो ते सेनासनं परिभुडिजि... 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुड्जि सो भिक्‍सख्‌ सुज्व्यागारे 
चतुत्थं. झानं समापज्जि ... समापज्जति ... समापन्नों ... सो भिकक्‍खु 
सुझ्ञागारे चतुत्यस्स झानस्स लाभी ... वसी ... तेन भिक्‍खुना 


१. क्षीहाकारेहि यो ते बिहारे बसि - स्था० ॥ २-२. तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि - स्था० , 
तोहांकारेहि - सी०। ३. पेग्यालपन्नरसगमनानि एवमेव वित्थारेतब्बानि -सी०, रो०; स्था० पोत्यके 
मत्यि | ४. तीहाकारेहि यो ते चीवरं परिभुड्जि - स्या०; तीहाकारेहि यो ते विहारं परिमुण्जि ... 
यो ते चीवर परिभुण्जि - सी०, रो० । 
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सुज्य्यागारे चतुत्य॑ं झानं सच्छिकतं ति सम्पजानमूसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लज्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि ... पे० सत्तहाकारहि येन ते विहारो परिभुत्तों' 

पेन ते चीवर परिभुत्त॑ ... येन ते पिण्डपातो परिभुत्तो -येन ते सेनासन 
परिभुत्त “येन ते. गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारो परिभुत्तो ... सो 
भिक्‍्खु सुज्ज्यागारे चतुत्थ झान समापज्जि . समापज्जति ... समापन्‍्नों 
-सो भिक्‍्खू सुज्य्मागारे चतुत्थस्स झानस्स याभी वसी ... तेंन 
भिक्‍खुना सुज्व्यागारे चतुत्थं झान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्धयस्स; न पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
टुक्‍्कटस्स ! 


तीहाकारेहि' .. पे० ... सत्तहाकारेहि य त्व॑ं आगम्म' विहार 
प्रदासि . .चीवरं॑ अ्दासि पिण्डपात अदासि . सेनासन अदासि .. 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखार  अ्रदासि सो भिक्‍खु सुख्ण्यागारे 
चतुत्थ.. झान समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिकक्‍खु 
सुझ््यागारे चतुत्थस्स झानस्स लाभी वसी तेन भिक्‍खुना सुझ्ञागारे 
चतुत्थ झान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति थुल्लच्चसस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुवकटस्स । 
पुब्बेबस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणस्तस्स होति मुसा भणामी ति, 
भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिट्टिं, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव* । 
पेय्यालपन्त रसक निद्ठित । 
पच्चयप्पटिसयुत्त वारक्‍्था निद्धिता । 
उत्त रिमनुस्सधम्म चक्कपेय्याल निद्वित । 








१ तीहाकारेहि येन ते विहारो परिभत्तो - सी० । २- 
$-+, एत्यन्तरे स्या० पोत्थके भय पाठो दिस्मति - 

तीहाकारेहि यो ते चीवर परिभण्जियो ते पिण्डपात 
ते गिलानपत्चयभेसज्जपरिक्खार १रिभुज्जि येन ते विहारो 
पिण्डपातो परिभन्तो येन ते सेनासन परिभुत्त येत ते गि 
यत्त्व भ्रागस्स विहार भ्रदासि चीवर श्रदामति पिष्डपात श्र 
भसज्जपरिक्खार अ्रदासि सो भिक्‍्खु सुऊ।भर पठम झान दुतिय 


२ तीहाकारेहि य त्व श्रागम्म - सी० । 


परिभुड्जि यो ते सेनासन परिभुझ्जि यो 
परिभूत्तो यन ते चीवरं परिभूत्त येन ते 
लानप्च्चयभेमज्जपरिक्खारों परिभुत्तो 
दासि सेनासन प्रदासि गिलानपञ्चय- 
झान ततिय झान चतुत्य झान समापज्जि 
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१६९६. अनापत्ति अधिमानेन, अनुल्लपनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, 
खित्तचित्तस्स, वेदनाटुस्स , आदिकम्मिकस्सा ति । 


(६) बिनोतवल्थुउद्दानगाथा 


ग्रधिमाने अरणञ्ज्यम्हि, पिण्डोपज्ञारियापथो । 
सञ्चोजना रहोधम्मा, विहारो पच्चुपट्वितो ।। 
न दुक्‍करं विरियमथोी पि मच्चुनों, 
भायावुसो' विप्पटिसारि. सम्मा । 
विरियेन योगेन आरा राधनाय 

ग्रथ. वेदनाय अधिवासना' दुबे ॥। 
ब्राह्मणे पञ्च वत्थूनि, अ्ज्ञ्य॑ ब्याकरणा तयो । 
ग्रगारावरणा कामा, रति चा पि अपक्कमि ।। 
अरट्ठि पेसि उभो गावधातका' , 
पिण्डो साकुणिको निचछवि ओरब्भि' । 
ग्रस॒]च सूकरिको' सत्ति मागवि, 
उसु च कारणिको सूचि सारथि ॥। 


यो च सिब्बीयति सूचकों हि सो, 


अण्डभारि” अहु गामकूटको । 
कपे निमुग्गों हि सो पारदारिको, 
गूथखादी अहु दुदुब्नाह्मणो. ॥॥ 


निच्छवित्थी अ्तिचारिनी अहु , 
मड्यगुलित्थी/ अहु इक्खणित्थिका । 


ममापज्जति समापन्नों सो भिवखु सुझ्ज्यागारे चतुत्यस्स झानरस लाभी वसी तेन भिक्‍खुना सुख्य्यागारे 
चनुत्थ झान सब्छिकतन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लज्चयस्स न पटि- 
विजानन्तस्स ग्रापत्ति दुक्व टस्स पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स होति मुसा भण.मीति 
भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति विनिघाय दिदट्टठि विनिधाय खन्ति विनिधाय रुचि विनिधाय भाव । 


१. वेदनटुस्स - सी०, स्था० , रो०। २. भ्रधिमानेन - रो०। २. यस्सावुसो -सी० । 
४ विप्पटिसारी - रो७ । ५. भपरे दुवे-सी ० । ६. अ्रण्छा - सी० । ७-७. रतिया पन पक्‍कमि - 
रो०; रति जा पि च पककमी - सो ० र पेसी -स्या०, रो० । £ गावोधातका-सोी०। 
१०. निल्छवोरब्मि - स्था०, सी०। ११. सूकरी -सी०॥ १२- भ्रण्डभारो - सी०,रो०। !१३. 
भहु- सी ०, रो०, स्या०। १४. निः्छवित्यि - सी०, रो०। १५. मझहुगुलित्यि -सी०, रो० | 
पाराजिकं-१८. 


पा । 
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झोकिलिनी हि' सपत्तज्भारोकिरि , 


सीसच्छिन्नो अहु चो रघातको ।। 
भिकखु भिक्‍्खुनी सिक्‍्खमाना , 
सामणेरो अथ सामणेरिका । 
कस्सपस्स॒ विनयस्मि पब्बज , 
पापकम्ममकरिसु' तावदें ।। 


तपोदा राजगहे युद्ध, नागानोगाहनेन च। 
सोभितो भ्ररह भिक्‍्खु, पञुचकप्पसत सरे ति ।। 
(७) विनोतवत्थु 
२००. (१) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्वतरो भिक्‍्खु अधिमानेन 
अञ्ज्यं ब्याकासि । तस्स कुकक्‍्कुच्चं अहोसि - “भगवता सिक्‍्खापदं पञ्व्नत्तं । 
कच्चि नु खो अ्रह पाराजिक आर्पत्ति आपन्नो ति ? प्रथ खो सो भिक्‍खु 
भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । “अनापत्ति, भिक्‍खु, अधिमानेना ' ति। 
(२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्मतरों भिक्‍्खु पणिधाय गअ्रज्जे विह- 
रति -“एवं म जनो सम्भावेस्सती ति। त जनो सम्भावेसि । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि पे० . भगवतों एतमत्थ आरोचेसि । “अनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजि- 


कस्स । न च, भिक्‍खवे, पणिधाय अरजञ्थे वत्थब्ब । यो वसेय्य, आपत्ति 
दुक्कटस्सा' ति । 


(३) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍्खु पणिधाय पिण्डाय 
चरति -/एवं म जनो सम्भावेस्सनी”/ ति ।_ जनो सम्भावेसि। तस्स 
कुक्कुच्च ग्रहोसि . . पे०. भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । “अनापत्ति, भिक्‍खु, 
पाराजिकस्स । न च, भिक्‍्खवे, पणिधाय पिण्डाय चरितव्ब ।यो चरेय्य, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्सा ! ति । 

(४) तेन खो पन समयेन अज्व्गतरो भिक्‍खु अ्ज्ञ्वतर भिक्‍्खु एतद 
वोच -“ये, श्रावुसो, श्रम्हाक उपज्ञायस्स सद्धिविहारिका सब्बेव अरहन्तो'' 
ति। तस्स कुकक्‍्कुच्च ग्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थं आरोचेसि। “किचित्तो 
त्वं, भिकखू ' ति? “उल्लपनाधिप्पायों अह, भगवा” ति। “अ्नापत्ति, 
भिक्‍खु, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 

(५) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरो भिक्‍खु अञ्ञ्वतरं भिक्‍खुं 
एतदवो च- ये, आवुसो, अम्हा्क उपज्भायस्स भ्रन्तेवासिका सब्बेव महिद्धिका 

१. सी०, स्था०, रो० पोत्थकेसु तत्यि। २. विनयस्स-सी०। ३. पब्बज्जा - स्था० । 
रो०; पब्बजु -सी० । ४-४. पापकम्मं ते प्रकरिसु ताबदे-स्या०, रो० । 
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महानुभावा' ति। तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि ... पे ०... भगवतो एतमत्थं 
झारोचेसि । “किचित्तो त्वं, भिक्‍खू”ति ? “उल्लपनाधिपष्पायो शरहं, 
भगवा ति। “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लक्चयस्सा'' 
ति। 

(६-६) तेन खो पन समयेन अज्ज्गतरो भिक्‍खु पणिधाथ 
चद्धूमति' ... पणिधाय तिदट्ठुति ... पणिधाय निसीदति ... पणिघाय सेय्यं 
कप्पेति - “एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति।त॑ जनो सम्भावेसि । 
तस्स कृक्‍्कुच्चं अहोसि ..पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स । न च, 
भिक्‍खवे, पणिधाय सेय्या कप्पेतब्बा । यो कप्पेय्य, श्रापत्ति दुक्‍्कटस्सा'' 
ति। 

(१०) तेन खो पन समयेन अज्ज्नतरो भिक्‍खु अज्ज्वतरस्स 
भिक्‍्खुनो उत्तरिमनुस्सध म्म॑ उललपति । सो पि एवमाह - “मण्हं पि, भ्रावुसो, 
सञ्ञोजना पहीना” ति । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ... पे० ... “आपत्ति त्वं, 
भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक ति। 

२०१ (११) तेन खो पन समयेन श्रज्ञतरो भिक्‍्खु रहोगतो 
उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति । परचित्तविदृ भिक्‍खु त भिक्‍ख्‌ं श्रपसादेसि - 
“मा, आवुसो, एवरूपं अभणि।। नत्थेसो तुय्ह ति। तस्स कुक्‍्कुच्चं भ्रहोसि 

पे० .. “अ्रनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स; आपत्ति दुक्‍्कटस्सा” ति। 

(१२) तेन खो पन समयेन अ्रज्व्यतरो भिकक्‍्खु रहोगतो उत्तरिमनुस्स- 
धम्म॑ उल्लपति । देवता त॑ भिकखू अपसादेसि - मा, भन्‍्ते, एवरूप॑ 
ग्रभणि । नत्थेसो तुझ्हँ” ति। तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, 
भिक्‍खु, पाराजिकस्स , आपत्ति दुक्कटस्सा” ति। 

(१३) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरो भिक्‍खु अज्व्ततरं उपासकं 
एतदवोच - “यो, आवुसो, तुय्ह॑ विहारे बस॒ति सो भिक्‍्खु अरहा” ति। सो 
च तस्स विहारे वसति। तस्स कुक्कुच्च अहोसि ...पे० .. “किचत्तो त्वं, 
भिक्‍खू” ति ? “उल्लपनाधिप्पायो अह, भगवा” ति। “भ्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
पाराजिकस्स , आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

(१४) तेन खो पन समयेन अज्ञव्यतरो भिक्‍खु अज्ब्मतरं उपासक 
एतदबोच - “य॑ त्वं, आवुसो, उपट्रेंसि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारेन सो भिक्‍खु भ्ररहा ति। सो च त॑ं उपट्टेति चीवरपिण्ड- 


१, चझुकमि > रो० । २. फप्पेसि - रो० । 
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पातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन । तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि 
-« पे० .- “किचित्तों त्व, भिक्‍्खू” ति ? “उल्लपनाधिप्पायो अहं, भगवा” 
ति। “अभ्रनापत्ति, भिक्‍्खु, पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति । 

२०२. (१५) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरो भिक्‍खूु गिलानों 
होति | त भिक्‍्खू एतदवोचु - “अत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो ति ? 
“नावुसो,' दुक्‍्कर भ्रज्ज्य ब्याकातु”” ति। तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि - “ये खो 
ते भगवतों सावका ते एवं वर्देय्यु । अहं चम्हि न भगवतो सावकों । कच्चि 
नु खो श्रहं पाराजिक ग्रार्पत्ति आपन्नो'' ति ? भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । 
“किचित्तो त्व, भिक्‍खू” ति ? “अनुल्लपनाधिप्पायो अह, भगवा ति । 
“अ्नापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा  ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन अज्व्मतरो भिक्‍खु गिलानो होति । 
त भिक्‍्खू एतदवोचु - “अत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मों ' ति ? “आरा राधनीयो 
खो, आवृसो, धम्मो आरद्धविरियेना  ति। तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि 

पे० - “अनापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा  ति। 

(१७) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरों भिक्‍्खू गिलानों होति । 
त भिक्‍ख्‌ एतदवोचु - “मा खो, आवृसों, भायी ति। नाह, आवबुसो, 
मच्चुनो भायामी”ति | तस्स कुक्कुच्च' अहोसि ..पे० “प्रनापत्ति, 
भिक्‍्खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा ' ति। 

(१८) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरों भिकक्‍्ख गिलानो होति। 
त भिकक्‍ख एतदवोचु - “मा खो, आवुसो, भायी  ति। “यो नूनाबुसों, 
विप्पटिसारी अस्स सो भायेय्या ति। तस्स कुक्कुच्च अहोसि ... पे० ... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति। 

(१६) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरो भिक्‍खु गिलानों होति । 
तं॑ भिक्‍्खू एतदवोचु - “अत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मों ति ? “आराध- 
नीयो खो, आावुसो, धम्मो सम्मापयुत्तेना' ति। तस्स कुक्कुच्चं अ्होसि 

, पे० .. 'अनापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा” ति । 

(२०) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍्खु गिलानो होति । 
त भिक्‍खू एतदवोचु - “श्रत्थायस्मतों उत्तरिमनुस्सधम्मो” ति ? “आराध- 
नीयो खो, आवुसो, धम्मो आरड्धविरियेना” ति। तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि 
« पे० . अनापत्ति, भिक्‍खु, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा” ति। 


१-१-नावुसो दुवकरं आराधेतु -रो०। २. श्रारद्धवीरियेन - म० । 
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(२१) तेव खो पन समयेन भ्रज्व्मतरो भिक्‍्खु गिलानों होति । 
त भिक्‍खू एतदवोचुं - “भश्रत्यायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो  ति ? “आ्ाराधनीयो 
खो, आवुसो, धम्मो युत्तयोगेना ति। तस्स कुक्‍्कुच्चं अहोसि ... पे० ... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा ति। 


(२२) तेन खो पन समयेन अज्व्वतरो भिक्‍खु गिलानो होति । 
त॑ भिक्‍खू एतदबोचु - “कच्चावुसो, खमनीयं, कच्चि यापनीय” ति ? 
“लावुसो, सक्‍का येन वा तेन वा अ्रधिवासेतु” ति। तस्स कुक्‍्कुच्चं भ्रहोसि 
« पे० ... “अ्रनापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा  ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन श्रज्ञतरो भिक्‍खु गिलानों होति । 
त॑ भिक्‍खू एतदवोचुं - 'कच्चावुसो खमनीयं, कच्चि यापनीय' ति ? 
“नावुसों, सक्‍का पुथुज्जनेन अधिवासंतु” ति। तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि 
. पे० “िचित्तो त्वं, भिक्‍खू” ति ? “उल्लपनाधिप्पायों अहं, भगवा” 
ति । “अ्नापत्ति, भिक्‍खु, पाराजिकस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

२०३ (२४) तेन खो पन समयेन अखञ्ज्नतरो ब्राह्मणो 
भिक्‍खू निमन्तेत्वा एतदवोच -- “आयन्तु, भोन्‍्तो अरहन्तो” ति। तेसं 
कुक्कुच्च अहोसि - “मयं चम्ह' न अरहन्तो । श्रयं च ब्राह्मणो अम्हे 
ग्ररहन्तवादेन समुदाचरति | क्थं नु खो अम्हेंहि पटिपज्जितब्बं 
ति? भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । “अनापत्ति, भिक्‍खवे, पसाद- 
भज्जे ति : 

(२५-२८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्वतरो ब्राह्मणो भिक्‍खू 
निमन्तेत्वा एतदबोच-“निसीदन्तु, भोन्‍्तो अ्ररहन्तो” ति... “भुछ्जन्तु, 
भोन्तोी अरहन्तों' ति. “तप्पेन्तु, भोन्‍्तो प्ररहन्तो”' ति “गच्छन्तु, 
भोन्‍्तो अरहन्तो ति। तेसं कुक्कुच्च श्रहोसि -“मय चम्ह न अरहन्तो। 
ग्रयं च॒ ब्राह्मणों श्रम्हे अ्रहन्तवादेन समुदाचरति। कथं नु खो 
अम्हेहि पटिपज्जितब्बं” ति? भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍खवे, पसादभज्जे' ति। 

(२६) तेन खो पन समयेन अ्रशज्जतरो भिक्‍खु भ्रज्व्मतरस्स 
भिक्‍्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म॑ उल्लपति । सो पि एवमाह--“मण्ह पि, 
आ्रावुसो, आसवा पहीना' ति । तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि ... पे० .. “श्रार्पत्ति 

_त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो पाराजिक” ति । हे 


१. चम्हा - सी०, स्या०, रो०। २-२. भनरहन्तो -सी०, रो० । 


8, 443 


छू. 04 


8 44 


बज 
छ् 


25 


90 


१४२ पारशाजिकं [ १.४२०३- 


(३०) तेन खो पन समयेन अ्रञज्ञतरो भिक्‍खु अ्रव्व्वतरस्स 
भिक्‍्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उललपति । सो पि एवमाह-“मण्हं पि, 
प्रावुसोी, एते धम्मा संविज्जन्ती” ति। तस्स कुक्कुच्च॑ श्रहोसि 
« पे० ... “भ्रापत्ति त्वं, भिक्‍खु, आपन्नो पाराजिक” ति। 

(३१) तेन खो पन समयेन अज्ञ्तरो भिक्‍खु अ्रञ्ञ्मतरस्स 
भिक्‍्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म॑ उललपति । सो पि एवमाह-“भहं 
पावुसो, तेसु धम्मेस सन्दिस्सामी” ति। तस्स कुक्कुच्च भश्रहोसि 
- पे० “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्‍न्नो पाराजिक ति । 

(३२) तेन खो पन समयेन अज्ञ्वतर भिक्‍्खु ज्यातका 
एतदवोचु --“एहि, भन्‍्ते, अगार अज्ञावसा' ति। “अ्रभब्बों खो, 
आवुसो, मादिसो अगारं अज्ञावसितु” ति। तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि 
“पे०  “अनापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा  ति। 

२०४. (३३) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतर भिकखु 
ब्यातका एतदवोचु -“एहि, भन्‍्ते, कामे परिभुज्जा ति। “आ्रावटा 
मे, आवुसो, कामा” ति। तस्स कुक्कुच्चं अहोसि पे० “अनापत्ति, 
भिकक्‍्खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा  ति। 

(३४) तेन खो पन समयेन अ्रञज्ञ्वतर भिक्‍्खु आतका एतदवोचु - 
“ग्रभिरमसि, भन्‍्ते  ति ? “अभिरतो अह, आवृुसों, परमाय अभिरतिया” 
ति। तस्स कुक्कुच्चं अरहोसि । “ये खो ते भगवतों सावका ते एवं वर्देय्यु ! 
अहं चम्हि न भगवतों सावको । कच्चि नु खो अ्ह पाराजिक आपत्ति आपन्नों 
ति? भगवतो एतमत्थ आरोचेसि। 'किचित्तों त्वं, भिक्‍खू” ति!? 
“अनुल्लपनाधिप्पायो अहं, भगवा ति। 'अनापत्ति, भिक्‍खु, अनुल्लपता- 
धिप्पायस्सा  ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खू कतिकं कत्वा 
झ्रञज्ञतरस्मि आवासे वस्स उपगच्छिसु - “यो इमम्हा श्रावासा पठमं पक्‍्क- 
मिस्सति त मय अरहा ति जानिस्सामा” ति | भ्रज्ञतरो भिक्‍खु - मं 
अरहा ति जानन्तू” ति, तम्हा झ्रावासा पठमं पक्‍कामि'। तस्स कुक्कुच्चं 
अहोसि पे० “प्रापत्ति त्वं, भिकखु, आपन्नो पाराजिक ति। 


२०५.(३६) तेन समयेन बुद्धों भगवा राजगहे विहरति वेल्लवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च लक्खणो आ्रयस्मा च महा- 


._ १. पककमि-सी०, रो०। 
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मोग्गल्लानो गिज्मकटे पब्बते विहरन्ति । श्रथ खो आयस्मा महामोग्गछब्लानों 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीव रं आदाय येनायस्मा लक्खणों तेनुपसद्धूमि; 

उपसदूुमित्वा आ्रयस्मन्तं लखखण एतदवोच-“आायामावुसो लक्खण, राजगहं 
पिण्डाय पविसिस्सामा'” ति । 'एवमावुसो' ति खो आयस्मा लक्खणो आय- 
स्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । भश्रथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो 
गिज्ञकूटा पब्बता ओररोहन्तो श्रञ्ञतर्रास्म पदेसे सित॑ पात्वाकासि । भ्रथ 
खो ग्रायस्मा लक्खणो आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच - “को नु खो, 
आ्रावसों मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो सितस्स पातुकम्माया” ति ? “भ्रकालो 
खो, श्रावसतों लक्खण, एतस्स पञ्हस्स । भगवतों म॑ सन्तिके एत॑ पछछूं 
पुच्छा ति । अथ खो आयस्मा च लक्खणो आयस्मा च महामोग्गल्लानो 
राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुप- 
सड्भूमिसु; उपस ड्ूूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्‍नो खो आयस्मा लक्खणो आयस्मन्त महामोग्गल्लानं एतदवोच-“इधा- 
यस्मा महामोग्गल्लानो गिज्ञ्कूटा पब्बता श्रोरोहन्तो अ्रज्ज्मतर्रास्म पदेसे 
सित पात्वाकासि । को नु खो, आवुसो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो सितस्स 
पातुकम्माया ति ? इधाहं, आरवुसो, गिज्ञकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो भअ्रहसं 
भ्रट्टिकसद्भु लिक॑ बेहासं गच्छन्ति' । तमेनं गिज्ञा पि काका पि' कुलला पि 
अनुपतित्वा अनुपतित्वा फासुद्धन्तरिकाहि' वितुद्देन्ति | सा सुद॑' अट्टस्सरं 
करोति । तस्स मय्ह, भ्रावुसो, एतदहोसि-भच्छरियं वत भो, भब्भुतं बत 
भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति ! एवरूपोपि नाम यक्‍खो 
भविस्सति ! एवरूपो पि नाम अत्त भावप्पटिलाभो भविस्सती”” ति! 
भिक्‍्खू उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - उत्तरिमनुस्सधम्मं 
आयस्मा महामोग्गल्लानो उललपती” ति। अथ खो भगवा भिकक्‍ख्‌ 
आमन्तेसि- चकक्‍्खुभूता वत, भिक्‍्खवे, सावका विहरन्ति । आआणभूता वत, 
भिक्‍खवे, सावका विहरन्ति । यत्र हि नाम सावको एवरूपं जमस्सति वा 
दक्‍्खति वा सर्क्खि वा करिस्सति। पुब्बेव मे सो, भिक्‍खवे, सत्तो दिटद्ठो 


१. महापोग्गल्लान - स्था० । २. पडहस्स व्याकरणाय - स्था० | ३. गच्छुन्तं - स्या०, रो० । 
४. कझब्ला -स्था० । ५. फासुलन्तरिकाहि-सी०; पासुरन्तरिकाहि- रो० । ६. वितुदेन्ति 
वितच्छेन्ति विराजेम्ति - स्या० ) ७. सास्सुदं - सी०; स्वास्सुदं - स्था०, रो०। ६. भ्र्भूत - स्था० । 
६. एवड्पों पि नाम यक्‍खों भविस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति - स्था० । १०. खौयन्ति - 
सी०, स्था०, रौ० । 
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अहोसि । भ्रपि चाह न ब्याकासि। भ्रहं चेत ब्याकरेय्य परे च में नसह- 
हेय्यु । ये में न सहहेय्यु तेस त अ्स्स दीघरत्त अहिताय दुकखाय । एसो, 
भिक्‍खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे गोघातको भ्रहोसि । सो तस्स कम्मस्स 
विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहुनि वस्ससहस्सानि 
बहूनि. वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्वा तस्सेव कम्मस्स 
विपाकावसेसेन एवरूप अत्तभावष्पटिलाभ पटिसवेदेति। सच्च, भिक्‍सखवे, 
मोग्गल्लानो आह । अनापत्ति. भिक्‍खवे, मोग्गल्लानस्सा ति 

२०६. (३७) “इधाहं', आवुसो, गिज्भकूटा पब्बता भ्रोरोहन्तो 
अहस मंसपेसि वेहास गच्छन्ति' । तमेन गिज्ञा पि काका पि' कुलला पि 
अनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति' विभज्जेन्ति' । सा सुद अट्टस्सरं करोति 

० .. एसो, भिक्‍्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे गोघातको अहोसि ' । 

(३८) “इधाह, आवुसों, गिज्ञकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो अ्रहस 
मंसपिण्ड वेहास गच्छन्त । तमेन॑ गिज्ञा पि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा 
अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सो सुद अट्टसस्‍्सरं करोति ... पे ० .. 
एसो, भिक्‍खवे, सत्तो इमरस्मि येव राजगहे साकुणिको अहोसि” । 

(३६) “इधाहं, भ्रावुसो, गिज्ञक्टा पब्बता ओरोहन्तो श्रहददस 
निच्छवि पुरिसं वेहास गच्छन्तं। तमेन गिज्ञा पि काका पि कुलला पि 
ग्रनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सो सुद अट्टुस्सर 
करोति .. पें० .. एसो, भिक्‍खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे ओरब्भिको 
अहोसि  । 

(४०) “इधाहं, आवुसो, गिज्ञक्टा पब्बता ओरोहन्तो अद्ट्स 
अ्रसिलोम॑ पुरिस वेहास गच्छन्तं। तस्स ते असी उप्पतित्वा उप्पत्तित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुद अ्रट्टस्सर करोति ...पे० ... एसो, 
भिक्‍खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे सूकरिको अ्रहोसि” । 

(४१) “इधाहं, आवुसो, गिज्कमकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो अहस 
सत्तिलोम॑ पुरिसं बहासं गच्छन्त । तस्स ता सत्तियों उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति | सो सुद अट्टस्‍्सरं करोति ... पे० .. .एसो, 
भिक्‍खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे मागविको अहोसि'' 

(४२) “इधाहं, आवृसो, गिज्ञकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो श्रहसं 


१. इदाहू -सी० । २ गच्छन्तं - स्पा०। ३ कद्भा पि- स्यथा० । ४. वितुदेन्ति वितच्छेन्ति - 
स्था० । ४. विराजेन्ति - सी०, स्था० । 
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उसुलोम॑ पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ते उसू उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति। सो सुदं अद्ठस्सरं करोति ... पे० ... एसो, 
भिक्‍खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे कारणिको अ्रहोसि । 

(४३) “इधाहं, आवुसो, ग्रिज्चक्टा पब्बता भोरोहन्तों अहसं 
सूचिलोम॑ पुरिसं बेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सूचियों उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुदं अ्रट्टस्सर करोति ... पे० ... एसो, 
भिक्‍्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगह़ें सारथिकों' अ्रहोसि' । 

(४४) “इधाहं, आवुसो, गिज्मक्टा पब्बता ओरोहन्तो अदहस॑ 
सूचिलोम॑ पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सूचियों सीसे पविसित्वा 
मुखतो निक्‍्खमन्ति; मुखे पविसित्वा उरतो निक्‍्खमन्ति; उरे पविसित्वा 
उदरतो निक्‍्खमन्ति; उदरे पविसित्वा ऊरूहि निक्‍्खमन्ति; ऊरूसु 
पविसित्वा जल्लाहि निक्‍्खमन्ति; जद्धासु पविसित्वा पादेहि निक्‍्खमन्ति। 
सो सुदं अरट्डस्सरं करोति .. पे० .. एसो, भिक्‍खवे, सत्तो इमस्मि येव 
राजगहें सूचको अहोसि | 

(४५) “इधाहं, आवुसों, गिज्ञकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो श्रहस 
कुम्भण्ड॑ पुरिस वेहासं गच्छन्तं । सो गच्छन्तो पि तेव अण्डे खन्‍्धे 
आरोपेत्वा' गचछति, निसीदन्तो पि तेस्वेव अण्डेसु निसीदति । तमेनं 
गिज्ञा पि काका पि कुलला पि अनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्ति' 
विभज्जेन्ति' | सो सुद अट्टस्सरं करोति ... पे० ... एसो, भिक्‍खवे, सत्तो 
इमास्मि येव राजगहे गामकूटो' भ्रहोसि। 

(४६) इंधाहं, आवुसों, गिज्ञकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो भ्रहुुं 
पुरिसं गूथकपे ससीसक निमुग्ग ..पे० ... एसो, भिक्‍्खवे, सत्तो इमस्मि 
येव राजगहे पारदारिको श्रहोसि' । 

(४७) “इधाहं, आवुसो, गिज्ञकूटा पब्बता ओरोहन्तों अ्रदसं 
पुरिसं गूथकृपे ससीसक निमुग्गं उभोहि हत्थेहि गूथं खादन्त॑ .पे०... एसो, 
भिक्‍खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे दुटुब्राह्मणो अ्रहोसि। सो कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने भिक्‍खुसद्छ भत्तेन निमन्तेत्वा दोणियो गूथस्स 
पूरापेत्वा काल आारोचापेत्वा एतदवोच - 'श्रतो , भोन्तो, यावदत्यं भुड्जन्तु 
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१. सारधि - स्था०, रो०। २. सूचिको - स्था० । ३. झोरोपेत्दा - स्था० । ४. वितुदेन्सि 
वितच्छुन्ति - स्था० । ५. विराजेन्ति- सी०, स्था० । ६. गामकूटको - सी० । ७. परदारिकों- 
स्पा०, रो०। ८, अ्रही - सी०, रो०; इतो - स्था० । 
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चेव हरन्तु चा”” ति'। 

२०७, (४८) “इधाहं, भ्रावुसो, गिज्ञकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो भ्रहस 
निच्छवि इत्थिं वेहासं गच्छन्ति । तमेनं गिज्ञा पि काका पि कुलला पि 
भ्रनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति | सा सुदं अट्टस्सरं करोति 

$ ...पे०. एसा, भिक्‍्खवे, इत्यी इमस्मिं येव राजगहे भ्रतिचारिनी अहोसि” । 

(४६) “इधाहं, श्रावुसों, गिज्ञ कूटा पब्बता ओरोहन्तो ग्रहसं इत्थि 
दुग्गन्ध मज़ूलिं वेहासं गच्छन्तिं। तमेनं गिज्ञा पि काका पि कुलला पि 
अनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सा सुदं भ्रट्टस्सरं करोति 
: पे० ... एसा, भिक्‍खवे, इत्थी इमस्मि येव राजगहे इक्खणिका श्रहोसि । 

0 (५०) “इधाह, झ्ावुसो, गिज्ञकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो अहसं इत्िं 
उप्पक्क ओकिलिनि श्रोकिरिनिं वेहासं गच्छन्ति । सा सुदं अ्रटुस्सरं करोति 
-“पे० ... एसा, भिक्‍खवे, इत्थी कालिज्भस्स रज्जो भ्रग्गमहेंसी अहोसि । सा 
इस्सापकता सपत्ति अ्रद्भारकठाहेन ओकिरि! । 


(५१) “इधाह, आावुसो, गिज्ञकूटा पब्बता ओरोहन्तो भ्रदृसं 

5 असीसक कबन्ध वेहास गच्छन्त । तस्स उरे अक्खीनि चेव होन्ति मुखं च। 

तमेन॑ ग्रिज्ञा पि काका पि कुलला पि ग्रनुपतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेन्ति 

विभज्जेन्ति । सो सुद' अट्टस्सरं करोति .पे० एसो, भिक्‍्खवे, सत्तो इसस्मि 
येव राजगहे हारिको नाम चोरघातको ग्रहोसि” । 


(५२) इधाह, आवृसो, गिज्मकूटा पब्बता ओरोहन्तो अद्द्सं 

2 भिकक्‍लखु वेहासं गच्छन्त । तस्स सद्भूटि पि आदित्ता सम्पज्जलिता सजोति- 

भूता, पत्तो पि श्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धनं पि आदित्तं 

सम्पज्जलित सजोतिभूत, कायो पि आदित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । 

सो सुदं अट्टसस्‍्सरं करोति .. पे० . एसो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने पापभिक्खु अहोसि” । 


25 (५३-५६) इधाह, आवुसो, गिज्ञकूटा पब्बता ओोरोहन्तो 

अदस भिक्‍्खुनि ... अहूसं सिक्‍्खमान ... अहसं सामणेर ... अह्स सामणेरिं 

१-१. एत्थ स्था० पोत्थके 'हरन्तु चाति। सो तस्स कम्मस्स विपाकेन बहुनि वस्सानि बहुनि 

वस्ससतानि बहुनि वस्ससतसहस्सानि निरये पचित्वा तस्सेव वःस्भस्स विपाका वसेसेन एयरूप भ्रत्त- 

भावपटिलाभं पटिसवेदेति । सच्छा भिक्‍खवे मोग्यल्लानो भराह, झनापत्ति भिक्‍खवे मोर्गल्लानस्साति 

-- पे० ...! इति भधिकों पाठो दिस्तति । २-२, सास्सु्द - स्था०, सी०, रो० । ३. उपक्क -. 
रो० । ४. प्रौकिराण -स्था० । ५-५. स्वास्सुदं - स्था०, रो०; सोस्सुर्द - सी० । 
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बेहासं गचछन्तिं। तस्सा सद्ुटि पि भझ्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोतिभूता, 
पत्तो पि आदित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धनं पि आदित्तं सम्पज्ज- 
लित॑ सजोतिभूत॑, कायो पि झादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । सा सुदं 
अट्टस्सरं करोति । तस्स मणख्हं, श्रावुसो, एतदहोसि - 'झअच्छरियं वत भो, 
झ्रब्भुत॑ वत भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति ! एवरूपो पि नाम 
यक्‍्खो भविस्सति ! एवरूपो पि नाम अत्त भावष्पटिलाभों भविस्सती”” ति ! 
भिक्‍खू उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “उत्त रिमनुस्सधम्मं आयस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती” ति। 

भ्रथ खो भगवा भिक्‍खू आ्रामन्तेसि - “चक्खुभूता वत, भिकक्‍खवे, 
सावका विहरन्ति। ज्याणभूता बत, भिक्‍खवे, सावका विहरन्ति। यत्र 
हि नाम सावको एवरूपं वअस्सति वा दक्‍्खति वा सर्क्खि वा करिस्सति ! 
पुब्बेव में सा, भिकखवे, सामणेरी दिद्ठा अ्रहोसि । श्रपि चाह न ब्याकासि। 
अहं चेतं ब्याकरेय्यं परे च मे न सहहेय्यूं । ये मे न सहहेय्युं तेसं तं अस्स 
दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय । एसा, भिक्‍्खवे, सामणेरी कस्सपस्स सम्मासम्बु- 
द्धस्स पावचने पापसामणेरी श्रहोसि । सा तस्स कम्मस्स विपाकेन बहुनि 
वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि 
निरये पच्चित्वा तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन एवरूप॑ं श्रत्तभावप्पटिलाभं 
पटिसंवेदेति । सच्चं, भिक्‍खवे, मोग्गल्लानो आह । अनापत्ति, भिक्‍सखवे, 
मोग्गल्लानस्सा' ति। 


२०८. (५७) अभ्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्‍्खू झ्राम- 
न्तेसि - “यतायं, झ्रावुसो, तपोदा सन्दति सो दहो अच्छोदको सीतोदकों 
सातोदको सेतोदको' सुप्पतित्यों रमणीयो पहुतमच्छकच्छुपो चकक्‍कमत्तानि 
च पवुमानि पुप्फन्ती” ति'। भिक्‍खू उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ्थं हि नाम आयस्मा महामोग्गल्लानो एवं वक्‍खति - यतायं, आवुसो, 
तपोदा सन्‍्दति सो दहो अच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदकों 
सुप्पतित्यो रमणीयों पहुतमच्छुकच्छुपो चक्‍कमत्तानि च पदुमानि पुप्फन्ती' 
ति। भ्रथ च पनायं तपोदा कुथिता सन्दति । उत्तरिमनुस्सघम्म॑ आयस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती” ति । भगवतो एतमत्थं झारोचेसुं। “यतायं, 

१. एवरूपो पि नाम यक्‍्खो भविस्तति एवरूपो वि नाम पेतो भविस्सति -स्या०। 
रे. पचित्वा - स्या० । ३. सेतको - सी०। ४. सुपतित्यो - सी०, स्था०, रो० । ४. 'पुप्फन्ती त्ति 
प्रथ च पनाय तपोदा कुषिता सन्दती ति' इति भ्रधिको पाठो एत्थ स्था०, रो० पोत्य केसु प्रत्यि । 
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भिक्‍खवे, तपोदा सन्‍्दति सो दहो अश्रच्छोदको सीतोदकों सातोदकों सेतोदकों 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहुतमच्छकच्छुपो चक्‍्कमत्तानि च पदुमानि पुप्फन्ति । 
भ्रपि चायं, भिक्‍्खवे, तपोदा द्विन्न महानिरयानं भ्रन्तरिकाय श्रागच्छति। 
तेनायं तपोदा कुथिता सनन्‍्दति। सच्च, भिक्‍्खवे, मोग्गल्लानो आह। 
अनापत्ति, भिक्‍्खवे, मोग्गल्लानस्सा  ति । 

(५८) तेन खो पत्र समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों 
लिच्छवीहि सद्धि सद्भामेन्तों पभग्गों श्रहोसि!। श्रथ राजा पच्छा सेन॑ 
सडूड्वित्वा लिच्छवयो' पराजेसि । सद्भामे च नन्दिं चरति - “रज्ञा 
लिच्छुवी पभग्गा ति। ग्रथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भिक्‍खू 
आमन्तेसि - “राजा, ग्रावुसो, लिच्छवीहि पभग्गो ति!। भिक्‍खू उज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि. नाम आयस्मा महामोग्गल्लानो 
एवं वक्‍खति - “राजा, आवुसो, लिच्छवीहि पभग्गो' ति| सज्जामें च 
नन्दि चरति-'रञज्जा लिच्छवी पभग्गा' ति  उत्तरिमनुस्सधम्मं 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानों उल्लपती” ति । भगवतो एतमत्थ आरो- 
चेसु । “पठम, भिक्‍खवे, राजा लिच्छवीहि पभग्गों । श्रथ राजा पच्छा 
सेन॑ सड्डूड्डित्वा लिच्छवयो पराजेसि । सच्च, भिक्‍खवे, मोग्गल्लानो आह। 
ग्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गल्लानस्सा” ति । 


२०९ (५६) अरथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भिक्‍ख्‌ 
आमन्तेसि -“इधाह, आ्रावुसो, सप्पिनिकाय नदिया तीरे आनेजऊ्ज' समाधि 
समापन्नों नागान ओोगय्ह उत्तरस्तान कोड्च करोन्‍्तानं सह अस्सोर्सि” ति। 
भिक्‍खू उज्मकायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ' हि नाम आयस्मा 
महामोग्गल्लानो आनेञ्ज समाधि समापन्नो सह सोस्सति ! उत्तरिमनुस्स- 
धम्म आयस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती” ति। भगवतो एतमत्थ॑ 


१. होति - सी०, स्था०, रो० ! २ लि्छवियों - स्था०, रो० । ३. नन्दि - सी०, स्पा०, 
रो० । ४. 'पभग्गों सज्भामे च नन्दि चरति रज्ज्या लिचछवी (लिच्छवियो-स्या० )पभग्गा तिः इति 
अधिको पाठो स्यथा०, रो० पोत्थकेसू एत्य प्रत्यथि। ५ श्रान|ञ्ज -रो०। ६ ओ्ोगाह - सी० | 
७-७. 'कथ हि नाम श्रायस्मा महामोग्गल्लानो एवं वक्खति - प्रानञज्ज समाधि समापस्नों मांगान 
ग्रोगथ्ह उत्तरन्तान कोड्च करोत्तान सद्द अस्सोसिम्ति' इति पाठो एत्थ रो० पोत्थके ग्रत्थि ; 'कर्थ॑ 
हि नाम आयस्मा महामोग्गल्लानों एवं वक्‍्खति - इधाह प्रावसो सप्पिनिकाय नदिया तीरे श्रानेश्ज 
समाधि समापन्नों नागान ओोगय्ह उत्तरन्तान कोझ्च करोन्‍्तान सह भ्रस्सोसिन्ति उत्तरिमनुस्सघस्म' 
इति पाठो एत्थ स्या» पोत्थके द्विस्सति । 


१.४.२१० ] चतुत्यपाराजिक॑ श्डह्‌ 


प्रारोचेसुं । “अत्थेसो, भिक्खवे, समाधि सो च खो अपरिसुद्धो । सच्चं, 
भिक्‍खवे, मोग्गल्लानो भ्राह। अ्नापत्ति, भिक्‍खवे, मोग्गल्लानस्सा” ति। 
(६०) अथ खो आयस्मा सोभितो भिक्‍खू आमन्तेसि-“भहूं, 
झ्रावुसो, पञुच कप्पसतानि अनुस्सरामी” ति। भिक्‍ख्‌ उज्मायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“'कथं हि नाम आयस्मा सोभितो एवं वक्‍खति - 
अहं, आवुसों, पञझ्च कप्पसतानि भश्रनुस्सरामी ति! उत्तरिमनुस्सधम्म॑ 
आयस्मा सोभितो उललपती ति। भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
“अत्येसा, भिक्‍खवे, सोभितस्स । सा व खो एका येव जाति। 
सच्चं, भिक्‍खवे, सोभितो ग्राह । अ्रनापत्ति, भिक्‍खवे, सोभितस्सा ति । 


२१०. उहिद्ठा खो आयस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, 
येस भिक्‍खु अ्रञ्ज्यतर वा अज्ञ्वतरं वा आपज्जित्वा न लभति भिकक्‍खूहि 
सद्धिं संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिको होति शअसंवासो । 
तत्थायस्मन्ते पुच्छामि -“कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतियं पि पुच्छामि - 
“कच्चित्य परिसुद्धा” ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? 
परिसुद्धेत्यायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं॑ धारयामी ति । 

पाराजिक निद्ठित॑ । 
तस्सुद्दान 
मेथुनादिन्‍नादानं. च,  भनुस्सविग्गहुत्तरि । 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्यू भ्रसंसया ति ।। 
पाराजिककण्ड निद्वित । 
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१. मेघुनादिन्नदानं - सी०, स्था० । २. छोज्जवत्थ -सौ०, रो०। 
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२. सट्ठादिसेसकण्डं 
इमें खो पनायस्मन्तो तेरस सद्धादिसेसा 
धम्मा उद्देस आगच्छन्ति । 
$ १ पठमसड्डादिसेसो' 
( सुक्कविस्सट्टियं ) 
( १ ) सेय्यसक्िक्खुवत्थु 
१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा सेथ्यसको अ्रनभिरतो 
ब्रह्मचरियं चरति । सो तेन किसो होति लूखो दुब्बण्णों उप्पण्ड्प्पण्डुक- 
जातो धमनिसन्थतगत्तो । अहस खो आयस्मा उदायी आयस्मन्तं 
सेय्यसक किस लूखं दुब्बण्णं उप्पण्डुप्पण्डुकजातं धमनिसन्थतगत्तं । दिस्वान 
आयस्मन्तं सेय्यसकं॑ एतदवोच -“किस्स त्वं, आवुसो सेय्यसक, किसो लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तों ? कच्चि नो त्वं, श्रावुसो 
सेय्यसक, भ्रनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसी' ति ? 'एवमावुसो” ति । 'तिन हि 
त्व, आवुसो सेय्यसक, यावदत्यथं भुझ्ज यावदत्थं सुप यावदत्थं नहाय' । 
यावदत्थ भुड्जित्वा यावदत्थं सुपित्वा यावदत्यं नहायित्वा' यदा ते 
गनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त अनुद्धंसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
असुरचिं मोचेही  ति । “कि नु खो, आवुसो, कप्पति एवरूप॑ कातु” ति ? 
“ग्राम, आवुसो । श्रह पि एवं करोमी” ति । 
अ्रथ खो आयस्मा सेय्यसको यावदत्यं भुड्जि यावदत्थं सुपि 

यावदत्थ नहायि । यावदत्थ भुडिजित्वा यावदत्थं सुपित्वा यावदत्थं नहायित्वा 
यदा श्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त अनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
असुर्चि मोचेसि । अथ खो आयस्मा सेय्यसको अपरेन समयेन वण्णवा अ्रहोसि 
पीणिन्द्रियो पसनन्‍नमुखवण्णो विप्पसन्नछविवण्णो । श्रथ खो आयस्मतो 
सेय्यसकस्स सहायका भिक्‍खू आयस्मन्तं सेय्यसक एतदवोचुं - “पुब्बे खो 
त्वं, आवुसो सेय्यसक, किसो अ्रहोसि लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डप्पण्डकजातो 
धमनिसन्धतगत्तो । सो दानि त्वं एतरहि वण्णवा पीणिन्द्रियों पसन्‍नमुख- 


१. भ्रहसा -सी०, स्था० । २. उदायि -सी०, स्था०, रो० | ३ न्हाय - म०, रो० । 
४, न्हायित्वा -म०, रो० । ४. पीनिन्द्रियो - स्था०, रो० । 


२.१.१ ] पठभसखु दिसेसेा! १५१ 


वण्णों विप्पसन्‍्नछविवण्णो । कि नु खो त्वं, आवुसो सेब्यसक, भेसज्जं 
करोसी” ति? “न खो झहं, आवुसो, भेसज्ज  करोमि। प्रपि चाहं' 
यावदत्यं भुञ्जामि यावदत्थं सुपामि यावदत्थं नहायामि । यावदत्थ॑ 
भुड्जित्वा यावदत्थं सुपित्वा यावदत्थं नहायित्वा यदा में अनभिरति 
उप्पज्जति रागो चित्त श्रनुद्धंसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसुचिं 
मोचेमी/ ति। “कि पन त्वं, झ्रावुसो सेय्यसक, येनेव हत्थेन 
सद्भधादेय्यं भुझ्जसि तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा असुचिं मोचेसी” ति ? 
“एवमावुसों” ति।ये ते भिक्‍खू श्रप्च्छा ...प०... ते उज्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “क्थं हि नाम श्रायस्मा सेब्यसको हत्थेन 
उपक्कमित्वा असुचिं मोचेस्सती”ति ! 
(२ )पठमपञ्थ्ायत्ति 

भ्रथ खो ते भिक्‍खू भ्रायस्मन्तं सेय्यसकं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं झारोचेसु । अ्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं 
पकरणे भिक्‍खुसद्डंं सन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं सेय्यसकं पटिपुच्छि - 
“सच्च॑ किर त्वं, सेय्यसक, हत्थेन उपक्कमित्वा असुर्चि मोचेसी” ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा - “अननुच्छविक , मोघपुरिस, 
प्रननुलोमिक॑ अप्पतिरूपं अ्रस्सामणकं भ्रकष्पियं श्रकरणीयं । कथ हि 
नाम त्व, मोघपुरिस, हत्थेन उपक्कमित्वा असुचचि मोचेस्ससि ! ननु मया, 
मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देखितो नो सरागाय, 
विसञ्कोगाय धम्मो देसितों नो सञ्ञोगाय, अ्रनुपादानाय धम्मो देसितो नो 
सउपादानाय ! तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, मया विरागाय धम्मे देसिते 
सरागाय चेतेस्ससि, विसज्जोगाय धम्मे देसिते सज्ञोगाय चेतेस्ससि, 
अनुपादानाय धम्मे देसिते सउपादानाय चेतेस्ससि ! ननु मया, मोघपुरिस, 
झनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितो, मदनिम्मदनाय पिपास- 
विनयाय आलयसमुग्घाताय वट्टुपच्छेदाय तण्हक्खयाय” विरागाय निरोधाय 
निब्बानाय धम्मो देसितो ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन कामान॑ 
पहानं भ्रक्खातं, कामसड्य्मानं परिझ्य्या भ्रक्लाता, कामपिपासानं पटि- 
विनयो श्रक्‍्खातो, कामवितक्कानं समुग्धातो अक्खातो, कामपरिव्ठाहानं' 


१. पभ्रपिचाहूं -सी०, स्था०, म० । २. खीयन्ति - सी०, स्या०, रो० । है. अननुच्छ- 
वियं - सी०, रो० । ४. भ्रप्पटिख्पं - स्था०, रो० । ४. तण्हाक्लयाय - म०। ६. कामपरिला- 
हांने - सी० । - 


8, 452 


छ. ] 58, 
छ. ।2 
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बूपसमो अक्खातो ? नेतं, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्नान 
वा भिय्योभावाय । अ्रथ ख्वेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं चेव अप्पसादाय , 
पसन्नान च एकच्चानं अज्व्यथत्ताया' ति ।अ्रथ खो भगवा आ्रायस्मन्तं 
सेय्यसक॑ अनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भरताय ... पे० ... "(एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद उद्िसेय्याथ - 

“सञ्चेतनिका सुक्कविस्सट्टि सद्भादिसेसो ति। 

एवल्चिदं भगवता भिक्‍्खूनं सिक्खापदं पञ्ञ्यत्त होति। 

(३) भिक्‍्खुसुपिनवत्थु 

२. तेन खो पन समयेन भिक्‍्खू पणीतभोजनानि भुडिजत्वा 
मुदुस्सती भ्रसम्पजाना निह झ्रोक्कमन्ति । तेस मुदुस्सतीन असम्पजानान निदूं 
झ्रोक्कमन्तानं सुपिनन्तेन असुचि मुच्चति । तेस॑ कुक्कुच्च॑ अहोसि- 
“भगवता सिक्‍्खापदं पञ्ञ्त्तं - सज्चेतनिका सुक्कविस्सद्टि सद्धृदिसेसों' 
ति । श्रम्हाकं च सुपिनन्तेन अ्सुचि मुच्चति । अलत्थि चेत्थ चेतना 
लब्भति । कच्चि नु खो मय सचद्चादिसेस आपत्ति आपन्ना ति ? 
भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 

(४) भ्रनुपञ्ञत्ति 

“ग्रत्येलाि, भिकखवे, चेतना, सा च खो अब्बोहारिका ति। 
एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद॑ं उद्िसेय्याथ-- 

३ “सञ्चेतनिका सुक्कविस्सट्टि श्रठ्व्यन्न सुपिनन्ता सद्भा- 
दिसेसो  ति । 

(५) विभड्ढो 

४. सड्चेतनिका ति जानन्तो सज्जानन्तो चेच्च अभि- 
वितरित्वा वीतिक्कमो । 

सुक्क ति दस सुक्कानि - नील पीतक लोहितकं ओदात तक्‍्कवण्णं 
दकवण्णं तेलवण्णं खीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण । 

विस्सट्टी ति ठानतो चावना वुच्चति विस्सट्टी ति । 

भ्रध्छात्र सुपिनन्ता ति ठपेत्वा सुपिनन्त । 

सद्धादिसेंसों ति सद्भो व तस्सा आपत्तिया परिवास देति, मूलाय 
पटिकस्सति, मानत्तं देति, अब्भेति; न सम्बहुला, न एकपुरगलो । तेन 
_वुच्चति- सच्धादिसेसो' ति। तस्सेव आपत्तिनिकायस्स नामकम्मं 


न >-ज-->++>++-++-त+्ततज+-+. 


१. अपसादाय - रो० । २. ठाना - स्था० । 


२९.१६ ] पठमसजू/बिसिसो १५३ 
झधिवचनं । तेन पि वुच्चति - “सद्डदिसेसो  ति। 

अज्ञत्त रूपे मोचेति, बहिद्धारूपे मोचेति, अ्रज्ञत्त बहिद्धारूपे मोचेति, 

ग्राकासे कटिं कम्पेन्तो मोचेति; रागूपत्थम्भे मोचेति, वच्चुपत्थम्भे मोचेति, 

पस्सावृपत्थम्भे मोचेति, वातपत्थम्भे मोचेति, उच्चालिड्भपाणकदट्ठ्पत्थम्भे 
मोचेति; भ्रारोग्यत्थाय मोचेति, सुखत्थाय मोचेति, भेसज्जत्थाय मोचेति, दान- 
त्थाय मोचेति, पुञ्ञत्थाय मोचेति, यञ्ञ्वत्थाय मोचेति, सग्गत्थाय मोचेति, 
बीजत्थाय मोचेति, वीमंसत्थाय मोचेति, दवत्थाय मोचेति; नील॑ मोचेति, 
पीतक मोचेति,लोहित कंमोचेति, झ्ोदातं मोचेति, तक्‍कवण्णं मोचेति, दकवण्णं 
मोचेति, तेलवण्णं मोचेति, खीरवण्णं मोचेति, दधिवण्णं मोचेति, सप्पिवण्णं 
मोचेति । 

५. अज्ञसरूपे ति अ्रज्ञत्तं उपादिन्वे रूपे । बहिडारूपे ति बहिद्धा 
उपादिन्ने वा अनुपादिन्ने वा । भ्रज्ञत्तबहिद्वारूपे ति तदुभये । 

आ्राफासे कटि कम्पेन्तो ति आकासे वायमन्तस्स श्रज्भजातं 
कम्मनियं होति । 

रागपत्थस्भे ति रागेन पीछ्ितस्स श्रद्भजातं कम्मनियं होति । 

वच्चपत्थम्भें ति वच्चेन पीछ्ठितस्स्त अ्द्भ जातं कम्मनियं होति । 


पस्सावपत्थस्भे ति पस्सावेन पीछितस्स अद्भजात॑ कम्मनियं होति। 

वातृपत्यम्भे ति वातेन पीव्ितस्स अद्भजातं कम्मनियं होति। 

उच्चालिड्रपाणकदट्ठपत्थम्भे ति उच्चालिड्भरपाणकदट्टेन अद्भजातं' 
कम्मनियं होति । 

६. आ्रारोग्यत्थाया ति अरोगो' भविस्सामि। सुलत्याया ति सुखं 
बेदनं उप्पादेस्सामि । भेंसज्जत्याया ति भेसज्जं भविस्सति । दानत्थाया ति 
दानं॑ दस्सामि । पुछूणष्णत्थाया ति पुज्ञंं भविस्सति । यञ्नत्थाया ति 

यञ्व्मं यजिस्सामि । सग्गत्थाया ति सग्ग गभिस्सामि। बीजत्थाया' ति 
बीज॑ भविस्सति । 


बीमंसत्थाया ति नील भविस्सति, पीतक भविस्सति, लोहितकं 
भविस्सति, ओदातं भविस्सति, तक्‍्कवण्णं भविस्सति, दकवण्णं भविस्सति, 
तेलवण्णं भविस्सति, खीरवण्णं भविस्सति, दधिवण्णं भविस्सति, सप्पिवण्णं 
भविस्सती ति ' 


१. पीछ्ितस्स श्रजुजात॑ - सी०, स्था० । २. आारोगो - सी०, रो० । ३. वीजत्याया - 
स्या० । 
पाराजिकं- २०. 
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दबत्याया ति खिड्डाधिष्पायो । 

७. अज्ञत्तरूपे चेतेति उपक्कमति मृच्चति, श्रापत्ति सद्भदिसेसस्स । 
बहिद्धारूपे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धृदिसेसस्स। 
ग्रज्ञ त्तबहिद्वारूपे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

आकासे कटिं कम्पेन्तों चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सच्धादिसेसस्स । 

रागृपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भदिसेसस्स । 

वच्चूपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेस्स । 

पस्सावृपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धा- 
दिसेसस्स । 

वातूपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

उच्चालिज्भपाणकदट्ठपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चत्ति, आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

आरोग्यत्थाय चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

सुखत्थाय ... पे० ... भेसज्जत्थाय .. दानत्थाय ... पुण्व्यत्थाय ... 
यञ्ञत्थाय ... सग्गत्थाय . बीजत्थाय ... वीमंसत्थाय ... दवत्थाय चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भापत्ति सद्धादिसेसस्स । नील चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, आपत्ति सद्ददिसेसस्स । 

पीतक ... लोहितक .. श्रोदातं .. तकक्‍्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेल- 
वण्ण . खीरवण्ण .. दधिवण्ण . सप्पिवण्ण चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
आपत्ति सच्छभादिसेसस्स । 

सुद्धिक निद्ठित । 
आरोग्यत्यं च सुखत्थं च चेतेति उपक्कमति मच्चति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । हु 

आरोग्यत्थं च भेसज्जत्थं च... प० ... आरोग्यत्यं च दानत्थं च 
.» आरोग्यत्थं च पुञ्ञत्थ च . भझ्रारोग्यत्यं च यञ्ञ्वत्थं च ... आरोग्यत्यं च 
सग्गत्थं च.. आारोग्यत्थ च बीजत्थं च ..आरोग्यत्थं च वीमंसत्थंच ... 
ग्रारोग्यत्यं च दवत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भुदिसेसस्स । 


एकम्‌लकस्स' खण्डचक्क निद्वितं । 
८. सुखत्यं च भेसज्जत्थं च चेतेति उपक्कमति मुक्चति, आपत्ति 


१. एकमूलक - सी०; एकमूल - स्या० । 
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सन्भादिसेसस्स । 

सुखत्थं च दानत्थं च... पे० ... सुखत्यं च पुञ्व्मत्यं च ... सुखत्थं च 
यड्व्यत्थं च ... सुखत्थं च सग्गत्थं च ... सुखत्थं च बीजत्थं च ... सुखत्थं च 
वीमंसत्थं च... सुखत्थं च दवत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सद्भदिसेसस्स । 

सुखत्थं च आआारोग्यत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स। ह शी रि! । 

९६. भेसज्जत्थं च दानत्थं च... पे० ... भेसज्जत्यं च पुज्णत्थं 
च्‌... भेसज्जत्थं च यञ्ञत्थं च... भेसज्जत्यं च सम्गत्थं च... भेसज्जत्थं 
च बीजत्थं च॒... भेसज्जत्थं च वीमंसत्थं च... भेसज्जत्थं च. दवत्थं च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भेसज्जत्थं च आारोग्यत्यं च॒ ... पे० .. भेसज्जत्थं च सुखत्थं च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

दानत्थ॑ च पुज्व्मत्थं च ... पे० . . दानत्थं च यञ्ञ्वत्यं च... दानत्थं 
च्‌ सग्गत्थं च.. दानत्यं च बीजत्थं च. .दानत्थं च वीमंसत्थं च... 
दानत्थं च दवत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

दानत्थं च आरोग्यत्थं च ... पें० ... दानत्थ च सुखत्थं च... दानत्थ॑ 
च भेसज्जत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आ्रार्पत्ति सद्धादिसेसस्स | 

पुल्जत्य॒ च यञ्ञत्यं च ..पे० ... पुज्जत्थं च सम्गत्थं च... 
पुज्ञत्थं च बीजत्थं च॒... पुज्ञत्थं च वीम॑सत्थं च.. पुञ्ञत्थं च 
दवत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्णति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पुज्ञ्वत्यं च शआ्ारोग्यत्थं च॒... पे० . . पु्ञत्यं चसुखत्थं च॒... 
पुञ्थत्थं च भेसज्जत्थं च्‌... पुञ्ञ्वत्यं च दानत्थं च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, आपत्ति सद्धभुदिसेसस्स । 

यञ्ञत्यं च सग्गत्थं च... पे० ... थञज्व्यत्थं च बीजत्यं च॒... यञज्व्यत्थं 
च वीमंसत्थं च॒... यञ्ञ्त्थं च दवत्थं च चेतेति उपक्कमति मृच्चति, श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

यञ्ञ्त्यं च आरोग्यत्थं च... पे० ... यज्ञ्वत्यं च सुखत्थं च... 
यञ्ञअत्थं च भेसज्जत्यं च॒... यञ्ञत्यथं च॒ दानत्थं च॒ ... यञ्ञ्वत्थं च 
पुण्ञत्थं च चेतेति उपककमति मुच्चति, आपत्ति सद्छादिसेसस्स । 

सग्गत्थं च बीजत्थं च॒... पे० ... सग्गत्थं च वीमंसत्थं च... सग्गत्थं 
च दवत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स ! 
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सग्गत्थं च आरोग्यत्यं च. . पे० . . सग्गत्थं च सुखत्थं च... सगगत्थं च 
भेसज्जत्थं च .. सग्गत्यं च दानत्थं च॒... सग्गत्यं च पुञ्ञत्थं च... सग्गत्थं 
च यखञ्व्गत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

बीजत्थं चवीमसत्थं च...पे० .. बीजत्थं च दवत्थं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 

बीजत्थ च आरोग्यत्थं च...पे० .. बीजत्यं च सुखत्थं च 
. . बीजत्थं च भेसज्जत्थं च.. बीजत्थं च दानत्थ॑ च॒... बीजत्थं च 
पुञ्ञत्थं॑ च॒... बीजत्थ च यञ्ञत्थं च॒...बीजत्य च सम्गत्थ च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

वीमसत्थ च दवत्थं च चेतेति उपक्कमति मुक्ति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

वीमंसत्थ च आरोग्यत्यं च पे०... वीमंसत्थं च सुखत्थं च॒... 
वीमंसत्थ च भेसज्जत्थं च.. वीमसत्थं च दानत्थ च... वीमंसत्थं च 
पुञ्ञत्थं च ..वीमंसत्थ च यज्ञ्यत्थं च...वीमंसत्थं च समग्गत्थ॑ 
च वीमसत्थं च बीजत्थं च चेतति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सच्डादिसेसस्स । 

दवत्थं च आझारोग्यत्यं च पे० ... दवत्थं च. सुखत्थ च॒. 
दवत्थं च भेसज्जत्थं च.. दवत्यं च दानत्थं च॒. . दवत्थं च पुज्ञ्नत्थं 
च...दवत्थं च यञ्ञजात्थ च . दवत्थ च सग्गत्थं च्‌... दवत्थं च 
बीजत्थं च . दवत्यं च वीमंसत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
आपत्ति सद्धूादिसेसस्स । 

एकमूलकस्स' बद्धचक्क' निद्धितं । 

आरोग्यत्थं च. सुखत्यं च भेसज्जत्थं च चेतेति उपक्कमति 

मुच्चति, आपत्ति सद्धा दिसेसस्स ... पे० .. झ्ारोग्यत्यं च सुखत्यं च दवत्थं 
च चेंतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धभृदिसेसस्स । 

दुमूलकस्स खण्डचक्क । 

सुखत्थं च भेसज्जत्थं च दानत्थं च चेतेति उपक्कमतति मुच्चति, 

आ्रापत्ति सद्धृदिसेसस्स ... पे० ... सुखत्थं च भेसज्जत्थं च दवत्थं च॒ ... पे० ... 


१. एकमूलक - स्था० । २. चक्‍कपेय्यालं - सी० । 
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सुखत्थं च भेसज्जत्यं च॑ प्रारोग्यत्यं च॑ चेतेति उपक्कमति मुच्चत्ति, 
प्रापत्ति सझ्बभादिसेसस्स । 
दुमूलकस्स बद्धचक्‍्क सल्धित्त । 
वीमंसत्यं च दवत्थं च आरोग्यत्थं च चेतेति उपक्कमतति 
मुज्चति, आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । वीमंसत्थं व्॒ दवत्थं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
दुमुलक निद्ठित । 

( तिमूलक पि चतुमूलक पि पञ्चमूलक॑ पि छमूलकं पि सत्तमूलक 

पि अट्टमूलकं पि नवमूलक पि एवमेव वित्थारेतब्ब ) 
( इदं सब्बमूलक ) 

१०. आरोग्यत्यं च सुखत्थं च भेसज्जत्थं च दानत्थ च पुञ्ञत्यं 
च्‌ यञज्ञत्थं च सम्गत्यं च बीजत्थं च वीमंसत्थं च दवत्थं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

सब्बमूलकं॑ निद्ठित । 

११ नील॑ च पीतक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

नील॑ च लोहितकं॑ च॒ ... पे० ... नील॑ च श्रोदातं च... नील॑ 
च तक्‍कवण्णं च... नील॑ च दकवण्णं च... नीलंच तेलवण्णं च... 
नील च खीरवण्णं च... नील॑ च दधिवण्णं च .. नील च सप्पिवण्णं 
च्‌ चेतेति उपक्कमति मुच्चत्ति, आ्रापत्ति सद्धदिसेसस्स । 

एकमूलकरस्स' खण्डचक्क निद्ठितं' । 

१२. पीतक॑ च लोहितक॑ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
आपत्ति सल्ुतदिसेसस्स । 

पीतक॑ च श्रोदातं॑ च॒...पे ० ..पीतक च तक्‍्कवण्णं च. . पीतक 
च दकवण्णं च... पीतक च तेलवण्णं च ... पीतक॑ च खी रवण्णं च ... पीतकं च 
दधिवण्ण च॒ ... पीतक च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

पीतकं च नील॑ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्भुदिसेसस्स । 

एकमूलकस्स बद्धचक्‍क । 

१३. लोहितक च ओझोदात॑ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
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आपत्ति सद्द्र दिसेसस्स । 

लोहितक॑ च तक्कवण्णं च .. पे० ... लोहितक॑ च दकवण्णं च 
.. लोहितक॑ च तेलवण्णं च ... लोहितकं च खीरवण्णं च... लोहितक 
च दधिवण्णं च .. लोहितक॑ च सप्पिवण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

लोहितक च नील॑ च॒.. पे० ... लोहितक च पीतक॑ च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भदिसेसस्स । 

ग्रोदातं व तक्‍्कवण्णं च . पे० ... श्रोदात॒ च दकवण्णं च ... 
झ्ोदातं च तेलवण्णं च .. श्रोदातं च खीरवण्णं च ...ओदातं च दधिवण्णं च 
 ओदातं॑ च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सद्ठदादिसेसस्स । 

झोदात॑ च नील च .. पे० ... ओदात च परीतक च ... ओदातं 
च लोहितकं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

तकक्‍्कवण्ण च दकवण्ण च ... पे० .. तक्‍कवण्णं च तेलवण्ण च॒ ... 
तक्कवण्ण च खीरवण्ण च... तक्कवण्णं च दधिवण्ण च.. तक्‍्कवण्णं 
च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 

तक्कवण्णं च नीलं॑ च पे० .. तकक्‍कवण्णं च पीतक च॒ ... तक्‍क- 
वण्णं च लोहितक च ... तक्कवण्ण च ओदात च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

दकवण्ण च तेलवण्णं च .. पें०.. दकवण्णं॑ च खीरवण्णं च ... 
दकवण्ण च दधिवण्ण च . दकवण्ण च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

दकवण्ण च नील च पे० . दकवण्ण च पीतक॑ च. दकवण्णं च 
लोहितक॑ च . दकवण्णं च श्रोदात च . दकवण्णं च तक्कवण्णं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

तेलवण्ण च खीरवण्ण च ...े० तेलवण्णं च दधिवण्णं च... 
तेलवण्णं च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भडादिसेसस्स । 

तेलवण्णं च नील च... पे०... तेलवण्ण च पीतक॑ च॒... तेलवण्णं च 
लोहितक च ... तेलवण्णं च श्रोदातं च... तेलवण्णं च तक्‍्कवण्णं च ... तेल- 
वण्णं च दकवण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भूदिसेसस्स । 

खीरवण्णं च दधिवण्णं च ...पे० ... खीरवण्णं घर सप्पिवण्णं च 
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चेतेति उपक्कमति मुज्चति, झ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
खीरवण्णं च नील च ... पे०... खीरवण्णं च पीतकं च ... खीरवण्णं 
च लोहितक॑ च्‌ ... खीरवण्णं च झ्ोदातं च॒... खीरवण्णं च तक्‍्कवण्णं च... 
खीरवण्णं च दकवण्णं च... खीरवण्णं च तेलवण्णं च चेतेति उपक्क- 
मति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
दधिवण्णं च सप्पिवण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 
दधिवण्णं च नीलं॑ च॒... पे ० ... दधिवण्णं च पीतक॑ च॒... द्िवण्णं 
च लोहितक॑ च... दधिवण्णं च झोदातं च ... दधिवण्णं च तक्‍्कवण्णं च.... 
दघिवण्णं च दकवण्णं च... दधिवण्णं च तेलवण्णं च... दधिवण्णं च खीर- 
वण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
सप्पिवण्णं च नीलं॑ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्दधादिसेसस्स । 
सप्पिवण्णं च पीतक॑ च ... पे० ... सप्पिवण्णं च लोहितकं च॒... सप्पि- 
वण्णं च ओदातं च ... सप्पिवण्ण च तक्‍्कवण्णं च... सप्पिवण्णं च दकवण्णं 
च ... सप्पिवण्ण च तेलवण्ण च्‌ ... सप्पिवण्णं च खीरवण्णं च ... सप्पिवण्णं 
च दधिवण्णं च चेतेति उपककमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स' बद्धचक्क निद्ठितं । 
( दुमूलकादिसु पि एवमेव नेतब्बं') 
नील॑ च पीतक॑ च लोहितक च चेतेति उपक्कमत्ति मुच्चति, 
आ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स .. पे० ... नील॑ च पीतक॑ च सप्पिवण्णं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
दुमूलकस्स खण्डचक्क । 
पीतक॑ च लोहितकं च ओदातं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
आपत्ति सद्धादिसेसस्स ... पे० ... पीतक॑ च लोहितक॑ च सप्पिवण्णं चल 
० .« पीतक॑ च लोहितकं च नील॑ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सद्भृदिसेसस्स । 
दुमलकस्स बद्धचक्क सद्धित्त । 
दघिवण्णं च सप्पिवण्णं च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्धा दिसेसस्स ... पे० ... दधिवण्णं च सप्पिवण्णं च खीरवण्णं च 
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१. एकमूलक -स्या० । २. चन्कपेब्यालं - सी० । ३ मण० पोत्थके नत्थि । 
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चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
दुमूलक निद्ठितं । 
( तिमूलक पि चतुमूलकं पि पञण्चमूलकं पि छमूलक॑ पि सत्तमूलक 
पि अट्टमूलकं पि नवमूलक पि एवमेव वित्थारेतब्बं' ) 
( इद सब्बमूलक ) 
१४ नील च पीतक च लोहितकं च श्रोदातं च तक्‍कवण्णं च 
5 दकवण्ण च तेलवण्ण च खीरवण्ण च दधिवण्णं च सप्पिवण्णं च 
चेतेति उक्‍्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
5 सब्बमूलक निद्टित । 
१५ आरोग्यत्थ च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
आरोग्यत्थ च सुखत्थ च नील च पीतक च चेतेति उपक्कमति 
॥0 मुच्चति, आ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
8.62 आारोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्य॑ च नील च पीतक॑ च 
लोहितकं च चेतेति उपक्कमातत मुच्चति, आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 
(उभतो वड्डक एवमेव वड्ढेतब्बं ) 
छू. ॥5 आरोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्थ च पुञ्ञ्वत्थ” च यब्-्अत्थं 
5 च सग्गत्थं च बीजत्थं च वीमंसत्थ च दवत्थ च* नील च पीतक च लोहितक॑ 
च ओदात च तकक्‍्कवण्ण च दकवण्ण च तेलवण्ण च खीरवण्ण च द््िवण्ण 
च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
मिस्सकचक्क निद्टितं । 
१६ नील मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति पीतक मुच्चति, 
आपत्ति सद्भदिसेसस्स । 
20 नील॑ मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितक . . प० .. 
झोदातं ... तक्‍्कवण्ण . . दकवण्ण तेलवण्ण . खीरवण्ण ... दधिवण्णं ... 
सप्पिवण्ण मुच्चत्ति, आपत्ति सद्भृादिसेसस्स । 


खण्डचक्क निद्वितं' | 
१७. पीतक॑ मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितक मुज्वति, 
आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 


१. कातब्ब - स्था० ! 
रो०; स्या० पोत्यके न/त्य | * 


रे-२. उभतो वड्ढुक॑ एवमेव नेतब्ब - सी०; एवमेव उभतो वशहेतन्ब - 
-** एत्थन्तरे पाठो स्या० पोश्यके नत्वि । ३, खण्डचक्क - सी०, रो० । 


२१.११ | पठमस कुारिसेसों १६१ 


पीतक॑ मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति ओवदात॑ ... पे० ... 
तक्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ... खीरवण्णं ... दधिवण्णं ... सप्पिवण्णं 
.«» नील मुज्चति, श्रापत्ति सद्धभादिसेसस्स । | 
बद&चकक्‍कमूलं' सद्धित्त' । 
१८, सप्पिवण्णं_ मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति नील 
मुच्चति, आपत्ति सलुतदिसेसस्स । 
सप्पिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति पीतक॑ ... पे ० ... 
लोहितक ... श्रोदातं ... तक्‍कवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्ण ... खीरबवण्णं ... 
दधिवण्णं मुज्चति, आपत्ति सद्धभुदिसेसस्स । 
कुच्छि चक्‍क॑' निद्ठित ' । 
१६. पीतक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति नील॑ मुच्चति, 
आपत्ति सच्भादिसेसस्स । 
लोहितक ... पे० ... श्रोदातं ... तबकवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ... 
खी रवण्ण ... दधिवण्णं ... सप्पिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति 
नील मुच्चति, आपत्ति सद्धृदिसेसस्स । 
पिट्टिचक्कस्स' पठमं गमन निद्ठितं । 
२०. लोहितक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति पीतकं 
मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
झोदात ... पे ०... तक्‍कवण्ण ... दकवण्णं ... तेलवण्णं .... खीरवण्ण ... 
दधि वण्णं... सप्पिवण्णं ... नील॑ मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति पीतक॑ 
मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पिटिचक्कस्स" दुतियं गमन निद्ठित* ॥ 
२१. ओदातं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितक मुच्चति, 
आपत्ति सद्छभुदिसेसस्स । 
तक्कवण्णं ... पे ० ... दकवण्णं ... तेलवण्णं .. खीरवण्णं .. दध्िवष्णं 
*“सप्पिवण्णं ... नील॑ ... पीतक॑ सोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितकं 
मुज्चति, आपत्ति सद्धा दिसेसस्स । 
पिट्टिचक्कस्स" ततियं" गमन॑ निष्टित । 


१-१. बद्धचकक निद्वेत - स्था०। २-२. कुच्छिचक्क -सी०, रो०। ३-३. पिट्टि- 
चक्कस्स पठम गमने -सो०, रो० । ४-#. पिट्ठिचक्कस्स दुतियं गसन - सी० । ५-५. पिट्टिचक्कस्स 
ततिय॑ गमन - सी०, रो० । 
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२२. तक्कवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति ओदातं मुच्चति, 
आपत्ति सद्धूगदिसेसस्स । 
दकवण्णं .. पे० ... तेलवण्णं ... खीरवण्णं ... दधिवण्णं ...सप्पिवण्णं... 
नील॑ ... पीतक॑. लोहितक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति झोदात॑ 
5 मुच्चति, आरपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 
पिट्चिक्कस्स' चतुत्थं गमनंनिद्वितं' । 
२३. दकवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तक्‍्कवण्णं मुच्चति, 
आपत्ति सद्धृवदिसेसस्स । 
तेलवण्णं . पे०. . खी रवण्णं .. दधिवण्णं ... सप्पिवण्णं ... नोल ... 
पीतक॑ ... लोहितक॑ .. श्रोदातं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तक्‍्कवण्णं 
0 मुच्चति, आपत्ति सद्धृदिसेसस्स । 
पिट्टिचक्कस्स प्चमं गमन॑ निद्धितं । 
२४. तेलवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति दकवण्णं मुच्चति, 
आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
खीरवण्णं . पे०.. दधिवण्णं . सप्पिवण्ण . नील... पीतक॑ . 
लोहितक ... ओदातं .. तक्‍कवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति 
७ दककेवण्ण मुच्चति, आपत्ति सद्भगभदिसेसस्स । 
पिट्टिचक्कस्स' छटुुं गमन निद्ठितं' । 
२५. खीरवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्णं मुच्चत्ि, 
आ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
दधरिवण्णं ... पे० . सप्पिवण्णं.. नील॑ पीतक॑ लोहितक ... 
ओ्रोदातं ... तक्‍्कवण्णं .. दकवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्ण 
2० मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिट्टिचक्कस्स' सत्तम गमन निधितं' । 
२६. दधिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति खीरबण्ण 
मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
सप्पिवण्णं ... पे० . नील . पीतक॑ .. लोहितक श्रोदातं . तक्‍क- 
वण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति खीरवण्णं 


१-१- पिट्टिचक्कस्स चतुत्य॑ गमन- सी०, रो० । २-२ पिट्ठटिचवकस्स छोट्ुं गमने - सी० । 
३-२. पिट्टियक्कस्स सत्तम गसन- सी० । 


रूह रह | पड सजा विसेसेा १६३ 


मुच्चति, भ्रापत्ति सछु दिसेसस्स । 
पिट्टिवकक्‍्कस्स अ्रट्टम॑ गमन॑ निद्वितं । 
२७. सप्पिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति * उपककमति दधिवण्णं 
मुच्चति, भापत्ति सद्भुदिसेसस्स । 
नीलं ... पे०... पीतक॑ ... लोहितकं ... श्रोदातं ... तक्‍्कवण्णं ... 
दकवण्णं ... तेलवण्णं ... खी रवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति दधिवण्णं $ 
मुच्चत्ति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पिट्टिचक्कस्स' नवम गन निद्वित' 
२८. नील॑ सोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति सप्पिवण्णं मुच्चति, . $8. 6 
ग्रापत्ति सद्धभादिसेसस्स । 
पीतक॑ ... पे० ... लोहितकं ... श्रोदातं ... तक्‍्कवण्णं ... दकवण्णं ... 
तेलवण्णं ... खी रवण्णं ... दधिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति ० 


सप्पिवण्णं मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिट्टिचक्कस्स' दसम॑ गमन निद्ठितं । 


पिट्टिचक्क निद्ठितं । 


२६. चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स | चेतेति.._ ४. 6 
उपक्कमति न मुच्चति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । चेतेति न उपक्कमति 
मुच्चति, अनापत्ति । चेतेति न उपक्कमति न मुच्चति, अ्रनापत्ति । न 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रनापत्ति । न चेतेति उपक्कमति न मुच्चति, 5 
प्रनापत्ति । न चेतेति न उपक्कमति मुच्चति, अनापत्ति | न चेतेति न 
उपक्कमति न मुच्चति, अनापत्ति । 

अनापत्ति सुपिनन्तेन, नमोचनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, खित्त- 
चित्तस्स, वेदनटूस्स', आदिकम्मिकस्सा ति । 

(६) विनीतवत्थुउ॒हानगाथा 
सुपिनोच्चारपस्सावो, वितक्कुण्होदकेन च । न्‍ 
भेसज्जं कण्ड्वं मग्गो, वत्यिजन्ताघरुपक्कमों ।। 
सामणेरो च॒ सुत्तो च, ऊरु मुद्ठिना पीछयि । 
झ्राकासे थम्भं निज्ञ्ञायि, छिंहूं कट्ठेंन घट्टयि ।। 


१-१- पिट्टिवक्कस्स नवमं॑ गसने - सी० । २-२. पिट्विचक्कस्स दसम गमन॑ । पिट्टिचक्क 
निट्टितवं - सी०; पिट्टिचकक्‍्कस्स दसम॑ गमन॑ । पिट्टिचक्क पेय्यालो निट्धितों - रो०॥ ३. वेदनाइस्स - 
म० । ४. वत्थि जन्ताघरं ऊरु - स्या० । 
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सोतो' उदञ्जलं धावं, पुप्फावलियं पोक्खरं। 
वालिका कहमुस्सेको', सयनऊुगुट्ठकेन चा ति ॥। 


भ 


(७) विनीतवत्थु 

३०. (१) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्ञतरस्स भिक्‍खुनों सुपिनन्तेन 
असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि - “कच्चि नु खो भ्रहं सच्भूदिसेसं 
आपत्ति आपन्नो” ति ? अ्रथ खो सो भिक्‍खु भगवतो एतमत्यथ॑ 
आरोचेसि । “अनापत्ति, भिक्‍खु, सुपिनन्तेना ति । 

(२) तेन खो पन समयेन अज्व्गतरस्स भिक्‍खुनों उच्चारं 
करोन्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि .. पे० ... भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसि । “किचित्तों त्वं, भिक्‍खू” ति ? “नाहं, भगवा, 
मोचनाधिप्पायो” ति। “अनापत्ति, भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञतरस्स भिक्‍खुनो पस्सावं 
करोन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि ॥ तस्स कुक्‍्कुच्च अहोसि .पे० .. “'अनापत्ति, 
भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(४) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरस्स भिक्‍्खुनो कामवितक्क 
वितक्केन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च अभ्रहोसि पे० .. “अनापत्ति, 
भिक्‍खु, वितक्केन्तस्सा' ' ति। 

(५) पेन खो पन समयेन अज्ज्वतरस्स भिक्‍खुनो उप्होदकेन 
नहायन्तस्स असुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि . .पे० . “किचित्तो 
त्वं, भिकखू” ति ? “नाह, भगवा, मोचनाधिप्पायो” ति । “अनापत्ति, 
भिक्‍खु, नमोचनाधिष्पायस्सा ' ति। 

(६) तेन खो पन समयेन अज्ञ्वतरस्स भिक्‍खुनो मोचना- 
घिप्पायस्स उण्होदकेन नहायन्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं 
अहोसि पे० “आपत्ति त्वं, भिक्खु, आपन्नो सद्धादिसेस' ति। 

(७) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरस्स भिक्‍्खनो मोचना- 
धिप्पायस्स उप्होदकेन नहायन्तस्स असुचि न मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च 


अहोसि पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धृदिसेसस्स, आपत्ति थल्लच्च- 
यस्सा” ति । हु 


१. सोते - सी०, स्था०, रो० । २. पुष्फावलिय -सी०; पुप्फाविक्विय - स्या ०; पृष्फाव- 


छियं - रोग 4 ३. कटहमुदकों - रो० । ४ कामवितक्क वितक्केन्तस्सा - स्था० ! 
५. नहायन्तस्स - म०, रो० । 
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(८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ब्मतरस्स' भिक्‍खुनो अज्भुजाते 
वणो होति । भेसज्जेन भालिस्पेन्तस्स' असुचि मुच्चि | तस्स कुक्कुच्च 
भ्रहोसि ... पे ० ... “अभनापत्ति, भिक्‍खु, नमोचनाधिप्पायस्सा  ति । 

(६-१०) तेन खो पन समयेन अश्ज्मतरस्स भिक्‍खुनो भ्रद्धजाते 
वणो होति । मोचनाधिप्पायस्स' भेसज्जेन ग्रालिम्पेन्तस्स प्रसुचि मुच्चि 
. पे० ... असुचि न मृच्चि। तस्स कुक्कुच्च शहोसि ...प०...”अनापत्ति, 
भिफ्खु, सद्भादिसेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

(११) तेन खो पन समयेने गश्रञुंज्नतरस्स भिकक्‍खुनो अ्रण्डं 
कण्ड्वन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च॑ अ्होसि ... पे ० ... “भ्रनापत्ति, 
भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति। 

(१२-१३) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञातरस्स भिक्‍खुनों मोचना- 
घिप्पायस्स भ्रण्ड कण्ड्वन्तस्स असुचि मुच्चि ... पे ०... असुचि न मुच्चि । 
तस्स कुक्‍्कुच्च॑ अ्रहोसि ... पे०.. “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धृदिसेसस्स; आपत्ति 
थुल्लच्चग्स्सा ति । 

३१. (१४) तेन खो पन समयेन अजञ्ज्यतरस्स भिक्‍खुनो मग्गं 
गच्छन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ... पे ०... “अ्रनापत्ति, 
भिक्‍खु, नमोचनाधिप्पायस्सा  ति। 

(१५-१६) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरस्स भिक्‍खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स मग्गं गच्छन्तस्स अ्रसुच्ि मुच्चि ... पे ०... असुचि न मुच्चि । 
तस्स कक्‍कुच्च अहोसि... पे ०... “प्रनापत्ति, भिक्‍्खु, सद्भदिसेसस्स; आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन अरञ्ञ्यतरस्स भिक्‍खुनो वत्तथिं गहेत्वा 
पस्साव॑ करोन्‍्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुकक्‍्कुच्चं अहोसि ... पे ०... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति। 

(१८-१६) तेन खो पन समसेन भ्रञ्ज्नतरस्स भिक्‍्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स वत्थिं गहेत्वा पस्सावं करोन्‍्तस्स असुचि मुच्चि ... पे ०... भ्रसुचि 
न मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च॑ भ्रहोसि ... पे ०... “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धादि- 
सेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 

(२०) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरस्स भिक्‍्खुनो जन्ताघर 
उदरबट्टिं तापेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्‍्कुच्च॑ अहोसि ... पे ०... 


१. ग्रालिम्पन्तस्स - सी०, स्था०, रो०। २. तस्स मोजनाभिप्पायस्स «» स्पा० ! 
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“अनापत्ति, भिक्‍खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति। 

(२१-२२) तेन खो पन समयेन अज्ज्गतरस्स भिक्‍खुनों 
मोचनाधिप्पायस्स जन्ताघरे उदरबट्टि तापेन्तस्स श्रसुच्ति मुच्चि ... पे० ... 
ग्रसुचि न मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि ... पे० ... “प्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्धादिसेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

(२३) तेन खो पन समयेन भ्रज्ज्वतरस्स भिक्‍खुनो जन्ताघरे 
उपज्भायस्स पिट्टिपरिकम्मं करोन्तस्स श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च 
अहोसि ... पे० . . अनापत्ति, भिक्‍खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति। 

(२४-२५) तेन खो पन समयेन अ्रज्ज्वतरस्स भिक्‍खुनों मोचना- 
धिप्पायस्स जन्ताघरे उपज्ञायस्स पिट्टिपरिकम्मं करोन्तस्स श्रसुचि मुच्चि 
.» पे० .. भ्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि ... पे० ... “भ्रनापत्ति, 
भिक्‍खु, सच्चा दिसेसस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 

३२. (२६) तेन खो पन समयेन श्रज्व्मतरस्स भिक्‍खुनो ऊरूं 
घट्टापेन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि ... पे० ... 'अ्रनापत्ति, 
भिक्‍खु, नमोचनाधिप्पायस्सा  ति । 

(२७-२८) तेन खो पन समयेन अञ्ञ्वतरस्स भिक्‍्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स ऊरुं घट्टापेन्तस्स असुचि मुच्चि .. पे० ... असुचि न मुच्चि। 
तस्स कुक्कुच्चं अहोसि .पे० . “अनापत्ति, भिक्‍्खु, सद्चादिसेसस्स; 
आ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 

(२६९) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्गतरों भिक्खु मोचनाधिप्पायो 
अ्रञ्ञ्मतरं सामणेरं एतदवोच - “एहि मे त्व, आवुसों सामणेर, श्रज्भुजातं 
गण्हाही” ति। सो तस्स प्रज्भजातं अग्गहेसि । तस्सेव' असुचि मुच्चि । 
तस्स कृक्‍्कच्च॑ भ्रहोसि ... पे०. “आपत्ति त्वं, भिकखु, आपन्‍न्नो सद्भा- 
दिसेसं ! ति । 

(३०) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्खु सुत्तस्स साम- 
णेरस्स अज्भजातं अ्ग्गहेसि । तस्सेव अ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्‍्कुच्चं भ्रहोसि 
«» पें० ...अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धादिसेसस्स; श्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति। 

३३. (३१-३२) तेन* खो पन समयेन अड्व्यतरस्स भिक्‍्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स ऊरूहि अज्भजातं पील्ठेन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि ... पे० ... 
अ्रसुचि न मुच्चि । तस्स कुक्‍्क्च्च॑ अ्रहोसि ... पे० ... “प्रनापत्ति, भिक्‍्खु, 





१. तस्स -सी०, स्था०, रो० ॥ 


२.९-ऐ४ | पठमलफ़ूपबिसेसो १६७ 
सब्भादिसेसस्स; भाषत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति । 


(३३-३४) तेन खो पतन समयेन भ्रञ्णतरस्स भिक्‍खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स मुद्दिना अज्जजातं पीछ्ेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि ... पे० ... असुचि से 
मुक्चि | तस्स क्ुक्‍्कुच्चं अ्रहोसि ...पे०... 'प्रनापत्ति, भिक्‍खु, सहूृ।दिसेसस्स; 
आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति*। 


(३५-३६) तेन खो पन समयेन अ्रञ्मतरस्स भिक्‍खुनों भोचना- 
धिप्पायस्स झ्राकासे कर्टि कम्पेन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि ...पे ०... अ्रसुचि न मुच्चि । 
तस्स कुक्‍्कुच्च॑ भ्रहोसि ... पे० ... “ग्रनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धादिसेसस्स; 
आपत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(३७) तेन खो पन समयेन अश्रञ्अतरस्स भिक्‍खुनो काय॑ थम्भेन्तस्स 
असुचि मुच्चि । तस्स कुककुच्चं श्रहोसि ... पे० ... “अ्नापत्ति, भिक्‍खु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा” ति। 

(३८-३९) तेन खो पन समयेत अज्जतरस्स भिक्‍्खुनों मोचना- 
धिप्पायस्स कायं थम्भेन्तस्स असुचि मुच्चि ... पे० ... अ्रसुचि न मुच्चि । 
तस्स कुक्कुज्च॑ भ्रहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धादिसेसस्स; 
आपत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 


(४०) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्‍खु सारत्तो मातुगामस्स 
श्रद्भजातं उपनिज्ञायि | तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्‍्कुल्च अहोसि 
.» पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍्खु, सद्भादिसेसस्स । न च, भिक्‍खवे, सारत्तेन 
मातुगामस्स अद्भुजातं उपनिज्ञायितब्बं | यो उपनिज्ञायेय्य, आपत्ति 
दुक्कटस्सा  ति । 


३४. (४१-४२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भिक्‍्खुनो मोचना- 


$...*, एस्थन्तरे स्था० पोत्थके प्रय पाठो दिस्सति- 
देन खो पन समयेन अज्ज्यतरस्स भिक्‍खुनों ऊरूहि भ्रद्भजातं पील्ेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि । 
शस्स कुककुण्य॑ प्रहोसि . . पे० ... प्रनापत्ति भिकखू नमोचनाधिप्पायस्साति । तेन लो पन समयेन 
भज्जत रस्स भिक्‍लुनो मोचनाधिप्पायस्स ऊरूहि भ्रद्भ जात पील्ेन्तस्स झ्सुत्ति मुच्चि ... पे० ... भ्रसुचि 
न भुच्चि । तस्स कुवकुज्च॑ प्रहोसि ... पे० . . प्रनापत्ति मिनलख सद्भ।दिसेसस्स झापत्ति थुल्लच्बयस्सा- 
ति। 
तेन खो पत्र समयेन प्रञ्व्वतरस्स भिक्‍खुनो मुद्दिना भ्ज्भजातं पील्ठेन्तस्स भ्रसुचि मूच्चि | 
तस्स कुक्कुच्यं झहोसि ... पे० ... भ्रनापत्ति भिक्‍्खु नमोचनातिष्पायस्साति । तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ- 
तरह्स भिवलुतो मोचनाधिप्पायस्स मुद्दिना पभ्रद्भजातं पीलेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि ... पे० ... भ्रसुचि त 
मुच्चि । तहस कुक्कुच्च॑ प्रद्दोसि ... पे०... भवापत्ति भिक्खु सद्छुदिसेसस्स झापत्ति युल्लच्चयस्साति' | 
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घिप्पायस्स ताछच्छिदं' श्रद्धजातं पवेसेन्तस्स असुचि मुच्चि ... पे० . 
ग्रसुचि न मुच्चि । तस्स कुक्‍्कुच्चं भ्रहोसि ... पे० ... अ्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्भादिसेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति। 

(४३-४४) तेन खो पन समयेन अजञ्ञतरस्स भिक्‍खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कहद्ठुन श्रद्भजातं घट्टेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि ... पे० . . असुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ...पे०... “ग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, सच्धादिसेसस्स ; 
आ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति । 

(४५) तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरस्स भिक्‍खुनो पटिसोते नहाय- 
न्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ... पे०... “अ्नापत्ति, भिक्‍खु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा” ति। 

(४६-४७ ) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पटिसोते नहायन्तस्स श्रसुचि मुच्चि .. पे० ... असुचि न मुच्चि । 
तस्स कुक्कुच्च॑ अ्रहोसि . .पे ०... अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धभदिसेसस्स; आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा  ति। 


85 (४८) तेन खो पन समयेन अ्रज्ज्वतरस्स भिक्‍्खुनो उदज्जलं' 


कीछन्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं अरहोसि ...पे० .. “अनापत्ति, 
भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(४६-५० ) तेन खो पन समयेन श्रञ्ब्नतरस्स भिक्‍्खुनों मोचना- 
धिप्पायस्स उदज्जलं कील्वन्तस्स असुचि मुच्चि पे०. अ्रसुचि न मुच्चि । 


2» तस्स कुक्कुच्चं अहोसि . . पे ०. . 'अ्रनापत्ति, भिक्‍्खु, सद्धदिसेसस्स; भ्रापत्ति 
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थुल्लच्चयस्सा  ति। 

(५१) तेन खो पन समयेन अ्रज्व्यतरस्स भिक्‍खुनो उदके 
धावन्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि पे० . “भअनापत्ति, 
भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा  ति । 

(५२-५३) तेन खो पन समयेन भ्रञज्ञमतरस्स भिवखुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदके धावन्तस्स असुचि मुच्चि . पे०... असुचि न मुच्चि । तस्स 
कुक्कुच्च॑ अहोसि ... पे० ... 'श्रनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धृदिसेसस्स; आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ' ति। 

(५४) तेन खो पन समयेन श्रण्ञ्मतरस्स भिक्‍खुनो पुप्फावलियं' 


१. तालच्छिह - स्था० । २ न्ह्ायन्तस्स - म०, रो० । ३. उदण्जले - स्या० । ४, पुष्फा- 
वढ़ियं - रो०्, स्या० | 


२.१.३४ ] पठणसकजारश्सिसो १६९ 


कीलन्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पें० ... 'अ्नापत्ति, 
भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(५५-५६) तेन खी पन॑ समयेन अखज्य्यतरस्स भिकखुनो मोचना- 
घिप्पायस्स पुप्फावलियं कील्लन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि ...पे०... श्रसुचि न मुच्चि । 
तस्स कुक्कुच्चं अरहोसि... पे०.. अ्नापत्ति, भिक्‍खु, सद्भादिसेसस्स; झ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा” ति। 

३५. (५७) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्मतरस्स भिक्‍खुनो पोक्खर- 
वने घावन्तस्स प्रसुचि मुच्चि॥ तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ...पे०... “अ्नापत्ति, 
भिक्‍खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति। 

(५८-५६) तेन खो पन समयेन श्रज्ञ्मतरस्स भिक्‍्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पोक्ख रवने धावन्तस्स श्रसुचि मुच्चि . .पे०... अभ्रसुचि न मुच्चि । 
तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि . पे० . अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धादिसेसस्स , आपत्ति 
थुल्लच्चयस्सा  ति। 

(६०-६१) तेन खो पन समयेन श्रज्ञ्वतरस्स भिक्‍खुनों मोचना- 
धिप्पायस्स वालिक श्रज्भजातं पवेसेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि . .पे०... भ्रसुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि ...पे०...“अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्भुगदिसेसस्स; 
श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६२-६३) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरस्स भिकक्‍खुनों मोचना- 
धिप्पायस्स कहम॑ अद्भुजातं पर्ेसेन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि...पे०... असुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्‍्कुच्चं॑ अ्होसि ..पे०... “अ्नापत्ति, भिक्खु, 
सद्भादिसेसस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(६४) तेन खो पन समयेन अज्ञतरस्स भिक्‍खुनो उदकेन 
अज्भुजातं श्रोसिञज्चन्तस्स असुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ...पे०... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा  ति । 

(६५-६६) तेन खो पत्र समयेन अ्ज्व्यत्तरस्स भिक्‍लखुनों 
मोचनाधिप्पायस्स उदकेन अड्भुजात॑ श्रोसिज्चन्तस्स अ्रसुचि मुच्चि ...पे०... 
भ्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ... पे०... “भ्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
सह्लादिसेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” त्ति। 


(६७-६८) तेन खो पन समयेन शअ्रञ्ञतरस्स भिक्‍्खुनों मोचना- 
धिप्पायस्स सयने श्रद्भजातं घट्टेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि ...पे०... असुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं अहोसि पे० “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्भादिसेसस्स 
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आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(६६-७० ) तेन खो पन समयेन शअ्रज्ञ्मतरस्स भिक्‍खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स श्रहुगुट्टेन अ्द्भुजात घट्टेन्लस्स अ्रसुचि मुच्चि...पे०... असुचि न 
मुच्चि । तस्स कृक्‍्कुच्च भ्रहोसि - “कच्चि नु खो अ्रहं सद्धदिसेस झापत्ति 
ग्रापन्नो” ति ? भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । “ग्रनापत्ति, भिक्‍खु, सद्भादि- 
सेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 


>> >> 0िन्नगना 


$ २. दुतियसड्भाविसेसो 
( कायससग्गे ) 
( १ ) उदायिभिकक्‍खुवत्थु 

३६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स झ्रारामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी अरञ्जे विहरति। 
तस्सायस्मतो विहारो भ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको, मज्ञेगब्भो, 
समन्‍्तापरियागारो, सुपञ्जत्तं मञ्चपीठ भिसिबिम्बोहनं,' पानीयं परिभोज- 
नीयं सुपट्वितं, परिवेणं सुसम्मट्ठं । बहू मनुस्सा आयस्मतो उदायिस्स 
विहारपेक्खका आगच्छन्ति । अज्व्यतरो पि ब्राह्मणो सपजापतिको येनायस्मा 
उदायी तेनुपस द्रूमि; उपसड्भूमित्वा आयस्मन्तं उदायि एतदवोच -"इच्छाम 
मयं भोतो उदायिस्स विहारं पेक्खितु” ति। 'तेन हि, ब्राह्मण, पेक्खस्सू ति, 
अपापुरणं आदाय घटिक उम्घाटेत्वा कवाटं पणामेत्वा विहारं पाविसि। 
सो पि खो ब्राह्मणो आयस्मतो उदायिस्स पिट्टितो पाविसि । सा पि खो 
ब्राह्मणी तस्स ब्राह्मणस्स पिट्टितो पाविसि। श्रथ खो ग्रायस्मा उदायी 
एकच्चे वातपाने विवरन्तो एकच्चे वातपाने थकेन्तो गब्भं अ्रनुपरिगन्त्वा 
पिट्टितो आगन्त्वा तस्सा ब्राह्मणिया अज्भमज़ानि परामसि | झ्रथ खो सो 
ब्राह्मणो श्रायस्मता उदायिना सर्द्धि पटिसम्मोदित्वा श्रगमासि । श्रथ खो सो 
ब्राह्णो अ्रतमनो अत्तमनवाचं निच्छारेसि - “उछारा इमे समणा 
सकयपुत्तिया ये इमे एवरूपे अरज्जे विहरन्ति। भवं पि उदायी उठ्ारो 
यो एवरूपे अरञ्जे विहरती'” ति। 

एवं वुत्ते सा ब्राह्मणी तं ब्राह्मणं एतदवोच - “कतो तस्स 
उछ्ारत्तता ! यथेव में त्वं अद्भुमड्भरानि परामसि एवमेव में समरणों 


हम 





१. भिसिबिब्वोहन - म० । २-२. पानिय परिभोजनियं - रो० । ३. सूपद्वित - म० । ४. 
प्रवावुरण - म० । ५. उलारता - स्था०। 
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उदायी ग्रद्भमड्रानि परामसी” ति। अथ खो सो ब्राह्मणो उज्ञ्ायति खिय्यति 
विपाचेति - “अलज्जिनो इमें समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनों । 
इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनों सच्चवादिनों सीलबन्तो 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्यि इमेसं सामझ्डझ्यं॑ नत्थि इमेसं 
ब्रह्मठ्व्गं, नट्ट्टं इमेंसे सामञ्डायं नह्ठूं इमेस ब्रह्म्॑यं, कुतो इमेस 
सामऊ्थ्यं कुतो इमेसं ब्रह्मज्ञं, अ्रपगता इमें सामज्जा अ्रपगता इसे 
ब्रह्मज्ज्य । कथं हि नाम समणो उदायी मम भरियाय भ्रद्भमज़ानि 
परामसिस्सति ! न हि सक्‍का कुलित्थीहि कुलधीताहि कुलकुमारीहि 
कुलसुण्हाहि कुलदासीहि भ्राराम वा विहारं वा गन्तुं। सचे कुलित्थियो 
कुलधीतरों कुलकुमारियो कुलसुण्हायो कुलदासियो श्रारामं वा विहारंवा 
गच्छेय्यूं,ता पि समणा सक्यपुत्तिया दूसेय्यु/ ति ! ! 

ग्रस्सोसुं खो भिक्‍खु तस्स ब्राह्मणस्स उज्ायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिकक्‍्ख्‌ अप्पिच्छा ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ्थ हि नाम आयस्मा उदायी मातुगामेन सद्धि कायसंसग्गं समापज्जि- 
स्सती ति! ग्रथ खो ते भिक्‍खू आ्ायस्मन्तं उदायि अनेकपरियायेन 
विगरहित्वा' भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पश्व्ातति 

भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्ड सन्नि- 
पातापेत्वा झायस्मन्तं उदायि पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर त्वं, उदायि, 
मातुगामेन सांद्धि कायसंसग्ग समापज्जसी” ति ? “सच्चं, भगवा 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा - “अ्ननुच्छविकं, मोघपुरिस, श्रननुलोमिक 
ग्रप्पतिरूपं॑ अस्सामणक अ्रकष्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, 
मोघपुरिस, मासुगामेन सद्धि कायसंसग्गं समापज्जिस्ससि ! ननु मया, 
मोघपुरिस, अनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय 
.. पे० ... कामपरिव्छाहानं वृूपसमो अभ्क्खातो । नेत॑, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

३७. “यो पन भिक्‍खु प्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन सातुगासन सर्द्ध 
कायसंसरगग समापज्जेय्य ह॒त्यग्गाहूं वा वेणिग्गाहुं' वा श्रञ्य्मतरस्स वा श्रञ्व्य- 
तरस्स वा अडद्भुस्स परामसनं, सद्भाविसेसो ति । 


ि १-१- रो०, स्या० पोत्यकेसु सत्यि। २. प्रप्पटिरूपं - स्था०, रो० । ३- बेणिगाह - स्या०, 
शो० । 
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(३) विभज्ञो 
३८. यो पना तत यो यादिसो ..पे०... भिक्‍ख ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 
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मा झ्रोतिष्णो नाम सारत्तो अपेक्खवा पटिबद्धचित्तो । 
बविपरिणतं ति रतक्तं पि चित्तं विपरिणतं । दुदुँ पि चित्त विपरिणतं | 
5 मूब्हं पिचित्तं विपरिणतं । अ्रपि च, रत्तं चित्त इमस्मिं अत्थे अधिप्पेत॑ 
विपरिणतं ति । 


मातुगामों नाम मनुस्सित्यी, न यक्‍्ली न पेती, न तिरच्छानगता। 
अ्न्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 


सद्धिं ति एकतो । 
कायसंसर्ग समापज्जेय्या ति श्रज्कमाचारो वुच्चति । 


हत्यो नाम कप्परं उपादायं याव अग्गनखा । 

| बेणी नाम सुद्धकेसा वा, सुत्तमिस्सा वा, मालामिस्सा वा, हिरणझ्व्य- 
मिस्सा वा, सुवण्णमिस्सा वा, मुत्तामिस्सा वा, मणिमिस्सा वा । 
श्रद्धं नाम हत्थ च वेणि च ठपेत्वा अवसेसं अज्भ नाम । 

३६. भ्रामसना, परामसना, ओमसना, उम्मसना, ओ्ोलछ्ुना, 

उल्लद्ूूना, आकड्डना, पतिकड्डना , अभिनिग्गण्हुना, श्रभिनिष्पीक्तना, गह॒णं, 


छुपन॑ । 


35 


श्रामसता नाम आमदट्ठमत्ता । 
परामसना नाम इतोचितो च सञ्चोपना । 
20 श्रोमसना नाम हेद्रा ओरोपना । 
उम्मसना नाम उद्ध उच्चारणा। 
ओोलच्लूना नाम हेटद्ठा ओनमना । 
उल्लड्ूना नाम उद्धं उच्चारणा । 
श्राकडुना नाम आविज्छना । 
पतिकड्डना नाम पतिप्पणामना' | 
झ्भिनिग्गण्हना नाम श्रद्भ गहेत्वा निप्पीक्षना' । 
प्रभिनिष्पीछना नाम केनचि सह निष्पीरूना ॥ 
गहूणं नाम गहितमत्त । 


१. महन्ततरी - स्था० । २. मुत्तमिस्सा -रो०। ३. पटिकब्ुना - स्या० । ४. भाजि- 
मा - रो०, स्था० । ५. पतिपणासना - रो०; पटिपणामना - स्था० । ६. निगण्डना - रो० | 


३०४,४० ॥ दुतिबस सु एविसंसो १७३ 
छुपन॑ नाम फुद्ुमत्तं । 
सद्भाविसेसो ति...पे०...तेन पि वुच्चति सद्छदिसेसों ति। 


४०. इत्थी च होति इत्यिसञ्जी सारतो च भिक्‍्खु च। नं इत्यिया कायेन 


कायं॑ आमसति परामसत्ति श्रोमसति उम्मसति श्रोलछूति उल्लड्ेति' 


भाकद्गति पतिकड्डति अ्रभिनिग्गण्हाति भ्रभिनिष्पीकेति गण्हाति छुपति, आपत्ति * 


पद्छ[दिसेसस्स । 

इत्यी च होति वेमतको सारत्तो च | भिक्‍्खु च नं इत्थिया कायेन 
काय्यं श्रामसति परामसति...पे ०...गण्हाति छुपति, आपत्ति थुल्लच््चयस्स । 

इत्थी च होति पण्डकसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍सु च न॑ इत्थिया 
कायेन कायं क्‍झ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, आ्रापत्ति 
थुल्लज्चयस्स । 

इत्थी च होति पुरिससञ्जी सारतो च। भिक्खु च नं इत्थिया 
कायेन कायं ग्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छपति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति तिरच्छानगतसञज्जी सारत्तो च। भिक्‍सखु च नं 
इत्थिया कायेन कायं प्रामसति परामसति...पे ०...गण्हाति छुपति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति पण्डकसञ्जी सारततो च। भिक्‍खुच नं 
पण्डकस्स कायेन. काय आमसति परामसति...पे० ...गण्हाति छुपति, 
आ्रापत्ति थुल्लज्चयस्स । 

पण्डको च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्‍्खु च न॑ पण्डकस्स कार्येन 
कार्य आमसति परामसति. .पे०...गण्हाति छुपति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

पण्डको च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च नं पण्डकस्स 
कार्येन कायं श्रामसति परामसति...पे ०...गण्हाति छुपति, आपत्ति दुकक्‍्कटस्स । 

पण्डको च होति तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च | भिक्‍खु च नं 
पण्डकस्स का्येन काय आमसत्ति परामसतति ... पे० ... गण्हाति छुपति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति इत्थिसञ्जी सारतो च । भिक्‍्खु च नं पण्डकस्स 
कार्येन का्यं आमसति परामसति ... पे०... गण्हाति छुपति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 


१. धन - रो० । २. भोलड्ुति - स्था० ? ३. उल्लकूति - स्या० । 
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पुरिसो च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च म॑ पुरिसस्स 
कायेन कार्य आमसति परामसति ... पे ०...गण्हाति छुपति,भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुरिसों च होति वेमतिको . . पे० .. पुरिसो च होति तिरच्छानगत- 
सञ्जी ... पुरिसो च होति इत्थिसञ्ञजी ... पुरिसो च होति पण्डकसज्मी 
सारतो च । भिक्‍खु च नं पुरिसस्स कायेन काय्यं झ्रामसति परामसत्ति 
-पे० ... गण्हाति छुपति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | 
तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसञज्जी सारत्तो च। भिक्‍्ख्‌ 
च्‌ न॑ तिरच्छानगतस्स कायन कायं श्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति 
छुपति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
तिरच्छानगतो च होति वेमतिको . . पे० .. तिरच्छानगतो च 
होति इत्थिसञज्ञजी . . तिरच्छानगतो च होति पण्डकसज्जी ... तिरच्छानगतो 
च होति । पुरिससञ्जी सारत्तो च | भिक्‍्खु च न॑ तिरच्छानगतस्स कायेन 
कायं श्रामसतति परामसति . पे० . गण्हाति छुपति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
एकमूलक निद्टित' । 
४१. द्वे इत्थियो दविन्न॑ इत्थीनं इत्यिसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च न॑ 
द्विन्नं इत्थीनं कायेन काय झामसति परामसति .. पे०.. गरण्हाति छुपति, 
आ्रापत्ति द्विन्न॑ सच्भधादिसेसानं । 
हें इत्थियो द्विन्न इत्थीन वेमतिको सारत्तो च । भिक्‍्खु च न द्विन्न 
इत्थीन कायेन काय आमसति परामसति . पे०. गण्हाति छपति, आपत्ति 
द्विन्नं थुल्लच्चयानं । है 
दे इत्थियो द्विन्न इत्यीन पण्डकसज्जी . पे० . पुरिससे्णी 
तिरच्छानगतसञ्ञी सारत्तो च। भिकखु च द्विन्न इत्थीनं कार्येन कार्य 
आमसति परामसति ... पे० गण्हाति छुपति, आपत्ति द्विन्नं थुल्लच्चयानं । 
हू पण्डका द्विन्‍्न पण्डकान पण्डकसञ्जी सारत्तो च भिक्खुच न॑ द्विन्न 
पण्डकानं कायेन काय श्रामसति परामसति .पे० गण्हाति छपति, 
आपत्ति द्विन्नं थुल्लच्चयानं । ३ 
द्वे पण्डका द्विन्न॑ं पण्डकानं वेमतिको .पे०. पुरिससझ्जी तिरच्छा- 
नगतसञज्ञी . . इत्यिसज्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च॒ न॑ द्विन्नं पण्डकानं कायेन 
कायं झ्ामसति परामसति . पे० ... गण्हाति छुपति, आपत्ति द्विन्नं दुबकटानं । 
दे पुरिसा द्विन्त पुरिसान पुरिससज्जी सारत्तो च भिक्‍खु चन॑ द्विन्न 


१. कमूलक - सी०, रो०; स्था० पोत्यके तहिथ ) 
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पुरिसानं कायेन का्य झामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, 
आपत्ति द्विन्न॑ं दुककटानं । 

हे पुरिसा द्विन्नं पुरिसानं बेमतिको ... पे० ... तिरच्छानगतस»्जी ... 
इत्थिसञ्मी ... पण्डकसञ्जी सारतो च । भिक्‍खु च न॑ द्विन्न॑ पुरिसानं कायेन 
कायं भ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, आपत्ति हिन्न॑ दुक्कटानं । 

दे तिरच्छानगता द्विन्रं तिरच्छानगतानं तिरच्छानगतसञ्जी 
सारतो च । भिक्‍वु च नं द्विन्न॑ तिरच्छानगतानं कायेन कायं श्रामसति 
परामसत्ति ... पे० ... गण्हाति छुपति, आपत्ति द्विन्न॑ं दुक्‍्कटानं । 

दे तिरच्छानगता द्विन्नं तिरच्छानगतानं वेमतिको ... पे० ... इत्यि- 
सञ्णी ... पण्डकसञ्णी ... पुरिससञ्जी सारतो च। भिकलुच न द्विन्नं 
तिरच्छानगतानं काय्येन काय्यं श्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, 
ग्रापत्ति द्विन्न॑ं दुक्कटानं । 

४२. इत्थी च पण्डको च उभिन्‍्न॑ इत्यिसञ्मी सारत्तो च | भिक्‍खु 
च ने उभिन्नं कायेन कार्य झआमसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, 
आपत्ति सद्धादिसेसेन दुक्‍्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं वेमतिको सारत्तो च। भिक्‍खुचनं 
उभिन्न कायेन काय श्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, 
आपत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न पण्डकसञ्ञजी सारत्तो च। भिक्‍खु च नं 
उभिन्नं कायेन कायं झ्रामसति परामसति... पे० ... गण्हाति छुपति, आपत्ति 
द्विन्न थुल्लच्चयानं । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं पुरिससञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च न॑ 
उभिन्नं कायेन कायं आमसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, आपत्ति 
थुल्लच्चयेत दुक्‍्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं तिरच्छानगतसञ्णजी सारत्तो च। 
भिक्‍खु च नं उभिन्नं कायेन कायं श्रामसति परामसति... पे० .. गण्हाति 
छुपति, आरापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्यी च पुरिसो च उभिन्नं इत्यिसज्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च 
न॑ उभिन्न॑ कायेन कार्य श्रामसति परामसत्ति ... पे० ... गण्हाति छुपति, 
प्रापत्ति सहूुदिसेसेन दुक्कटस्स । 


१५ इहियवि > रो० । 
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इत्थी च पुरिसो च उभिन्नं वेमतिको ... पे० ... पण्डकसड्ली ... 
पुरिससञ्जी ... तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु चर न॑ उभिन्ने 
कायेन कायं आमसति परामसति . पे० .. गण्हाति छुपति, श्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयेन दुक्‍्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतों च उभिन्नं इत्थिसज्जी सारत्तोच । 
भिक्‍्खु च न॑ उभिन्नं कायेन का्यं झामसति परामसति... पे० ... गण्हाति 
छुपतति, आपत्ति सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतों च उभिन्नं वेमतिको ... पे० ... पण्डक- 
सञ्जी ... पुरिससञ्णी ... तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च 
न॑ उभिन्न॑ं कायेन कायं आमसति परामसति .. पें० .. गण्हाति छुपति, 
आपत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

पण्डको च पुरिसो च उभिन्न पण्डकसञ्जी सारतो च । भिकक्‍खु 
च न॑ उभिन्न॑ं कायेन काय आमसति परामसति पे० . गण्हाति छुपति, 
आपत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

पण्डकी च पुरिसो च उभिन्न च वेमतिको . पे० ... पुरिस- 
सञ्ञी . .तिरच्छानगतसञ्जी .. इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खुचन 
उभिन्न कायेन काय ग्रामसति परामसति .पे० . गण्हाति छुपति, झ्रापत्ति 
द्विन्नं दुक्कटान । 


पण्डकी च तिरच्छानगतो च उभिन्नं पण्डकसञ्जी सारत्तो च। 
भिक्‍्खु च न उभिन्नं कायेन काय आमसति परामसतति ... पे७ ... गण्हाति 
छुपति, आपत्ति थुल्लच्चयेन दुककटस्स । 

पण्डको च तिरच्छानगतों च उभिन्न वेमतिको. पे०.. पुरिस- 
सञ्जी .तिरच्छानगतसञ्जी इत्थिसज्जी सारत्तो च । भिक्‍लु च 
न॑ उभिन्न कायेन काय आमसति परामसति पे० .. गण्हाति छपति, 
श्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटान । हु 


पुरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्न पुरिससञज्णी सारतोच। 
भिक्‍्खू च न॑ उभिन्नं कायेन काय आमसति परामसति ... पे०... गण्हाति 
छुपति, आपत्ति द्विन्न दुक्कटानं । 


पुरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्नं वेमतिको ... पे ०... तिरच्छान- 
गतसञ्जी ... इत्यिसञ्जी ... पण्डकसञ्जी सारत्तो च। भिकखु चने 


३.२.४४१ | हुतियस हु। दिसेसो १७७ 


उभिन्न॑ कायेन का झ्रामसति परामसत्ति... पे० ... गण्हाति छुपति, आपत्ति 
द्विन्नें दुक्कटानं । 
दुमूलकं' निद्ठितं । 

४३. 4 इत्थी च होति इत्यिसड्जणी सारत्तो च । भिक्‍खु च न॑ इत्थिया 
कार्येन कायपटिबद्ध॑ श्रामसति परामसति .. पे०... गण्हाति छुपति, झ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स .. पे० .. । 

दे इत्थियो ह्िन्न॑ इत्थीन' इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिकखु च न 
द्विन्नं इत्थीन कायेन कायपटिबद्ध आ्रामसति परामसति ... पे०.. गण्हाति 
छुपति, श्रापत्ति ट्विन्नं थुल्लच्चयानं ..पे० .. । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसज्जी सारत्तो च। भिकक्‍खु 
च न उभिन्‍न कारयेन कायपटिबद्ध आमसति परामसत्ति ... पे०. गरण्हाति 
छुपति, आपत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स . . पे०... । 

इत्थी त्र होति इत्यिसज्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च न इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कार्या झरामसति परामसति पे०. . गण्हाति छुपति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स .पें० ..। 

हें इत्यियो द्विनन इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च न 
द्विन्‍्न इत्थीन॑ कायपटिबद्धेन कार्य आमसति परामसति ... पे० . गण्हाति 
छुपति, आ्रापत्ति द्विन्‍्त थुल्लच्चयानं . पे०., । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसञज्जी सारतो च | भिकखु चन 
उभिन्‍न कायपटिबद्धेन काय आमसति परामसति .. पे० .. गण्हाति छुपति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स ..पे० ..। 

इत्यी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्‍खु च नं इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायपटिब्ध भ्रामसति परामसति ... पे०. . गण्हाति छुपति, 


१०१ दुमूलक -सी०, रो०; स्या० पोत्यकै नत्थि । 
६. एश्य सी० पोत्थके श्रय पाठो दिस्सति - 
'इत्पी च होति वेमतिकों पण्डकसज्जी पुरिससड्जी तिरच्छानगतसक्णी सारत्तो च भिकखू च॑ 
न इत्थिया कायेन कायपटिबद्ध आमसतति परामसति . . पे० . . गण्हाति छुपति ्रापत्ति डुस्क्टस्स । 
पण्डको व होति ...पे० . पुरिसों व होति ... पे० ,तिरच्छानगतो व होति तिरच्छानगत- 
मञ्जी वेमतिकों इत्पीसड्त्री पण्डकसझ्जी पुरिससझ्भी सारत्तो च भिक्‍खु च न तिरच्छानगतस्स 
कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति ... पे०. गण्हाति छुपति प्ापत्ति दुक्कटस्स' । 
२. स्था» पोत्थके मत्यि | ३. कायपडिबद्धं - रो० । 
पाराजिकं - २३५ 
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आपत्ति दुक्कटस्स ... पे ० . ! 

दे इत्थियो द्विन्तं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु चन॑ 
द्विन्‍्न इत्थीन कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं आमसति परामसति .पे०... 
गण्हाति छुपति, आपत्ति द्विन्न दुक्कटान . . पे० .. । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍खु च 
न उभिन्‍न कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध  ग्रामसति परामसति ... पे० ... 
गण्हाति छुपति, आपत्ति द्विन्न दुक्कटान पे०. । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तोच । भिक्खु च न इत्थिया 
निस्सग्गियेन काय आमसति' आपत्ति दुक्कटस्स . पे० .। 


दे इत्थियो द्विन्न इत्यीन इत्थिसञज्जी सारत्तो च । भिक्‍खु 
चन॑ द्विन्न इत्थीन निस्सग्गियिन काय आमसति' आपत्ति हिन्न॑ 
दुक्कटान पे० .। 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसज्ञी सारत्तो च । भिक्‍खु च 
न उभिन्‍न निस्सग्गियन क्राय आमसति, भ्रापत्ति द्विन्‍्त दुक्कटान पे० -। 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारततो च। भिक्‍खु च न॑ इत्थिया 
निस्सग्गियन कायपटिबद्ध आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स .पे० .। 

दे इत्थियो हिन्नं इत्थीत इत्थिसज्जी सारत्तो च +भिक्‍्खु च 
नं हिनन इत्थीन निस्सस्गियेन कायपटिबद्ध आमसति, आपत्ति हिनन्‍्न 
दुक्कटान . .पें०. । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसञ्जी सारत्तो चं। भिकखु च 
ने उभिन्‍न निस्सग्गियेन कायपटिबद्ध आमसति, आपत्ति द्विन्त दुक्‍केटान 
.पे०.. । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तों च। भिकखु च न इत्पिया 
निस्सग्गियेन निस्सग्गिय श्रामसति, आपत्ति दुककटस्स पे० .। 


दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञजी सारततो च। भिक्‍खु च न॑ द्विन्न 

इत्थीन निस्सग्गियेन निस्सरिगय श्रामसति, आपत्ति द्विन्न दुक्कटान ... पे ०. . । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसज्जी सारत्तो च । भिकखु च न 

उभिनन निस्सग्गियेन निस्सग्गिय ग्रामसति, झ्रापत्ति द्विन्न दुक्‍्कटान ... पे ०... । 
भिक्‍खुपेय्यालो निद्ठितों । 

४४. इत्थी' च होति इत्यिसञ्जी सारत्तो च। इत्थी च नं भिवखुस्स 


१. झामसति पराम७ति - स्था०। २, त्थि- रो० । 
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कायेन कार्य आमसति परामसंति श्रोमसति उम्मसति झोलड्लेति उल्लड्डेति 
आकड्डति पतिकड्डति' अभ्रभिनिश्गण्हाति अभिनिष्पीक्तेति गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो का्येन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति सद्भादि- 
सेसस्स ... पे ० ... । 

दे इत्थियो द्विन्नं इत्थीन॑ इत्थिसञ्जी सारत्तो च। इत्थियो च नं 
भिक्‍खुस्स कायेन कायं श्रामसन्ति परामसन्ति श्रोमसन्ति उम्मसन्ति श्रोलच्डेन्ति 
उल्लड्लेन्ति श्राकड्डन्ति पतिकड्डन्ति श्रभिनिग्गण्हन्ति अभिनिष्पीछेन्ति गण्हन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति ह्विन्न 
सद्भादिसेसानं .पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्यिसञज्जी सारत्तो च। उभो च न 

भिक्‍खुस्स कायेन काय झामसन्ति परामसन्ति .. पे० . गण्हन्ति छपन्ति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति सद्भदिसेसेन 
दुक्कटस्स पे० ।ै। 

इत्थी च॒ होति इत्थिसञ्णी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्‍खुस्स 
कायेन कायपटिबद्धं आमसति परामसति .. पे० .. गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स 

पे | 

द्व इत्थियो द्विन्‍्त इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च। इत्थियो च॒ न॑ 
भिवखुस्स कायेन कायपटिबद्धं श्रामसन्ति परामसन्ति ... पे०. गण्हन्ति 
छुपन्ति, सेबनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति 
द्विन्‍्न थुल्लच्चयानं . पे० ..। 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍नं इत्यिसञ्णी सारत्तो च । उभो च न॑ 
भिक्‍्खुस्स कार्येन कायपटिबद्धं झरामसन्ति परामसन्ति पे० .. गण्हन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो का्येन वायमति फस्सं पटिविजानाति, आपत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्‍कटस्स . पे० ... । 

इत्थी च होति इत्यिसञज्जी सारत्तो च। इत्थी च॒ नं भिक्‍्खुस्स 
कायपटिबद्धेत कार्य श्रामसति परामसति .. पे० . गण्हाति छुपति सेबना- 
धिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स . .पे० .. । 

दें इत्थियो ह्विन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारतो च । इत्थियो च नं 
भिक्‍खुस्स कायपटिबद्धेन कायं॑ आमसन्ति परामसन्ति ... पे० .. गण्हन्ति 
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छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति 
द्विन्‍्नें थुल्लच्चयानं . पे०.. । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसञ्जी सारतो च। उभोच नं 
भिक्‍्खुस्स कायपटिबद्धेन काय श्रामसन्ति परामसन्ति ... पे० ... गण्हन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स पे० । 

४५ इत्थी च होति इत्यिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च॒ न॑ भिक्‍्खुस्स 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध आमसति परामसत्ति . पे० . गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, आपत्ति दुक्‍कटस्स 
. पे० . । 

हे इत्थियो द्विन्‍्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च॒ न 
भिक्‍खुस्स कायपटिबद्धंन कायपटिबद्ध आमसन्ति परामसन्ति पे०. . गण्हन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति 
द्विन्त दुककटान . पे० । 

इत्थी च पण्डकों च उभिन्‍न इत्थिसञझ्जी सारत्तो च । उभोच न 
भिक्‍्खुस्स कायपटिबद्धन कायपटिबद्ध आमसन्ति परामसन्ति . . पे० ... 
गण्हन्ति छुपन्ति, सेवनाधि'पायो कायन वायमति फस्स पटिविजानाति, 
आ्रापत्ति द्विन्‍्त दुक्कटानं पे०  । 

इत्थी च होति इत्थविसब्जी सारतों च। इत्थी च न भिक्‍खुस्स 
निस्सग्गियन काय आमसत्ति । संवनाधिप्पायों कायेन बायमति फस्सं 
पटिविजानाति, आपत्ति दुक्कटस्स पे० । 

द्व इत्थियो द्विन्‍्त इत्थीन इत्थिसञ्जी सारततो च। इत्थियो च न॑ 
भिक्‍्खुस्स निस्सग्गियेन काय आमर्सान्त'। सेवनाधिप्पायो का्येन वायमति 
फस्सं पटिविजानाति, आपत्ति ह्विन्‍्न दुक्कटान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसञ्जी सारत्तो च। उभोच न 
भिक्‍्खुस्स निस्सग्गियेन काय आमसन्ति' । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स पटिविजानाति, आपत्ति द्विन्‍्न दुक्कटान . पे० . । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्मी सारत्तो च। इत्थी च नं भिक्‍्खस्स 
निस्सग्गियेन कायपटिबद्ध आमसति । संबनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स पटिविजानाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स . पें७ ...। 


१. आमसन्ति परामसन्ति - सी० । २. श्रामसति परामसति - सी०। 
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दे इत्थियो हनन इत्थीतं इत्यिसञ्जी सारत्तो च। इत्थियो च न 
भिक्‍खुस्स निस्सग्गियेन कायपटिवद्ध आमसन्ति । सेवनाधिप्पायो कार्येन 
वायमति फस्स पटिविजानाति, ग्रापत्ति द्विन्तं दुक्‍्कटानं . पें० .. । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न॑ इत्थिसज्जी सारत्तो च। उभोच नं 
भिक्‍खुस्स निस्सरिगयेन कायपटिबद्ध आमसन्ति । सेवनाधिप्पायो कार्येन 
वायमति फस्सं पटिविजानाति, आ्रापत्ति द्विन्न दुक्‍्कटानं ... पे० ... । 

इत्थी च होति इत्थिसज्बजी सारत्तो च | इत्यी चन भिक्खुस्स 
निस्सग्गियेत निस्सग्गिय भश्रामसति । संवनाधिष्पायो कायेन वायमति, न च 
फस्सं पटिविजानाति, आपत्ति दुक्कटस्स, पे०. . । 

द्वे इत्थियो द्विन्‍्नं इत्थीनं इत्यिसझ्जी सारत्तो च। इत्थियों च न॑ 
भिक्‍्खुस्स निस्सग्गियेन निस्सम्गिय श्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कार्येन 
वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, आ्रापत्ति द्विन्तं दुक्कटान .पें०७...। 

इत्थी च पण्डको चर उभिन्‍्न इत्थिसज्जी सारत्तो च | उभो च नं 
भिक्‍्खुस्स निस्सरिगियेन निस्सग्गिय आमसन्ति। सेवनाधिप्पायो का्येन 
वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, आपत्ति द्विन्न॑ दुक्कटान ... पे० ... । 

४६. सेवनाधिप्पायो कार्यन वायमति फस्सं पटिविजानाति, 
आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 

सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमति, फस्स पटिविजानाति, 
ग्रनापत्ति । 

सेवनाधिप्पायो न च कायेने वायमति, न च॑ फस्स पटिवि- 
जानाति, भ्रनापत्ति । 

मोक्खाधिप्पायो  कार्येन वायमति, फस्सं पटिविजानाति, 


झनापत्ति । 

मोक्‍्खाधिप्पायो कायेन वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, 
अ्रनापत्ति । 

मोक्खाधिप्पायो न॒ च कायेन वायमति, फस्स पटिविजानाति, 
अनापत्ति । 


मोकक्‍्खाधिप्पायो न चर कायेन वायमति, न च फस्स पटि- 
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विजानाति, अनापत्ति । 

४७. अनापत्ति असण्चिच्च, ग्रसतिया, अजानन्तस्स, असादियन्तस्स, 

उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदनट्टस्स', श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
(४) बिनीतवत्थुउद्दानगाथा 

माता धीता भगिनी च॑, जाया यक्‍खी च पण्डको । 

सुत्ता मता तिरच्छाना, दारुधितलिकाय च॑ ॥। 

सम्पीछे सद्भमो मग्गो, रुक्खो नावा च रज्जु च । 

दण्डो पत्तं पणामेसि, वन्दे वायमि नच्छुपेति' ॥ 

(५) बिनीतवत्थु 

४८ (१)तेन खो पन समयेन श्रज्ञतरो भिक्‍खु मातुया मातु- 
पेमेन आमसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि -- “कच्चि नु खो श्रहं 
सद्भादिसेस आपत्ति आपन्नो' ति ” भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । “भअ्रना- 
पत्ति, भिक्‍्खु, सच्धादिसेसस्स, आपत्ति दुक्‍्कटस्सा ति । 

(२-३) तेन खो पन समयेन अज्छझातरो भिकक्‍खु धीतुया 
धीतुपेमेन आमसि ...पे०.. भगिनिया भगिनिपेमेन झ्रामसि। तस्स 
कुक्कुच्च अहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍वू, सद्भादिसेसस्स, आपत्ति 
दुक्कटस्सा  ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रब्झमतरो भिक्‍खु पुराणदुतियिकाय 
कायससग्ग समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि .. पे० ... आपत्ति त्व, 
भिक्‍्खु, आपन्नो सचद्चादिसेस  ति। 

(५) तेन खो पन समयेन श्रज्ज्मतरो भिक्‍खु यक्खिनिया काय- 
संसग्गं समापज्जि | तस्स कुक्कुच्च॑ अ्रहोसि . .पे० . . “अ्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्धादिसेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 

(६) तेन खो पन समयेन श्रज्ञतरों भिक्‍्खु पण्डकस्स काय- 
संसग्गं समापज्जि। तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्धभादिसेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति। 


(७) तेंन खो पन समयेन अज्ञ्वतरो भिक्‍खू सुत्तित्थिया काय- 
संसरगं समापज्जि । तस्स कुक्‍्कुच्च भ्रहोसि ...पे० . . “ग्रापत्ति त्वं, भिक्‍्खु, 
आपन्नो सल्भादिसेस” ति। 


१ वैंदनाटुस्स -म० । २-२. माता धीता व भगिनी - सी०, स्था० । ३, नच्छुसीति - 
स्पा० । ४. ग्रामसति - स्यथा० । हैं 


२.२.४९ ] वृतियसज दिसेसो रै८र 


(८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञञतरों भिकखु मतित्थिया काय- 
संसग्ग समापज्जि | तस्स कुकक्‍्कुच्चं भ्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्भादिसेसस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 

(६) तेन खो पन समयेन भ्रज्ञतरो भिक्खु तिरच्छानगतित्थिया 
कायसंसर्गं समापज्जि | तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि .. १०... “ग्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
सच्भादिसेसस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(१०) तेन खो पन समयेन भ्रज्ज्ञतरो भिक्‍खु दारुधीतलिकाय 
कायसंसग्गं समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि .. पे० .. “अनापत्ति, भिक्‍लु, 
सद्भादिसेसस्स, आपत्ति दुक्‍कटस्सा” ति। 

४६. (११) तेन खो पन समयेन सम्बहुला इत्थियों अश्रञ्ञतरं 
भिक्‍खु सम्पीछेत्वा बाहापरम्पराय आनेसु' । तस्स कुक्कुच्च अहोसि ... पे ०... 
“सादियि त्व, भिक्‍ख्‌” ति ? “नाह, भगवा, सादियि”” ति। “भ्रनापत्ति, 
भिकक्‍खू, भ्रसादियन्तस्सा  ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्ञ्वतरो भिक्‍खु इत्थिया भ्रभि रूब्ह' 
सड्भूमं सारतो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि ... पे० “अनापत्ति, 
भिक्‍खु, सद्धादिसेसस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा  ति । 

(१३) तेव खो पन समयेन अज्ज्यतरो भिक्‍खु इत्यि पटिपथे 
पस्सित्वा सारत्तो श्रंसकूटेन पहार॑ं भ्रदासि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे ०... 
“ग्रार्पत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो सद्धादिसेस॑  ति। 

(१४) तेन खो पन समयेन अज्ञज्ततरो भिक्‍खु इत्थिया 
अभिरून्ह रुक्ख सारत्तो सज्चालेसि । तस्स कुक्‍्कुक्च॑ अहोसि ... पे ०... 
“ग्रनापत्ति, भिक्‍्खु, सद्धादिसेसस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(१५) तेन खो पन समयेन श्रज्थ्मतरो भिक्‍्खु इत्थिया अभिरून्ह 
नावं सारत्तो सज्चालेसि । तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि ... प ०... 'अनापत्ति, 
भिक्‍खु, सद्भुदिसेसस्स , भ्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति। 

(१६) तेन खो पन समयेन श्रज्ज्नतरो भिक्‍्खु इत्यिया गहित 
रज्जूं सारत्तो आविड्ज। तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ... पे०... “अनापत्ति, 
भिक्‍्खु, सल्लादिसेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(१७) तेन खो पन्न समयेन अज्ज्यतरों भिक्‍खु इत्थिया गहितें 


१ नेसूं -सी०, स्था०, रो० । २. सादियसि - स्पा० । ३. सादियामी - स्था० । ४. 
अभिरुन्ह -स्पा० । ५- आविड्छि - म० । 
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दण्ड सारत्तों आविज्जि | तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि ... पे ०... “भ्रनापत्ति, 
भिक्‍ख्‌, सद्धभादिसेसस्स ; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ' ति। 

(१८) तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिक्‍खु सारत्तो इत्यिं 
पत्तेन पणामेंसि । तस्स कुक्‍्कुच्च॑ अहोसि ... पे० ... “अ्रनापत्ति, भिक्‍खु, 

5 सद्धृदिसेसस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 

(१६) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्ञ्मतरो भिक्‍्खु इत्थिया वन्दन्तिया 
सारत्तो पाद उच्चारेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि . पे०... आपत्ति त्वं, 
भिक्‍खु, आपन्नो सद्डभादिसेंस ति। 

(२०) तेन खो पन समयन अ्रजञ्ञ्गतरो भिक्‍खु इत्थि गहेस्सामी 

॥0 ति वायमित्वा न छुपि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि .पे०.. अनापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्भादिसेसस्स; आपत्ति दुक्कटस्सा  ति । 


५ 








$ ३ ततियसद्छादिसेसो 


(दुटठुल्लवाचायं) 
(१) उदायिभिक्खुवत्यु 


५०. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनमथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी' अरख्जे 
विहरति । तस्सायस्मतो विहारों अभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिकों । 

5 तेन खो पन समयेन सम्बहुला इत्थियो ग्राराम ग्रागमसु विहारपेक्खिकायों । 

४-38. अथखो ता इत्थियों येनायस्मा उदायी तेनुपसद्भधूर्मिसु; उपसद्ूमित्वा 
आयस्मन्त उदायि एतदवोचु - “इच्छाम मय, भन्‍्ते, अय्यस्स विहार 

पेक्खितु ति | श्रथ खो आयस्मा उदायी ता इत्यियो विहार पेक्खापेत्वा 

तास इत्थीन वच्चमर्ग पस्सावमग्ग आदिस्स वण्ण पि भणति अवण्णं पि 

2० भणति याचति पि आयाचति पि पुच्छति पि पटिपुच्छति पि ग्राचिक्खति पि 

४. 28.. अनुसासति पि ग्रक्कोसति पि। या ता इत्थियो छिन्निका धुत्तिका अहिरिका' 
ता आयस्मता उदायिना सद्धि ऊहर्सान्त' पि उल्लपन्ति पि उज्जर्घन्ति' 

पि उप्पण्डेन्ति पि । या पन ता इत्यियो हिरिमना ता निक्खमित्वा भिक्‍खू 
उज्ञापेन्ति - “इद, भन्‍्ते, नच्छन्नं नप्पतिरूपं । सामिकेन पि मय॑ एवं 


१. उदायि - स्था०, रो० । २-२. सी० पोस्थके नत्यि | ३. अ्गमंसू - सी०, स्था० । ४. 
प्रहिरिकायो - सी०, रो०; झ्रहिरिकायों प्रहेसूँ - स्था० । ५ उहसन्ति - म० । ६. उज्ञम्धेन्ति - 
सी०; उज्हाग्गन्ति - स्था०, रो० । ७, न पटिरूप - स्था०, रो० । 
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वुत्ता न इच्छेय्याम, कि पनाय्येन उदायिना” ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 
सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्‍्कुच्चका सिक्‍्खाकामा तें उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ्थं हि नाम आयस्मा उदायी मातुगाम दुट्ठुल्लाहि वाचाहि 
ग्रोभासिस्सती” ति ! भ्रथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मन्तं उदायि भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं झारोचेसु । 

(२) पञ्छात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणें भिक्‍्खुसद्धूं 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं उदायि पटिपुच्छि - सच्च किर त्व, उदायि, 
मातुगाम दुट्ठुल्लाहि वाचाहि श्रोभासी /ति ? 'सच्च, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा -“अननुच्छविक', मोघपुरिस, अननुलोमिक  अप्पतिरूप' 
अस्सामणक अकप्पिय अ्करणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगाम 
दुट्ठुल्लाहि वाचाहि ओभासिस्ससि ! ननु मया, मोघपुरिस, अनेकपरियायेन 
विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय . पें०. . कामपरिताहान वृपसमों 
अक्खातो | नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०.. एवं च पन, 
भिक्‍्खवे, इस सिक्‍्खापद॑ उहिसेय्याथ - 

५१ “यो पन भिकक्‍ख्‌ श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगास 
दुटठुल्लाहि वाचाहि श्रोभासेय्य यथा त युवा युवति मेथुनुपसहिताहि', 
सद्धादिसेसो ति। 

(३) विभड़्ी 

५२. यो पना तियो यादिसो ..पे०... भिकखू ति पे० .. अ्य 
इमस्मिं अत्थे अ्रधिप्पेतों भिक्खू ति । 

श्रोतिण्णो नाम सारत्तो अ्पेक्खवा पटिबद्धचित्तो । 

विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत, दुद्रु पि चित्त विपरिणत 
मून्हूं पि चित्त विपरिणतं । अ्रपि च, रत्त चित्त इमस्मि अत्थे अधिप्पेत॑ 
विपरिणत ति । 

सातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्‍्खी, न पेती, न तिरच्छानगता । 
विज्ञज पटिबला सुभासितदुब्भासितं दुटठल्लादुट्ठुब्लं आजानितु । 

ढुट्ठुलला नाम वाचा वच्चम ग्गपस्सावमग्गमे थुनधम्मप्पटिसयुत्ता वाचा । 

श्रोभासेय्या ति भ्रज्ञाचारो वुच्चति । 

यथा त॑ युवा युवरति ति दहरो दहारिं, तहणों तहाणि, कामभोगी 


१. खीयन्ति - सी०, स्था०, रो० | २. भोभाससी - सी०, म० । ३. प्रननुच्छविय - सी०, 
रो०। ४ श्रप्पटिरुपं - स्था०, रो० । ५. सेयुनूपसण्हिताहि-स्या०; मेथुनुपसंहिताहि - सी० । 
पाराजिक-२४. 
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कामभोगिनि' । 

मेथनपसंहिताही ति मेथुनधम्मप्पटिसंयुत्ताहि । 

सद्धादिसेसों ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सद्भदिसेसों ति। 

दे मग्गे आदिस्स वण्ण पि भणति, अ्रवष्णं पि भणति, याचति पि, 
आयाचति पि, पुच्छति पि, पटिपुच्छति पि, श्राचिक्खति पि, अ्रनुसासति पि, 
अक्कोसति पि । 

वण्णं भणति नाम द्वे मग्गे थोमेति वण्णेति पसंसति । 

अ्रवण्णं भणति नाम दे मग्गे खुसेति वम्मेति गरहति । 

याचति नाम दठेहि मे, अरहसि में दातु ति । 

ग्रायाचति नाम कदा ते माता पसीदिस्सति, कदा ते पिता 
पसीदिस्सति, कदा ते देवतायो पसीदिस्सन्ति, कदा सुखणो सुलयों 
सुमहत्तो भविस्सति, कदा ते मेथुन धम्म लभिस्सामी ति। 

पुच्छति नाम कथ त्व सामिकस्स देसि, कथ जारस्स 
देसी ति ? 

पटिपुच्छति नाम एवं किर त्व सामिकस्स देसि, एवं जारस्स 
देसी ति । 

ग्राचिक्वति नाम पुट्टो भणति-“एवं देहि । एवं देन्ता' सामिकस्स 
पिया भविस्ससि भनापा चा ति। 

प्रनुसासति नाम अ्रपुद्टो भणति-“एवं देहि । एवं देन्ता सामिकस्स 
पिया भविस्ससि मनापा चा ति। 

ग्रवकोसति नाम अनिमित्तासि, निमित्तमत्तासि, अ्रलोहितासि, 
धुवलोहितासि, धुवचोक्ासि , परधरन्तीसि, सिखरणीसि', इत्थिपण्डकासि, 
वेपुरिसिकासि, सम्भिन्‍नासि, उभतोब्यञ्जनासी ति। 

५३ इत्थी च होति इत्यिसञ्ञजी सारत्तो च । भिक्‍खु च न॑ इत्थिया 
वच्चमग्गं पस्सावमग्ग आदिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्णं पि भणति 
याचत्ति पि आयाचति पि पुच्छति पि पटिपुच्छति पि आाचिक्खति पि 
अनुसासति पि अक्कोसति पि, आपत्ति सद्भदिसेसस्स ... पे० .. । 


हे इत्थियो हिन्न॑ इत्थीनं इत्थिसज्जी सारत्तो च। भिक्‍ख च नं 
ह्विन्न इत्थीनं वच्चमर्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्णं पि भणति अ्रवण्णं 


१, कामभोगि - रो० ।२. कदा ते - स्था० । ३. देन्ती - सी०, स्था० । ४. भविस्सति - 
म० । ५« धुवचोलासि -सी०, रो० । ६- सरिलखिरणीसि -स्था० । 


२.३.५३१ ] ततिपसज्ादिसेसों १८७ 
पि भणति ... पे० ... अक्कोसति पि, आपत्ति द्विन्न॑ सद्भादिसेसान॑ 


रे 


«» ०... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्‍न इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्‍ख्‌ 
च॑ ने उभिन्‍न वच्चमग्गं पस्सावमग्गं आदिस्स वण्ण पि भणति 
अवण्ण पि भणति ... पे० .. अश्रकतोसति पि, आपत्ति सद्धादिसेसेन' 
दुक्कटस्स ... पे० ... । 

इत्थी च होति इत्थिसज्ञी सारत्तो च । भिक्खू च नं इत्थिया 
वच्चमग्गं पस्सावमग्गं ठपेत्वा श्रधक्‍्खक॑ उब्भजाणुमण्डल आदिस्स वण्णं 
पि भणति भ्रवण्णं पि भणति ... १० ... अक्कोसति पि, आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्स ... पे ०... । 

हें इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्नी सारत्तों च | भिकखु च न 
द्विन्न इत्थीन वच्चमग्ग पस्सावमग्गं ठपेत्वा अधक्खक॑ उब्भजाणुमण्डल 
आदिस्स वण्ण पि भणति अवण्ण पि भणति. . पे० .. श्रक्‍कोसति पि, 
आपत्ति द्विन्नं थुल्लच्चयान ... पे० ... । 

इत्थी' च पण्डको च उभिन्नं इत्यिसञज्जी सारततो च। भिकक्‍खु 
च न॑ उभिन्न॑ वच्चमग्ग पस्सावमर्गं ठपेत्वा अ्रधक्खक उनब्भजाणुमण्डलं 
आदिस्स वण्ण पि भणति अवण्णं पि भणति . . पे० .. अक्कोसति पि, आपत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्‍्कटस्स ., पे० .. । 

इत्थी च होति इत्थिसञज्जी सारत्तो च | भिकखु च न॑ इत्थिया 
उब्भक्खक ग्रधोजाणुमण्डल॑ आ्रादिस्स वण्ण पि भणति अवण्णं पि भणति 

पें० .. भ्रककोसति पि, आपत्ति दुक्‍कटस्स ,पे० .। 

द्वे इत्थियो द्विन्नं इत्थीन॑ इत्यिसञ्जी सारत्तो च | भिक्‍खुच नं 
द्विन्नं इत्थीनं उब्भक्खक अ्रधोजाणुमण्डल॑ आदिस्स वण्ण पि भणति अ्रवण्णं 
पि भणति पे० भ्क्कोसति पि, आपत्ति द्विन्न दुक्‍्कटानं .. पे० ... । 


इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्यिसज्जी सारत्तो च। भिक्‍्खु च 
ने उभिन्न उब्भक्खक अ्रधोजाणुमण्डल आदिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्ण 
पि भणति ... पे० ... अक्कोसति पि, आपत्ति द्विन्नं दुक्कटान . . पे० . । 


इत्थी च होति इत्थिसञज्जी सारत्तो च। भिक्‍्खु च न इत्थिया 
कायपटिबद्धं आदिस्स वण्ण पि भणति अवण्ण पि भणति ... पे० .. ग्रक्को- 
सति पि, आपत्ति दुक्‍्कटस्स ... पे० ... । 


| अ+ ऊन बन अणिन++ ++ - -.... 


१६ इत्यि - रो० । 
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हें इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्यिसञ्जी सारत्तोच। भिक्‍खु च न॑ 
द्विन्नि इत्थीन कायपटिबद्धं आदिस्स वण्ण पि भणति अ्वण्णं पि भणति 
: - पे० . अ्क्कोसति पि, आपत्ति द्विन्नं दुक्‍्कटानं ... पे० ...। 
इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसज्जी सारत्तो च | भिक्‍खु च 
न उभिन्न कायपटिबद्ध आदिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्णं पि भणति ... पे ० . 
ग्रककोसति पि, आपत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० । 
५४ अनापत्ति अत्थपुरेक्खारस्स, धम्मपुरेक्खारस्स, अनुसासनि- 
पुरेक्वारस्स', उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 
(४) बविनोतवत्थु उद्यानथा 
लोहित कक्‍कसाकिण्ण, खर दीघं च॒ वापित । 
कच्चि संसीदति” मग्गो, सद्घा दानेन कम्मुना ति ।। 


(५) विनोतवत्थ 


५५ (१) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञतरा इत्थयी नवरत्तं कम्बल 
पारुता होति । अज्ञतरो भिक्‍खु सारत्तो तं इत्थिं एतदवोच - “लोहित॑ 
खो ते, भगिनी” ति । सा न पटिविजानि' । “शआ्रामाय्य', नवरत्तो कम्बलो”' 
ति। तस्स कुक्‍्कुच्च अ्रहोसि- “कच्चि नु खो अहं सद्भादिसेस आपत्ति 
आपन्नो” ति ? भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । “ग्रनापत्ति, भिक्‍खु, सद्भा- 
दिसेसस्स, आपत्ति दुक्‍्कटस्सा” ति । 

(२) तेन खो पन समयेन अ्ज्जतरा इत्थी खरकम्बलं' पारुता 
होति । अज्ञतरो भिक्‍खु सारत्तो त इत्यि एतदवोच - “कक्‍्कसलोम खो 
ते, भगिनी ति। सान पटिविजानि | “आमाणथ्य, खरकम्बलको” ति। 
तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि ..पे० . “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्भादिसंसस्स; 
आपत्ति दुक्‍कटस्सा ति। 

(३) तेन खो पन समयेन अज्ञजतरा इत्थी नवाबुतं कम्बलं 
पारुता होति । अ्रज्जतरो भिक्‍खु सारत्तो तं इत्थि एतदबोच - “आकिण्ण- 
लोम खो ते, भगिनी” ति। सा न पटिविजानि । “आमाय्य, नवाबुतो 
कम्बलो” ति। तस्स कुक्कुच्चं अहोसि ... पे० ... “अ्रनापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्धादिसेसस्स, आपत्ति दुक्‍्कटस्सा” ति। 

(४) तेन खो पनत्त समयेन अज्ञतरा इत्थी खरकम्बलं पाझुता 


१. अनुसासनीपुरेक्खारस्प - रो० । २, ससीरती -सी०; संसरति - स्था०। ३ पटि- 
विजानाति - स्था०। ४. प्रामब्य - सी०, रो० । ५. कक्‍्कसकम्बल - स्था० । ६. नवधोत॑ - स्था० । 


२.१.५६ ] ततियस जगदिसेसा रघ८ 
होति । अ्रज्ञञतरो भिक्‍लु सारत्तो तं इत्थिं एतदवोच - “खरलोम॑ खो ते, 
भगिनी  ति। सा न पटिविजानि | “भ्रामाय्य, खरकम्बलको” ति। तस्स 
कुृक्‍कुच्च॑ अहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, भिवक्‍खु, सद्धूदिसेसस्स; श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा ' ति। 

(५) तेन खो पन समयेन अ्ञ्ज्मतरा इत्थी पावार' पारुता 
होति | श्रज्ञतरो भिक्‍खु सारत्तो तं इत्थिं एतदवोच - “दीघलोम खो 
ते, भगिनी' ति। सा न पटिविजानि | “आमाय्य, पावारो' ति। तस्स 
कुक्कुच्च॑ अ्रहोसि .. पे० . “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धादिसेसस्स; श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा” ति। 

५६. (६) तेन खो पन समयेन अजञ्ज्गतरा इत्थी खेत्तं वपा- 
पेत्वा ग्रागच्छति । अज्ञतरो भिक्‍खु्‌ सारत्तो तं इत्थिं एतदवोच - 
“वापित खो ते, भगिनी ति ? सा न पटिविजानि । “आमाय्य, नो च 
खो पटिवृत्त 'ति । तस्स कुक्कूच्च अ्रहोसि ..पें० ... 'अश्रतापत्ति, भिक्‍खु, 
सद्ठादिसेसस्स , आपत्ति दुक्कटस्सा ति। 

(७) तेन खो पतन समयेन ग्रज्ञ्वतरो भिक्‍खु परिब्बाजिक पटिपथे 
पस्सित्वा सारत्तो तं परिब्बाजिकं एतदवोच - 'कच्चि, भगिनि, मग्गो 
संसीदती” ति? सान पटिविजानि। “ग्राम भिक्‍्खु, पटिपज्जिस्ससी” 
ति । तस्स कुक्कच्च अ्होसि ... पे० .. 'अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्भादिसेसस्स , 
आपत्ति थुल्लच्चयस्सा  ति। 

(८) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञतरो भिकखु सारत्तो अज्ञतर 
इत्थि एतदवोच - “सद्धासि त्व, भगिनि | अपि च, य सामिकस्स देसि त॑ 
नाम्हाक' देसी” ति। “कि, भन्‍्त” ति? “मेथुनधम्म  ति। तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि .. पे ०... श्रापत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो सद्धादिसेस  ति। 

(६) तेन खो पन समयेन अज्ञज्जतरो भिक्‍खु सारत्तो अ्रज्ञतरं 
इत्थि एतदवोच - “सद्भासि त्वं, भगिनि । भ्रपि च, य शअग्गदानं त नाम्हाक 
देसी” ति। “कि, भन्ते, अग्गदान ति ? “मेथुनधम्म ति। तस्स कुक्कुच्च 
अहोसि .. पे० ... “आपत्ति त्वं, भिक्‍्खु, झ्रापल्तो सद्धदिसेस'ति। 

(१०-१२) तेन खो पन समयेन श्रज्ञ्मतरा इत्थी कम्मं करोति । 
प्रञ्ज्वतरो भिक्‍खु सारत्तों त॑ इत्यि एतदवोच - “तिट्ठ, भगिनि, ग्रह 


नलकिििलजआल »आ. पउॉखिओनण 


१, दीघपावार - स्था० । २. ते मग्यो-सी०, स्था० । ३. संसीरति -सी०; ससरति - 
स्पा० । ४. नम्हाक - रो०, स्यथा० 3 
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करिस्सामी ति ... पे०. निसीद, भगिनि, श्रह करिस्सामी ति ... पे ० ... 
निपज्ज, भगिनि, अरहं करिस्सामी” ति। सान पटिविजानि | तस्स 
कुक्‍कुच्च भ्रहोसि ..पे० भअनापत्ति, भिक्‍्खु, सच्धभूदिसेसस्स; अ्रापत्ति 
दुक्‍्कटस्सा  ति। 
५ ४ चतुत्थसद्भादिसेसो 
(प्त्तकामपारिचरियाय ) 
(१) उद्ायिभिक्खुवत्थु 

५७ तेन समयन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आराम । तेन खो पन समयेत आयस्मा उदायी सावत्थिय 
कुलपको' होति, बहुकानि कुलानि उपसद्भूमति । तेन खो पन समयेन 
ग्रज्ञ्वतरा इत्थी' मतपतिका अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका। अश्रथ 
खो ग्रायस्मा उदायी पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्सा 
इत्थिया निवेसन तेनपस द्ूमि, उपस इूमित्वा पञ्ञ्नच्ते आसने निसीदि । अ्रथ 
खो सा इत्थी येनायस्मा उदायी तेनपसड्डूमि; उपस ड्ेमित्वा ग्रायस्मन्त 
उदायिं ग्भिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्‍्नं खो त इत्थि ग्रायस्मा 
उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । भ्रथ 
खो सा इत्थी आयस्मता उदायिना धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता ग्रायस्मन्‍्त उदायि एतदवोच-“वरदेय्याथ, भनन्‍्ते, येन 
ग्रत्थो | पटिबला मय अय्यस्स दातु यदिद चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खार ति । 

“न खो ते, भगिनि, अम्हाक दुल्लभा यदिद चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । अषि च, यो अम्हाक दुल्लभो 
देही' ति। “कि, भन्‍्ते/! ति ” “मेथुनधम्म' ति। “अत्थो, भन्‍्ते 
ति? “अत्थो, भगिनी' ति। “एहि, भन्‍्ते” ति, ओवरकं पविसित्वा 
साटक॑ निक्खिपित्वा मज्चके उत्ताना निपज्जि । अथ खो आयस्मा 
उदायी येन सा इत्थी तेनपसड्भु|मि, उपसडूमित्वा - “को इमं॑ वसल 
दुग्गन्धं आमसिस्सती ” ति, निट्ठहित्वा' पक्‍कामि । अ्रथ खो सा इत्यी 
उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “अलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया 
दुस्सी ला मुसावादिनों । इमे हि नाम धम्मचारिनों समचारिनो ब्रह्मचारिनो 


१ कुलूपगो - सी० | २. त्थि- रो० | ३. निटठभित्वा - सी०, म०; वृटठहित्वा - स्था० । 
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सच्चवादिनों सीलवन्तों कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेसं सामऊज॑ 
* तत्थि इमेसं ब्रह्मज्मं, नट्ुं इमेस सामण्मं नह्ठूं इमेसं ब्रह्मञज्जं, कुतो इमसं 
सामअ्जं कुतो इमसं ब्रह्म >व्ग, भ्रपगता इमे सामञ्य्या श्रपगता इमे ब्रह्म अञा । 
कथं हि नाम समणो उदायी मं साम॑ मेथुनधम्म॑ याचित्वा, को इमं 
वसल दुग्गन्धं आमसिस्सती ' ति निट्ठहित्वा पककमिस्सति ! कि में पापक 
कि में दुग्गन्धं, कस्साह केन हायामी ” ति ? भ्रञ्ञ्यापि इत्थियो उज्ञ्यायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - अलज्जिनों इमें समणा सकक्‍यपुत्तिया दुस्‍्सीला 
मुसावादिनो . पे० . कथ हि नाम समणों उदायी इमिस्सा साम॑ मेथुन- 
धम्म याचित्वा, को इम वसल दुग्गन्ध आमसिस्सती”' ति निट्ठ॒हित्वा 
पक्‍कमिस्सति | कि इमिस्सा थापक कि इसभिस्सा दुग्गन्धं, कस्सायं केन 
हायती ति ? ग्रस्सोसु खो भिकखू तास इत्थीनं उज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीन 
विपाचेन्तीन । ये ते भिकक्‍ख्‌ श्रप्पिच्छा सन्‍्तुद्ठा लज्जिनो कुक्क्रुच्चका 
सिक्खाकामा ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम 
ग्रायय्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासिस्सती  ति ! 
अ्रथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मन्त उदायि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 
(२) पह्ञत्ति 
अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्धू 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि -“सच्च किर त्वं, उदायि, 
मातुगामस्स सन्तिके ग्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासी'” ति ? 
'सच्च, भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा-“अ्ननुच्छविक', 
मोघपुरिस, अननुलोमिक अप्पतिरूप' अस्सामणक अकप्पिय अकरणीयं। 
केथं हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय 
वण्णं भासिस्ससि | ननु मया, मोघपुरिस, अनेकपरियायेन विरागाय 
धम्मो देसितो नो सरागाय पे० .. कामपरिछाहान वृषसमो अक्खातो ? 
नेत, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय . पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, 
इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ- 
५८. “यो पत भिक्‍खु श्ोतिण्णो विपरिणतेत चित्तेन सातुगासस्स 
सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासेय्य - 'एतदग्गं, भगिनि, पारि- 


१. भाससी - स्था०, म० । २. अननुच्छविय - सी०, रो० । ३ प्रप्पटिरूप॑ - स्या०, रो०। 
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चरियान॑ या मादिसं सोलवन्तं कल्याणधम्मं ब्रह्मचारिं एतेन धम्मेन परिचरेय्या 
ति मेंथुनुपसहितेन , सद्भादिसेसो  ति। 
(३) विभड्ी 
५६ यो पना ति यो यादिसो ..पे० . भिक्‍खू ति . पे० .. 
भ्रय इमस्मि अत्थे अधिप्पेतों भिकखू ति। 
5 झ्ोतिण्णो नाम सारत्तों भ्रपेक्व वा पटिबद्ध चित्तो । 
विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत्त, दृदु॒ पि चित्त विपरिणत, 
मूल्हं पि चित्त विपरिणत । अ्रपि च, रत्त चित्त इमस्मि श्रत्थे अश्रधिप्पेत॑ 
विपरिणत ति । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्‍्खी, न पेती, न तिरच्छानगता । 
॥0 विज्ज पटिबला सुभासितदुब्भासित दुद्ुुल्लादुट्ठलल आजानितु । 
मातुगासस्स सन्तिक ति मातुगामस्स सामन्‍्ता, मातुगामस्स 
अविद्र । 
श्रत्तकाम॑ति अत्तनो काम अत्तनों हेत अ्त्तनो अधिप्पाय प्रत्तनों 
पारिचरिय । 
5 एतदग्ग ति एत॑ अग्ग एत सेट्र एत मोक्‍्ख एत उत्तम एत उबर । 
या तिखत्तियी वा ब्राह्मणी वा वस्सी वा सुद्दी वा । 
मादिसं ति खत्तिय वा ब्राह्मण वा वेस्स वा सुह वा । 
सीलवन्त ति पाणातिपाता पटिविरत, अदिल्लादाना पटिविरत, 
मुसावादा पटिविरत । 
20 ब्रह्म चारि ति मेथनधम्मा पटिविरत । 
कल्याणधम्मो नाम तेन च सीलेन तेन च ब्रह्मचरियेन कल्याण - 
धम्मी होति । 
एतेन धम्मेना ति मथुनधम्मंन । परिचरेय्या ति अभिरमेय्य । 
मंथुनुपसंहितेना ति मेथुनधम्मप्पटिसयुत्तेन । सद्भुगभदिसेसों ति पे०, तेन पि 
2 वृुच्चति सद्चादिसेसों ति। 
६० इत्थी च होति इत्यिसज्जी सारत्तो च। भिक्‍्खू च नं इत्थिया 
सस्तिक अत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, आपत्ति सद्भदिसेसस्स । 
इत्थी च होति वरेमतिको , पे» पण्डकसञ्ञी .. प्रिससञ्ची ... 
तिरच्छानगतसञ्णी सारत्तो च। भिक्‍खु च न॑ इत्थिया सन्तिके भ्रत्तकाम- 


१. मेथुनूपसंहितेन - सी०; मेशुनूपसझि्हितेत - स्था० । २. खत्तिया - स्था० । 
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पारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति पण्डकसञ्ञी सारत्तो च। भिक्‍खु च न॑ पण्डकस्स 
पन्तिके अत्तकामपारिच्नरियाय वण्णं भासति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति वेमतिको .. पें० . पुरिससञ्जी .. तिरच्छान- 
गतसञ्जी . इत्यिसञ्जी सारतो च। भिवखु च नं पण्डकस्स सन्तिके 
ग्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

पुरिसो च होति पे» तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसजञ्नी 
“प० वेमतिको इत्थिसज्जी, पण्डकसञ्जी, पुरिससज्जी सारत्तो च। 
भिक्‍्खु च न॑ तिरच्छानगतस्स सन्तिक अत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

दें इत्यियो ट्विन्नं इत्थीन इत्यिसञ्जी सारत्तो च | भिक्‍खु च नं 
द्विन्‍न इत्थीन सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, आर्पत्ति हिन्न॑ 
सद्धादिसेसान ... पे०... । 

इत्थी च पण्डकों च उभिन्‍नं इत्थिसझड्जी सारत्तो च । भिक्‍खु च 
न॑ उभिन्‍न सन्तिके श्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, आपत्ति सच्धादि- 
सेसेन दुककटस्स ... पे०... । 

६१ भअनापत्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरि- 
क्खारेन उपद्वुहा ति भणति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


(४) विनीतवत्थउद्दानगाया 


कथ वज्ञा लभे पुत्त, पिया च सुभगा सिय। 
कि दज्ज केनुपट्रेग्य, कथ गच्छेय्य सुग्गति ति ॥ 


(५) विनीतवत्थु 


६२. (१) तेन खो पन समयेन श्रज्ब्मतरा वज्ञा इत्थी कुलूपक 
भिक्‍खु एतदवोच - “कथाह, भन्‍्ते, विजायेय्यं' ति? “तेन हि, भमिनि, 
अग्गदानं देही” ति । “कि, भन्‍्तें, अग्गदान ” ति? “मेथुनधम्म” ति। तस्स 
कुक्‍कुच्चं अहोसि पे० “आपत्ति त्वं, भिक्‍खु, आपन्नो सद्भादिसेस' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन श्रज्ञ्मतरा विजायिनी इत्थी कुलूपक 
भिक्‍्खु एतदवोच - “कथाहं, भन्‍्ते, पुत्त लभेय्यं ति ? 'तेन हि, भगिनि, 
अग्गदानं देही' ति। “कि, भन्‍्ते, अग्गदान” ति? "मेथुनधम्म  ति। 

पाराजिक॑ - २५. 
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तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि ... पे०... “आरार्पत्ति त्वं, भिकखु, आपन्नो सद्भादि- 
सेसं! ति । 

(३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञातरा इत्थी कुलूपकं भिकक्‍खुं 
एतदवोच - “कथाहं, भन्‍्ते, सामिकस्स पिया श्रस्सं/” ति ? “तेन हि, 
भगिनि, अग्गदानं देही  ति। “किं, भन्‍्ते, अ्रग्गदानं  ति ? “मेथुनधम्मं'' 
ति। तस्स कुक्कुच्चं॑ अ्रहोसि. पे०.. “आपत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नो 
सद्भुदिसेस” ति। 

(४) तेन खो पन समयेन अ्रज्ञज्वतरा इत्थी कुलूपकं भिक्‍खूं 
एतदवोच - “कथाहूं, भन्‍्ते, सुभगा अस्स” ति ? “तेन हि, भगिनि, श्रग्ग- 
दान॑ देही ति। “कि, भन्ते, अग्गदान  ति ? “मेथुनधम्म”” ति । तस्स 
कुक्कुच्च अहोसि ... पे ०... “आपत्ति त्वं, भिक्‍्खु, आपन्नों सद्भादि- 
सेसं  ति। 

(५४) तेन खो पन समयेन अखज्ञ्यतरा इत्थी कुलूपक भिकखुं 
एतदवोच - "क्याह, भन्‍्ते, अय्यस्स दज्जामी ति ? “अ्रग्गदान, भगिनी'' 
ति। “कि, भन्ते, अग्गदानं ति? “मेथुनधम्म॑” ति। तस्स कुक्कुच्च 
अहोसि ... पे ०... “आरर्पत्ति त्व, भिक्‍्खु, आपन्नो सद्धुदिसेसं  ति। 

(६) तेन खो पन समयेन अज्व्नतरा इत्थी कुलूपकं भिक्‍खु 
एतदवोच - “केनाहं, भन्‍्ते, अय्यं उपट्रेमी” ति ? “अग्गदानेन, भगिनी' 
ति। “कि, भन्‍्ते, अग्गदान” ति ? “मेथुनधम्म ति । तस्स कुक्‍्कुच्च 
अहोसि . प० “आपत्ति त्व, भिक्‍खु, आपन्नों सद्धादिसेसं ति। 

(७) तेन खो पन समयेन अज्ञज्नतरा इत्थी कुलूपक॑ भिक्‍खु 
एतदवोच-“कथाह, भन्‍्ते, सुगति गच्छेय्य ' ति ? 'तेन हि, भगिनि, श्रग्गदानं 
देही” ति। “किं, भन्ते, अग्गदान ति ? “मेथुनधम्म॑ ति। तस्स कुक्‍्कुच्च 
ग्रहोसि .. पे० . आर्पत्ति त्व, भिक्‍्खु, भ्रापन्नों सद्धादिसेस  ति। 


की की कल 


$ ५. पञचमसद्धादिसेसो 
(सम्चरित्तापज्ज ने ) 


(१) उदायिभिक्खुवत्थ 


६३. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवतनें 
ग्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी 


१. उपद्वामी - स्था० । 
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सावत्थियं कुलूपकों होति । बहुकाति कुलानि उपसद्धूमति । यत्थ 
पस्सति कुमारकं वा अपजापतिकं, कुमारिक वा अपतिकं, कुमारकस्स 
मातापितूनं सन्तिके कुमारिकाय वण्णं भणति - “अ्रमुकस्स कुलस्स 
कुमारिका अभिरूपा दस्सनीया पासादिका पण्डिता ब्यत्ता मेधाविनी 
दक्खा श्रनलसा । उन्ना सा कुमारिका इमस्स कुमारकस्सा” ति ॥ 
ते एवं वदन्ति'- “एते खो, भन्‍्ते, श्रम्हे न जानन्ति - के वा इमें कस्स 
वा' ति। सचे, भन्‍्ते, अय्यो दापेय्य आनेय्याम मयं त॑ कुमारिक इमस्स 
कुमारकस्सा” ति । कुमारिकाय मातापितृून सन्तिके कुमारकस्स 
वण्णं भणति - “प्रमुकस्स॒ कुलस्स कुमारको अभिरूपो दस्सनीयो 
पासादिको पण्डितो ब्यत्तो मेधाथी दक्खो श्रनलसों । छल्तायं कुमारिका 
तस्स कुमारकस्सा” ति। ते एवं वदन्ति-एते खो, भन्‍्ते, अम्हे न 
जानन्ति - के वा इमें कस्स वा” ति, किस्मि विय कुमारिकाय वत्तु' । 
सचे, भन्‍्ते, श्रय्यो याचापेय्य! दज्जेय्याम मय इमं कुमारिक तस्स 
कुमारकस्सा” ति। एतेनेव उपायेन आवाहानि पि कारापेति, विवाहानि 
पि कारापेति, वारेय्यानि' पि कारापेति (। 

६४. तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरिस्सा पुराणणगणकिया धीता 
अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । तिरोगामका' ्राजीवकसावका आगन्त्वा 
त गणकि एतदवोचु - “देहय्ये', इम कुमारिक अम्हाक कुमारकस्सा  ति। सा 
एवमाह - “भ्रहं ख्वय्यो तुम्हे न जानामि - के वा इसमे कस्स वा' ति। अय च में 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तब्बो, नाह दस्सामी ” ति। मनुस्सा ते आजीवक- 
सावके एतदवोचु - “किस्स तुम्हें, अय्यो, ग्रागतत्था  ति ? 'इध मय, भय्यो, 
प्रमुक॑ नाम गणकि धीतरं याचिम्हा अम्हाक॑ कुमा रकस्स । सा एवमाह -'अह, 
ख्वय्यो तुम्हे नजानामि-के वा इमे कस्स वा ति। अयं च मे एकधीतिका, 
तिरोगामों च गन्तब्बो, नाह दस्सामी' ति।“किस्स नुम्हें, अ्य्यो, त गणकि 
धीतरं याचित्थ ? ननु अय्यो उदायी वत्तब्बो । अय्यो उदायी दापेस्सती  ति। 

भ्रथ खो ते आजीवकसावका येनायस्मा उदायी तेनुपसडद्ूमिसु; 
उपसदूुमित्वा आायस्मन्तं उदायि एतदवोच्‌- इध मयं, भन्‍्ते, अ्रमुक नाम 
गणकिं धीतर॑ याचिम्हा अ्रम्हाक॑ कुमारकस्स । सा एवमाह-'ग्रहं ख्वय्यों तुम्हे 


१. वदेन्ति -स्था०॥ २. कस्मि -स्था० । हे. व्यू -स्था०, रो०। ४ वारेयानि- 
रो०; बारेब्यं - सी० । ५. वत्तापेति - स्था०, रो०। ६. तिरोगामका च - स्था० । ७ देहाय्ये - 
म० । ८. रुवब्या - स्या० । €. यात्रिम्हु -सी० । 
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न जानामि - के वा इमे कस्स वा ति। अ्रय च में एकधीतिका, तिरोगामो च 
गन्तव्बो, नाह दस्सामी' ति । साधु, भन्‍्ते, श्रय्यो त गणकि धीतरं दापेतु 
अम्हाक कुमारकस्सा  ति | अथ खो आयस्मा उदायी येन सा गणकी तेनुप- 
सड्भूमि, उपसड्ूमित्वा त गणकि एतदवोच - किस्सिमेस धीतर॑ न देसी 
ति? “अ्रहं ख्वय्थ, उमे नजानामि - के वा इमे कस्स वा ति। अय च॒ में 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तब्बो, नाह दस्साभी ” ति। “देहिमेस । अ्रहं इसे 
जानामी” ति। “से, भन्‍्त, अय्यो जानाति, वस्सामी” ति। अ्रथ खो सा 
गणकी तेस ग्राजीवकसावकान धीतर अ्रदासि । अथ खो ते श्राजीवकसावका 
त॑ कुमारिक नेंत्वा मास येव सुणिसभोगेन भुझ्जिसु । ततो अपरेन दासि- 
भोगेन भुझ्जन्ति । 
ग्रथ खो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “अहम्हि दुग्गता 
दुक्खिता, न युख लभामि । मास येव ग सुणिसभोगेन भुज्जिसु । ततो अप- 
रन दासिभोंगेन भुझ्जन्ति । श्रागच्छतु म माता, म नेस्सन्‌' ति। अ्रथ खो सा 
गणकी येन त आजीवकसावका तेन॒पस ड्रमि , उपस ड्ूमित्वा ते झ्राजी वकसावके 
एतदवोच - “मास्या, इमं कुमारिफ दासिभागेन भुत्जित्थ | सुणिसभोगेन 
एम कुमारिक भुझ्जवा” ति। त एयमाहसु - “चत्थम्हाक तया सद्धि 
ग्राहाच्पहारों, समणन संखि अम्हाक ग्राहमरूपहारा । गच्छ त्व।न मय 
ते जानामा! ति | अप था सा गणकी तहि ग्राजीबकसावकेहि अपसा- 
दिता पुनदेव सावत्थि पच्चागणछ्छि । दुतिय थि खो सा कुमारिका 
मातुया सन्तिक दूत पाहेसि - 'अ्रहम्हि दुश्गता दुक्खिता, न सुख लभामि। 
मास येव म सुणिसमोगेन भुणझ्जिसु । ततों अपरेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । 
श्रागच्छतु में माता, म नेस्सन ति। अथ खो सा गणकी 
पनायस्मा उदायी तनपस ड्वरूमि, 3पस॥भित्वा आ्रायरमन्त उदायि एतद- 
वबोच - सा किर, भन्‍्ते, कुमारिका दुग्गता दक्खिता, न सुख लभति । मासं 
येव न खुणिसभागेत भूछझ्जिसू । ततो अपरन दासिभोगन भुज्जन्ति । 
वरदय्याथ, भन्ते -- 'माय्यो, इम कुमारिक दासिभोगन भुड्जित्थ । सुणिसभोगेन 
इम कुमारिक भुड्जिथा'  ति। 
ग्रथ खो श्रायस्मा उदायी यंच त श्राजीवकसावका तेनुपसद्धुमि; 
उपसदूमित्वा ते आजीवकसावक एलदबोच - माय्यो, इस कुमारिक 
दासिभोगेन भुज्जित्य । सुणिसभोगेन इम कुमारिक भुज्जथा” ति। ते 


१ सुणिसानोगेन - स्था० । 
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एवमाहंसु - “नत्थम्हाकं तया सर्विं श्राह्मरूपहारों, गणकिया सद्विं भ्रम्हाकं 
आहारूपहारों । समणन भवितब्ब अब्यावटेन'। समणों अस्स सुसमणो 
गच्छ त्वं, न मय त जानामा ति। प्रथ खो आयस्मा उदायी तेहि 
आ्राजीवकसावक हि अपसादितो पुनदेव सावत्थि पच्चागड्छि । ततियं 
पिखो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “अ्हम्हि दुग्गता 
दुक्खिता,न सुख लभामि। मास येव म सुणिसभोगन भुज्जिसु। ततो 
भ्रपरेन दासिभोगेन भुझ्जन्ति । आगच्छतु मे माता, म नेस्सतूृ” ति । 
दुतिय पि खो सा गणकी येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धूमि; उपसद्थुमित्वा 
आ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच-“सा किर, भन्‍्ते, कुमारिका दुग्गता दुक्खिता, 
न सुख लभति । मास येव म सुणिसभोगेन भुज्जिसु । ततो अपरेन दासिभोगेन 
भुञ्जन्ति । वरदेब्याथ, भन्‍्ते - मसाय्यो, इमं॑ कुमारिक दासिभोगेन 
भुड्जित्थ, सुणिसभोगेन इम कुमारिक भुड्जथा' ति। “पठम पाह तेहि 
आजीवकसावकेहि अ्रपसादिताों । गच्छु त्व । नाह गमिस्सामी ' ति। 

६५ अ्रथ खो सा गणकी उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “एव 
दुग्गतों होतु अ्रय्यो उदायी, एवं दुक्खितो होतु अ्रय्यों उदायी, एव 
मा सुख लभतु अगय्यो उदायी, यथा में कुमारिका दुग्गता दुव्खिता न 
सुख लभति पापिकाय सस्सुया परापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना” 
ति। सा पि खो कुमारिका उज्कमायति खिय्यति विपाचेति-“एवं 
दुग्गतो होतु अय्यो उदायी, एवं दुक्खितो होतु श्रय्यों उदायी, एवं 
मा सुख लभतु अय्यो उदायी, यथाह दुग्गता दुक्खिता न सुख 
लभामि परापिकाय सस्सुय्रा पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना' ति। 
प्रज्ञा पि इत्थियो असन्तुदट्ना सास्सृहि वा ससुरेहिवा सामिकेहि 
वा, ता एवं श्रोयाचन्ति - “एवं दुग्गतो होतु अग्यो उदायी, एवं दुक्खितो 
होतु अय्यो उदायी, एव मा सुख लभतु अय्यो उदायी, यथा मय दुग्गता 
दुविखता न सुख लभाम पापिकराहि सस्सृहि पापकेहि ससुरेहि पापकेहि 
सामिकेही ति। था पन ता इत्थियो सनन्‍्तुट्टा सस्सूहि वा ससुरेहि वा 
सामिकेहि वा ता एव आयाचन्ति - “एवं सुखितों होतु अय्यो उदायी, 
एवं सज्जितो होतु श्रय्यों उदायी, एवं सुखमेधों होतु अ्रय्यो उदायी, 
यथा मय सुखिता सज्जिता सुखमेधा भटदिकाहि सस्सृहि भहकेहि 
ससुरेहि भदकेहि सामिकेही” ति। 


१. प्रव्यावटेन - रो० । २६ पठम चाह « स्था० + 
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अस्सोसुं खो भिक्‍खू एकच्चानं इत्थीनं श्रोयाचन्तीनं एकच्चान 
इत्थीन॑ आयाचन्तीनं | ये ते भिकक्‍खू अ्रप्पिष्छा सन्‍्तुद्दया लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्‍्खाकामा ते उज्मायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थ हि 
नाम आयस्मा उदायी सज्चरित्त समापज्जिस्सती” ति! श्रथ खो ते 
भिक्‍्खू आयस्मन्तं उदायि अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसू । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

ग्रथ' खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खसहूं 
सन्तिपातापेत्वा आयस्मन्त उदायि पटिपुच्छि - “सच्च किर त्वं, उदायि, 
सञ्चरित्तं समापज्जसी'” ति? “सच्च, भगवा ति। विगरहि बुद्ध 
भगवा - “अननुच्छविक, मोघपुरिस, भ्रननुलोमिक अप्पटिरूपं अस्सामणकं 
अकप्पियं ्रकरणीय । कथं हि नाम त्व, मोघपुरिस, सञ्चरित्तं समापज्जसि! 
नेतं, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्तानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इम 
सिक्‍्खापद॑ं उद्दिसेय्याथ - 

६६ “यो पन भिक्‍खु सञ्चरित्त समापज्जेय्य, इत्थिया वा 
पुरिप्तमतिं पुरिसस्स वा इत्यिमतिं, जायत्तने वा जारत्तने वा,सड्भदिसेसो” ति । 

एवडिचिद भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापदं पज्ञ्नत्तं होति । 

(३) धुत्तान उय्याने परिचरियावत्यु 

६७ तेन खो पन समयेन सम्बहुला धुत्ता उय्याने परिचारेन्ता 
अज्ञतरिस्सा वेसिया सन्तिके दूत॑ पाहेसु - “आगच्छतु उय्याने, परिचारे- 
स्सामा' ति । सा एवमाह - “अ्रह ख्वय्यो' तुम्हे न जानामि -- 'के वा इसे 
कस्स वा ति। अह चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्खारा , बहिनगरं च गन्तब्बं । 
नाहँ गमिस्सामी” ति। अथ खो सो दूतो तेस धुत्तान एतमत्थ 
आरोचेसि । एव वुत्ते, भ्र|ज्जतरो पुरिसो ते धुत्ते एतदवोच - “किस्स तुम्हे 
अय्यो एत वेसि याचित्थ ? ननु श्रय्यों उदायी वत्तब्बो ! श्रय्यों उदायी 
उय्योजेस्सती ति । एवं वृत्ते, ग्रज्जतरों उपासको त॑ पुरिसं एतदवोच - 
“मा अय्यो एवं अवच । न कप्पति समणान सकयपुत्तियान एवरूपं कातु । 
नाय्यो उदायी एवं करिस्सती” ति । एवं वुत्ते, “करिस्सति न करिस्सती” 
ति भ्रब्भुतमकंसु । भ्रथ खो ते धुत्ता येनायस्मा उदायी तेनुपसदूमिं धु ; 
उपसडूमित्वा आयस्मन्त उदायि एतदवोचु - “इध मय, भन्‍्ते, उस्यांने 


१. समापज्जी - सी० | २. ख्वय्या - स्था० | 
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परिचारेन्ता भ्रसुकाय' नाम वेसिया सन्तिके दूत॑ पहिणिम्हा' - 'आगच्छतु 
उस्याने, परिचारेस्सामा' ति । सा एवमाह - 'अहं ख्वय्यो तुम्हे न जानामि - 
के वा इमे कस्स वा ति, अ्रह चम्हि. बहुभण्डा बहुपरिक्खारा, बहिनगरं 
च गन्तब्बं । नाहं गमिस्सामी ति। साधु, भन्तें, श्रय्यो तं॑ वर्सि 
उय्योजेत्‌ / ति । 

भ्रथ खो आयस्मा उदायी येन सा वेसी तेनुपसड्भमि; उपसडू:मित्वा त॑ 
वेसिं एतदवोच - “किस्सिमेस न गच्छसी ' ति ? “अहं रुवय्य इमे न जानामि- 
के वा इमे कस्स वा ति। अहं चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्खारा, बहिनगरं च 
गन्तब्बं । नाहं गमिस्सामी ति। “गच्छिमेसं । अ्रह इमे जानामी” ति। 
“से, भन्‍्ते, अय्यो जानाति भ्रह॑ गमिस्सामी ति। अ्रथ खो ते धुत्ता त॑ 
वेसिं ग्रादाय उय्यानं अ्रगमंसु । अ्रथ खो सो उपासको उज्कायति खिय्यति 
विपाचेति - “कथं हि नाम श्रय्यो उदायी तद्भुणिकं सञ्चरित्तं समापज्जि- 
स्सती” ति। अस्सोसु खो भिक्‍खू तस्स उपासकस्स उज्ायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स। ये ते भिकक्‍खू अप्पिच्छा सन्‍्तुद्दा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्‍खाकामा ते उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम आयस्मा उदायी तद्भृणिक सज्चरित्तं समापज्जिस्सती  ति ! 

(४) अनुपञ्व्यत्ति 

प्रथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मन्तं उदायि अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसु . . पे० .. “सच्चं किर त्वं, उदायि, तह्लुणिकं 
सञ्चरित्तं समापज्जसी ' ति ? 'सच्चं, भगवा ति । विग्ररहि बुढद्धो 
भगवा .. पे०... “कर्थ हि नाम त्वं, मोघपुरिस, तद्भणिकं सडज्चरित्तं 
समापज्जिस्ससि ? नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्‍खापद॑ं उदहिसेय्याथ - 

६८. “यो पन भिक्‍ख सञ्चरित्तं समापज्जेय्य, इत्यिया वा पुरिस- 
मति पुरिसस्स वा इत्पिर्मात, जायत्तने वा जारत्तने वा, अ्रन्तमसो तड्धभणिकाय 
पि, सद्दादिसेसो ति * 


(५) बिभद्ो 
६९. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... अय॑ 
इमस्मिं भ्रत्ये अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 


सञ्चरित्त समरापज्जेय्पा ति इत्थिया वा पहितो पुरिसस्स सन्तिके 
१. श्रमुकाय - स्था०, रो० । २. पहिणिम्ह -सी० । ३० समापज्जी -सी०, रो० । 
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गच्छति, पुरिसेन वा पहितो इत्थिया सन्तिके गच्छति । 

इत्थिया वा पुरिसमरति ति पुरिसस्स मति इत्थिया आरोचेति । 

पुरिसस्स वा इत्थिमति ति इत्यिया मतिं पुरिसस्स आरोचेति । 

जायत्तने वाति जाया भविस्ससि । 

जारत्तने वा ति जारी भविस्ससि । भश्रन्तमसो तद्भुणिकाय पी ति 
मुहित्तिका भविस्ससि । सद्भादिसेसों ति ... पे० .. तेन पि वुच्चति सद्धा- 
दिसेसो ति। 

७०. दस इत्थियो - मातुरक्खिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता 
भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता' ज्यातिरक्खिता गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता 
सारक्खा सपरिदण्डा । 

दस भरियायो - धनक्कीता छन्दवासिनी भोगवासिनी पटवासिनी 
ग्रोदपत्तकिनी ओभटचुम्बटा दासी च भरिया च कम्मकारी च भरिया च 
धजाहटा* मुह्त्तिका । 

७१. मातुरक्खिता नाम माता रक्‍्खति गोपेति इस्सरिय कारेति 
वस वत्तेति । 

पित्रक्खिता नाम पिता रक्खति गोपेति इस्सरियं कारेति वस 
वत्तेति । 

मातापितुरकिखिता नाम मातापितरो रक्खान्त गोपेन्ति इस्सरिय 
कारेन्ति वसं वत्तेन्ति । 

भात्रक्िखिता नाम भाता रक्‍्वति गोपेलि इस्सरिय कारेति बस 
वत्तेति । 

भगिनिरक्खिता नाम भगिनी रक्‍्खति गोपेति इस्सौरय कारति 
वसं वत्तेति। 

आआतिरविखता नाम ज्ञातका रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरिय कारेन्ति 
वसं वत्तेन्ति । 

गोत्तरक्खिता नाम सगोत्ता रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरियं कारेन्ति 
वसं वत्तेन्ति । 

धम्सरव्रिखता नाम सहधम्मिका रखन्ति गोपेन्ति इस्सरिय कारेन्ति 


वसं वत्तेन्ति । 


१. भगिनीरक्िवता - स्था०, रोग । २. ग्रोभत बस्बरट! - सी०, स्था०, रो० । ३. घजा- 
हुता - स्था० ! 
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सावखा नाम गब्भे पि परिग्गहिता होति - मय्हं एसा ति। अ्रन्तमसो 
मालागुद्धपरिक्खित्ता पि । 

सप्रिदण्डा नाम केहिचि' दण्डो ठपितो होति -यो इत्थन्नामं इत्थि 
गच्छति एत्तको दण्डो ति । 

धनक्कीता नाम धनेन किणित्वा वासेति । 

छुन्दवासिनी नाम पियो पिय वासेति । 

भोगवासिनी नाम भोगं दत्वा वासेति। 

पटवासिनी नाम पट दत्वा वासेति । 

ग्रोदपत्तकिनी नाम उदकपत्त आमसित्वा वासेति । 

झ्रोभटचम्बटा नाम चुम्बट ओरोपेत्वा वासेति । 

दासी नाम दासी चेव होति भरिया च । 

कम्मकारी नाम कम्मकारी चेव होति भरिया च | 

धजाहटा नाम करमरानीता वृुच्चति । 

मुहुत्तिका नाम तद्लणिका वुच्चति । 

७२ पुरिसो भिकक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्यन्नामं 
मातुरक्खितं ब्रृहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता'' ति । 
पटिग्गण्हाति' वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्‍खु पहिणति-“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं 
त्रूहि. पे० . भातापितुरक्खित ब्रृहि ... भातुरक्खितं ब्रहि ... भगिनिरक्खितं 
ब्रृहि. आतिरविखत ब्ूहि ... गोत्त रक्खित ब्रूहि ..धम्मरक्खित बूहि. ... 
सारक्ख ब्रूहि ... सपरिदण्ड ब्रहि- 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया 
धनक्कीता? ' ति। पढटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

निक्‍्खेपपदानि । 

७३. पुरिसो भिक्‍्खू पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्यन्नामं 
मातुरक्खित च पितुरक्खित च ब्ृहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायों 
घनक्कीता'” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सद्धभृदिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्‍खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम॑ मातुरक्खितं 
च मातापितुरक्खितं च ... पे० . मातुरक्खित च भातुरक्खितं च ... 


१. मालागुलपरिकिखित्ता “ सी०, स्था० । २. केवचि- स्था०। ३. पटिगष्हति - रो० । 
पाराजिक - २६. 
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मातुरक्खितं च भगिनिरक्खितं च.. मातुरविखत च ज्यातिरक्खितं च॒ ... 
मातुरक्खित च गोत्तरविखत च. मातुरक्खित च धम्मरक्खितं न... 
मातुरक्खित च सारबख च॒... मातुरक्खित च सपरिदण्ड च बूहि - 
होथ किर इत्यन्नामस्स भरियायो धनक्कीता”' ति। पटिग्गण्हाति 


वीमंसति पच्चाहरति, ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
खण्डचक्क । 


७४. पुरिसों भिवखु पहिणति - “गचुछ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खित॑ 
च मातापितुरक्खित च ब्रूहि - होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायों धन- 
क्कीता”” ति। पटिग्गप्हाति वीमंसति पच्चाह रति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति-“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम॑ पितुरक्खितं च 
भातु रक्खित च . पे० .पितुरक्खितं च भगिनिरक्खित च॒. . पित्रक्खित 
च आतिरक्खितं च. पितुरक्खितं च गोत्त रक्खितं च.. पितुरक्खितं च 
धम्मरक्खितं च . पितुरक्खित च सारक्ख च . पितुरक्खित च सपरिदण्डं 
च बूहि - होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता'” ति। पटिग्गण्हाति 
वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्डभादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्तामं पितुराक्खतं च 
मातुरक्खितं च ब्रृहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता”” ति। 
पटिग्गण्हाति बीमंसति पच्चाहरति, आ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
वद्धाचकक मूल सद्धित्त । 
७५ पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम॑ सपरि- 
दण्ड च मातुरक्खित च ब्रृहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धन- 
क्कीता”' ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भुगदिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्डं च 
पितुरक्खित च ...पे०... सपरिदण्ड च मातापितुरक्खित च... सपरिदण्ड च 
भातुरक्खितं च...सपरिदण्ड च भगिनिरक्खित च.. सपरिदण्ड च ज्यातिरक्खितं 
च...सपरिदण्ड च गोत्त रक्खित च .. सपरिदण्ड च धम्मरक्खितं च ... सपरि- 
दण्ड च सारकक्‍्खं च ब्रृहि- 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता'”'' 
ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसे सस्स । 
एकमूलक निद्टितं । 
(एवं दुमूलक तिमूलकं याव नवमूलक कातब्बं ) 
(इद दसमूलक ) 


७६. पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 


२-४.७६ न पण्चमत्तज्भुगविसेसा २०४ 


च पितुरक्खितं च मातापितुरक्खितं च भातुरक्खितं च भगिनिरक्खितं च 
आ्यातिरक्खितं च गोत्तरक्खितं च धम्मरक्खितं च सारक्खं च सपरिदण्डं च 
ब्रहि - 'होथ किर इत्यन्नामस्स भरियायो धनक्कीता”” ति। पटिग्गण्हाति 
वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
धनककीताचक्क' निद्टितं । 
७७. पुरिसो भिक्‍खुं पहिणति-“गच्छ,भन्ते, इत्थन्नाम॑ मातुरक्खितं 
ब्रहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी ...पे ०... भोगवासिनी ... 
पटवासिनी. . श्रोदपत्त किनी. श्रोभटचुम्बटा.. दासी च भरिया च ...कम्मकारी 
च भरिया च...धजाहटा. मुहुत्तिका'”” ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, 
आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति-“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं बृहि 
« पे०... मातापितुरक्खित ब्रृहि ... भातुरक्खितं ब्रृहि ... भगिनिरक्खितं बूहि 
“ज्यातिरक्खितं बृहि ... गोत्तरक्खितं ब्रृहि ... धम्मरक्खितं बूहि ... सारक्खं 
ब्रृहि .सपरिदण्ड ब्रूहि - होहि फ़िर इत्थन्नामस्स भरिया मुदुत्तिका” 
ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 
निक्‍्खेपपदानि । 
७८. पुरिसो भिक्‍खुं पहिणति - “गच्छु, भन्‍्ते, दइत्थन्नामं 
मातुरक्खित च पितुरविखित च ब्रृहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायों 
मुहुत्तिका” ति। पटिग्गण्हाति वीम॑ंसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं॑ मातुरक्खितं च 
मातापितुरक्खित च ... पे०... मातुरक्खित च सपरिदण्ड च ब्रहि - 'होथ 
किर हइत्यन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका” ति। पटिग्गण्हाति बीमंसति 
पच्चाहरति, आपत्ति सद्छादिसेसस्स । 
] खण्डचक्क | 
७६. पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित॑ 
च मातापितुरक्खितं च ब्रृह-'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायों 
मुहुत्तिका'” ति। पढटिग्गण्हाति बीम॑ंसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍खुं पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं च 


ग १. धनक्‍कीताइत्यथिचक्क - सी०, रो०। २. सह्धत्तेन खण्डचक्क निद्टितं - सी० । 
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भातुरक्खित च ..पे०. पितुरक्खितं च सपरिदण्ड च ब्रृहि- 'होथ किर 
इत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका”” ति। पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्भादिरोसस्स । 

पुरिसो भिकखु पहिणति-“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम॑ पितुरक्खित॑ 
च मातुरक्खित च बृहि - होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका”' 
ति। पटिग्गप्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्ठडृृदिसेसस्स । 

बद्धचक्क मूल सद्डित्त । 

८०. पुरिसो भिक्‍खूं पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम 
सपरिदण्ड च मातुरक्खित च ब्रृहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायों 
मुहुत्तिका'' ति । परिग्गण्हाति वीमर्सात पच्चाहरति, आपत्ति सच्चा- 
दिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्‍खु पहिणति-“'गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
च पितुरक्खित च... पे० .. सपरिदण्ड च पारक्ख च ब्रूहि-'होथ किर 
इत्थन्नामस्स भरियायो मुदृत्तिका ' ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, 
आपत्ति सद्भा दिसेसस्स । 

एकमूलक निद्धितं । 
( दुमूलकादीनि पि एवमंव कातव्यानि ) 
( इंद दसमूलक ) 

८१ पुरिसों भिव्खू पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खित च पितुरकिखित च मातापितुरक्खित चर भातुरकिखित च 
भगिनिरक्खित च जातिरक्खित च गोत्तरविखित च धम्मरक्खित च 
सारक्ख व सपरिदण्ड च बृहि - हाथ किर त्थन्दनामस्स भरियायों 
मुहुत्तिका”” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

महत्तिकाचक्क' निद्वित । 

८२ पुरिसों भिवखु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रक्खित ब्रृहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता'' ति । पटिग्ग- 
ण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति शाज्वादिसेसस्स । 

पुरिसो भिकक्‍खु पहिणति -“गच्छ, भग्ते, इत्थन्ताम मातुरविखत 
बरृहि - होहि किर इत्थन्तामस्स भरिया छन्दवारिनी पे० . भोग- 


१. मुहुत्तिकाइत्यिचक्क - सी०, रो० । 


२.५.८६ पञ्चमस छू दिसेसो २०५ 


वासिनी .. पटवासिनी .. ओदपत्तकिनी ओभटचुम्बटा ... दासी च॑ 
भरिया च.. कम्मकारी च भरिया च घधजाहटा . .मुहुत्तिका”” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धभूनदिसेसस्स । 
निक्‍्खेपपदानि । 
८३ पुरिसो भिक्‍खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खित 
ब्रहि- होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा”” 
ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खितं ब्रृहि- 
होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च भोगवासिनी च पे०. 
धनक्कीता च पटवासिनी च. धनक्कीता च श्रोदपत्तकिनी च ., धनक्कीता 
च ओभटचुम्बटा च .धनक्कीता च दासी च भरिया च धनककीता 
च कम्मकारी च भरिया च धनकक्‍कीता च धजाहटा च..धनकक्‍कीता च 
मुहत्तिका चा”” ति। पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सच्ठादिसेसस्स । 
खण्डचक्‍क । 
८४ पुरिसों भिकख पहिणति - “गच्छ, भन्‍न्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रक्खितं ब्रहि- 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छनन्‍्दवासिनी व भोग- 
वासिनी चर पे" . छन्दवासिनी चर मुहत्तिका च छुन्दवासिनी च धन- 
क्कीता चा?” ति। पटिग्गणह्ठाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धा- 
दिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्धित्त । 
८५. पुरिसों भिक्‍खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम मातु 
रविखित ब्रृहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च धनक्कीता 
च .पे०. मुहुत्तिका च छन्दवर्सिनी च, मुहुत्तिका चधजाहटा चाः?” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
एकमूलक निद्ठित । 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कातव्बानि ) 
(इद दसमूलक ) 
८६. पुरिसो भिवखु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं॑ मातु- 
रक्खित ब्रहि - 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी 
ते भोगवासिनी च पटवासिनी च॒ श्रोदपत्तकिनी च प्रोभटचुस्बटा च दासी 
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च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहठा च मुहुत्तिका चा” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
मातुरक्खिताचकर्क निश्विते । 
पुरिसो भिक्‍्खुं पहिणति - गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं पितुरकिखित॑ं 
. पे० ... मातापितुरक्खित .. भातुरक्खित . भगिनिरक्खितं .. आञाति- 
रक्खितं .. गोत्त रक्खितं ... धम्मरक्खित सारकक्‍्खं .. सपरिदण्ड ब्रृहि- 
'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता”' ति । पटिग्गण्हाति बीमंसति 
पच्चाहरति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्‍्खू पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्ताम सपरिदण्डं 
ब्रृहि - 'होहि किर इत्थन्तामस्स भरिया छन्दवासिनी . पे० .. भोग- 
वासिनी, पटवासिनी, ओोदपत्त किनी, श्रोभटचुम्बटा, दासी च भरिया च, 
कम्मकारी च भरिया च, धजाहटा, मुहुत्तिका/” ति। पटिग्गण्हाति वीम॑- 
सति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भूदिसेसस्स । 
निक्‍्खेपपदानि' । 
८७. पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्डं 
बृहि - 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा” 
ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सच्बभादिसेसस्स । 
पुरिसों भिकखू पहिणति - 'गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
ब्रृहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च भोगवासिनी च 
--पे० .धनक्कीता च मुहुत्तिका चा”” ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चा- 
हरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
खण्दचक्क , 
पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं॑ सपरिदण्डं 
ब्रृहि - 'होहि किर इत्थन्तामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
« पे० . छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च, छन्दवासिनी च धनक्कीता चा/ 
ति । पटिग्गप्हाति वीमंसति पच्चाहरति, झ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
वद्धचक्‍्क मूल सद्ध्त्ति। 
; पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्यन्नाम सपरिदण्डं 
ग्हि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मुहत्तिका च धनक्कीता च 
“१० ... मुहुत्तिका चछन्दवासिनी च, मुहुत्तिका च धजाहठा चा”' ति 


१. स्था०, रो० पोत्पकेसु नत्यि । २. निम्खेपपदानि निट्टितानि - सी० । 


२.१५.८८ ] पञ्चमस द्वाविसेसतो २०७ 


पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
एकमूलक निद्ठितं । 
(दुमूलक॑ पि तिमूलकं पि याव नवमूलकं एवमेव कातब्बं) 
(इदं दसमूलकं) 

८८. पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नामं 
सपरिदण्डं ब्रृहि- 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्‍्द- 
वासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च ओ्रोदपत्त किनी च श्रोभटचुम्बटा च 
दासी च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा”” 
ति | पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

सपरिदण्डाचक्क॑ निट्टित' । 

पुरिसो भिक्‍खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 

बृहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता”' ति। पटिग्गण्हाति 
वीमंसति पच्चाह रति, आपत्ति सद्डादिसेंसस्स । 

पुरिसो भिक्‍्खु पहिणति-“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं मातुरविखतं च 
पितुरक्खितं च ब्रृहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता च 
छन्दवासिनी चा”' ति। पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आ्रापत्ति 
सद्ठादिसेसस्स । 

पुरिसो भिकखु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्तामं मातुरक्खितं च 
पितुरक्खितं च मातापितुरक्खितं च ब्रृहि - 'होथ किर इत्थन्तामस्स 
भरियायो धनक्कीता व छुन्दवासिनी च भोगवासिनी चा” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

( एवं उभतोवड्डक कातब्ब ) 

पुरिसो भिक्‍खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खितं च 
पितुरक्खित च मातापितुरक्खित च भातुरक्खितं च भतिनिरक्खित च 
आतिरक्खित च गोत्तरक्खितं च धम्मरक्खित च सारक्खं च सपरिदण्डं 
च बृहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता च छुन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च ओदपत्त किनी च ओभटचुम्बटा च दासी 
चू भरिया व कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा” 
ति। पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्छडृदिसेसस्स । 

उभतोवड्डुक निद्वित । 


१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नक्त्य ॥ २. उभतोबद्धकं -स्या० । 


8, 240 


8. 2१॥ 
४. 442 


5 


9 
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पुरिसस्स माता भिक्‍खू पहिणति ... पे० . पुरिसस्स पिता भिक्‍खु 
पहिणति . . पे० ... पुरिसस्स मातापितरों भिक्खु पहिणन्ति . पे० 
पुरिसस्स भाता भिक्‍्खू पहिणति. पे० पुरिसस्स भगिनी भिक्‍खु 
पहिणति पे० . पुरिसस्स आतका भिकक्‍्खु पहिणन्ति पे० पुरिसस्स 
गोत्ता भिक्‍खू पहिणन्ति . पे० पुरिसस्स सहधम्मिका भिक्‍खु 
पहिणन्ति .. पे० .. । 

(पुरिसस्स' पेय्यालो वित्थारेतब्बों ) 
(उभतोवडुक यथा पुरिमनयो तथेव वित्थारतब्ब ) 

८९. मातुरक्खिताय माता भिक्‍्खू पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, 
इत्थन्तामं ब्रृहि - 'होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता ' ति। पटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

मातुरक्खिताय माता भिक्‍खू पहिणति - गचछ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम 
बहि- 'होतु  इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे> भोगवासिनी, 
पटवासिनी, झ्रोदपत्त किनी, शरोभटचुम्बटा, दासी व भरिया चे, कम्मकारी 
च भरिया च, धजाहूटा, मुह॒त्तिका' ति। पटिग्भण्हाति वीमसति पच्चाहरति, 
आपत्ति सद्भूदिसेसस्स । 

निकर्लेपपदानि । 

६०. मातुरव्खिताय माता भिक्‍्ख पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थ- 
न्‍्ताम बृहि - 'होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनवकीता च छन्दवासिनी च 
.» पे०. , धनक्कीता च भोगवासिनी च, धनवकीता च मुहुत्तिका चा”” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सच्ठादिसेसस्स । 

खण्डचवर्क । 

६१. मातुरविखताय माता भिक्‍खू पहिणति - 'गच्छ, भन्‍्ते, इत्थ- 
न्‍ताम बूृहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया छुन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
-»प० ... छन्‍्दवासिनी च मुहुत्तिका च, छन्दवासिती च धनकक्‍्कीता 


चा”' ति । पटिग्गण्हाति ः वीमसति पच्चाहरति, आरर्पात्त सद्ठादिसेसस्स | 


बद्धवक्‍्क मृत सद्धित्त । 

६२. सातुरक्खिताय माता भिक्‍्ख पहिणति- “गच्छ, भन्‍्ते 
इत्थन्नाम बृहि- 'होतु इत्यन्नामस्स ,भरिया मुहुत्तिका चर धनक्कीता च 
«“पे० ... मुहुत्तिका च छनन्‍्दवासिनी च, मुहुत्तिका च धजाहटा चा”” 


१-१. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 


२.५.६४ ] + पड्चमस छू दिसेसे। २०९ 


ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 
एकमूलक निद्ठधितं । 

(दुमूलक पि तिमूलक॑ पियाव नवमूलक एवमेव कातब्बं ) 

(इदं दसमूलकं ) 

६३. मातुरक्खिताय माता भिक्‍खु पहिणति - “गच्छ, भनन्‍्ते, 
इत्थन्तामं ब्रृहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च ओदपत्तकिनी च ओभटचुम्बटा चदासी क 
भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुदहुत्तिका चा”ति। 
पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

मातुचक्क निद्ठितं' । 

पितुरक्खिताय पिता भिक्‍खु पहिणति ... प० ... मातापितुरक्खि - 

ताय मातापितरो भिक्‍खु पहिणन्ति .. भातुरक्खिताय भाता भिकखूं 

पहिणति ... भगिनिरक्खिताय भगिनी भिक्‍खु पहिणति . . जञातिरक्खिताय 

व्यातका भिक्‍ख्‌ पहिणन्ति . गोत्तरक्खिताय गोत्ता भिक्‍खु पहिणन्ति ... 

धम्मरविखताय सहधम्मिका भिक्‍खुं. पहिणन्ति ... सारक्खाय येन 

परिग्गहिता होति सो भिक्खु पहिणति .. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो 

होति सो भिक्‍खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि - 'होतु इत्थ- 

नतामस्स भरिया धनक्कीता”” ति। पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, 
आपत्ति सद्ादिसेसस्स । 

सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्‍खु पहिणति-“गच्छ, 
भन्‍्ते,  इत्थन्नामं ब्रूहि- होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी 

पे० .. भोगवासिनी ... पटवासिनी ... ओरोदपत्तकिनी 
श्रोभटचुम्बटा ... दासी च भरिया च . कम्मकारी च भरिया च... 
धजाहटा ... मुहुत्तिका? ” ति । पटिग्गण्हाति बीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सद्भदिसेसस्स । 
निकवेपपदानि । 

६४. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्‍्खु पहिणति- 

“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं बरृहि-होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च 


4 


0 


छन्दवासिनी च .., पे० ... धनक्क्रीता च भोगवासिनी च ... धनक्कीता च॑ 25 





१. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । 
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मुहुत्तिका चा?”” ति। पटिग्गण्हाति बीमसति पच्चाहरति, आपत्ति 


सद्भादिसेसस्स । ह 

खण्डचर्क्क । 

६५. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितों होति सो भिक्‍खुं पहिणति- 

“गच्छ, भनन्‍्ते, इत्थन्नाम ब्रृहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च 

5 भोगवासिनी च पे . छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च. छन्दवासिनी 

च धनक्कीता चा”” ति। पटिग्गण्हाति बीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

बद्धचकक॑ मूल सद्ित्त । 

६६ सपरिदण्डाय येन दण्डो, ठपितो होति सो भिक्‍्खू पहिणति- 

“गच्छ, भन्‍्ते, इंत्थन्नाम ब्रहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च 

धनक्कीता च. पे० . मुहुत्तिकाच छन्दवासिनी च ..मुहुत्तिका च 

धजाहटा चा”” ति । पटिग्गप्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धा- 

दिसेसस्स । 


छ 


एकमूलक निद्ठित । 
(डुमूलक पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातब्ब) 
(इंदे दसमूलक ) 
६७ सपरिदण्डाय यंन दण्डो ठपितों होति सो भिक्‍्खु पहिणति- 
5 “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम बूहि-होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्‍्कीता च॑ 
छन्‍्दवासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च ओदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा 
चदासी च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका 
चा? ' ति। पटिगाप्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्दृदिसेसस्स । 
दण्डठपितचकक्‍्क निद्ठितं'। 
मातुरविखिता भिक्‍्ख पहिणति-“गच्छ , भन्‍्ते, इत्थन्नाम ब्रहि- 
2 'होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनककीता'” त्ति। पटिग्गण्हाति वीमसत्ति 
पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
मातुरक्खिता भिकखु पहिणति-“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम ब्रहि- 
'होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी १७ ... भोगवासिनी .. पट- 
वासिनी .. श्रोदपत्तकिनी आोभटचुम्बटा , दासी च भरिया च॒... कम्म- 
_कारी च भरिया च धजाहटा मुहत्तिका”' ति। पटिग्गण्हाति बीमंसति 
१. स्था०, रो० पोत्यकेमु नत्थि । 


| 
प्ज् 
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पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
निक्‍्खेपपदानि । 
६५८ मातुरक्खिता भिक्‍्खुं पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्ृहि- 
'होमि इत्थन्तामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा”” ति। पटि- 
ग्गणप्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्ददिसेसस्स । 
मातुरक्खिता भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं ब्रृहि- 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता व भोगवासिनी च .. पे०... 
धनक्कीता च पटवासिनी च धनक्कीता च मुहुत्तिका चा” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
खण्डचक्क । 
६६ मातुरक्खिता भिक्‍खू पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं 
ब्रृहि - 'होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
पे” छनन्‍्दवासिनी च मुहुत्तिका च छुन्दवासिनी च धनक्कीता 
चा”' ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आ्रापत्ति सद्भृदिसेसस्स । 
बद्धचकक मूल सद्धित्त । 
मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं ब्ृहि - 
'होमि इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च धनक्कीता च॒.. पे० . मुहुत्तिका 


च छन्दवासिनी च . मुहुत्तिका च धजाहटा चा'” ति । पटिग्गष्हाति बीम- 


सति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धांदिसेसस्स । 
एकमूलक नद्टितं । 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कातब्बानि ) 
(इद दसमूलक ) 

१००. मातुरक्खिता भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
ब्रहि - 'होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्‍न्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिती च ओोदपत्तकिनी च ओभटचुम्बटा व दासी 
च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुदुत्तिका चा'” ति । 

पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
प्रपर मातुरक्खिता चक्‍क॑ निद्ठित । 
पितुरक्खिता भिक्‍्खु पहिणत्ति ... पे० ... मातापितुरक्खिता 


१. स्था०, रो० रोत्यकेसु नत्थि; मातुरवि्ताचक्क निट्ठित - सी० ! 


20 
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भिक्‍्खु पहिणति भातुरक्खिता भिक्खुं पहिणति .. भगिनि रक्खिता' 
भिक्‍्खु पहिणति आतिरकिखिता भिक्‍खु पहिणति . गोत्तरक्खिता भिकखं 
पहिंणति . धम्मरक्खिता भिक्‍्खु पहिणति .. सारबखा भिक्‍खु पहिणति 
, सपरिदण्डा.. भिक्‍्खु._ पहिणति - “गच्छ,. भन्‍्ते,  इत्थन्नामं 
ब्रृहि - होमि इंत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता'”” ति। पढिग्गण्हाति 
वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
सपरिदण्डा भिक्‍्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि- 
'होमि इत्थन्नामस्स भरिया छुन्दवासिनी . पे० ... भोगवासिनी . पट- 
वासिनी ओरोदपत्तकिती श्रोभटचुम्बटा' . दासी व भरिया च... 
कम्मकारी च भरिया च.. घजाहटा मुहुत्तिका” ति। पढिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्धभूदिसेसस्स । 
निक्लेपपदानि । 
9०१ सपरिदण्डा भिकव पहिणति- “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं 
ब्रहि - 'होमि इत्थन्तामस्स भरिया धनक्कीता च छुन्दवासिनी च . पे० 
धनक्कीता च मुहुत्तिका चा'” ति। पटिग्गण्हाति' वीमंसति पच्चाहरति, 
आपत्ति सद्भादिसेसस्स। 
खण्डचक्क । 
१०२. सपरिदण्डा भिकक्‍खू पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं 
ब्रूहि - 'होमि इत्थन्नामस्स भरिया छुन्दवासिनी च भोगवासिनी च॒ ... पे७... 
छन्‍्दवासिनी च मूहत्तिका च . छन्दववासिनी च धनक्कीता चा!” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्धित्त । 
8 हे: सपरिदण्डा भिक्‍खू पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं 
त्रृहि - होमि इत्थस्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च धनक्कीता च॒... पे०.. 
मुहत्तिका च छुन्दवासिनी च. मुहत्तिका च धघजाहटा चा'” ति। 
पटिग्गप्हाति बीमसति पच्चाहरति, आपत्ति सद्भृदिसेसस्स । 
एकमूलक निद्ठटित । 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कातब्बानि) 
(इदं दसमूलक॑) 
१०४. सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्यन्नामं 


!. भगिमीरविसता -स्था० । २ श्रोमतचुस्बटा -सी०, स्या० । ३. पटिगण्हृति - रो० । 


२.५.१०४ प्रण्चमसजूत पिसेसे २१३ 


ब्रृहि - 'होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च भोग- 
वासिनी क् पटवासिनी च ओदपत्तकिनी च ओभटच॒ुम्बटा च दासी च 
भरिया व कम्मकारी च भरिया तर धजाहटा च मुहुत्तिका चा!” ति। 


पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
अ्रपरं॑ सपरिदण्डाचक्क निद्ठितं । 
सब्ब चक्‍कपेय्याल निद्ठितं । 


१०५. पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्धदिसेसस्स । 
पटिग्गण्हाति वीमंसति न पच्चाहरति', आपत्ति थुल्लच्चयस्स। 
पटिग्गण्हाति न वीमंसति पच्चाहरति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
पटिग्गण्हाति न वीमसति न पच्चाहरति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
न पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
न पटिग्गण्हाति बीमंसति न पच्चाहरति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
न पटिग्गण्हाति न वीम॑ंसति पच्चाहरति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। न 
पटिग्गण्हाति न वीमंसति न पच्चाहरति, अनापत्ति । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्‍्खू श्राणापेति - “गच्छथ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम 
इत्थिं वीमंसथा” ति। सब्ब पटिग्गण्हन्ति सब्बे वीमंसन्ति सब्बे पच्चाहरन्ति, 
आपत्ति सब्बेसं सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्‍्खू आणापेति- “गच्छथ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं 
इत्थिं वीमसथा'” ति। सब्बे पटिग्गण्हन्ति सब्बे वीमसन्ति एकं पच्चा- 
हरापेन्ति, आपत्ति सब्बेस सद्धभृूदिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्‍्खू आणापेति - “गच्छुथ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम 
इत्थिं वीमसथा'' ति । सब्बे पटिग्गण्हन्ति, एक वीम॑ंसापेत्वा सब्बे पच्चाहरन्ति, 
ग्रापत्ति सब्बेसं सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्‍खू आणापेति - “गच्छुथ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम 
इत्थिं. वीमंसथा” ति। सब्बे पटिग्गण्हन्ति, एक वीमंसापेत्वा एक 
पच्चाहरापेन्ति, आपत्ति सब्बेस सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्‍्खुं आणापेति -“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं॑ इत्तयिं 
वीमंसा' ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाह रति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्‍्खुं झ्राणापेति - “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं इत्यि वीमसा” 
ति। पटिग्गण्हाति बीमंसति अन्तेवासि पच्चाहरापेति, आपत्ति 





१. नप्पण्चाहुरति - स्या० । 
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सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्‍्खु आणापेति- “गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं इत्यिं 
वीमंसा'” ति । पटिग्गण्हाति अ्रन्तेवास वीमसापेत्वा भ्रत्तना पच्चाहरति, 
आपत्ति सद्ध[दिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्‍खु प्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं इत्थि विभंसा 
ति । पटिग्गण्हाति अन्तेवासि वीमसापेति अन्तेवासी वीम॑ंसित्वा बहिद्धा 
पच्चाहरति, आपत्ति उभिन्‍न थुल्लच्चयस्स | 

१०६ गच्छन्तो सम्पादेति, आगच्छन्तोी विसंवादेति, आ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

गच्छन्तो विसवादेति, आगच्छुन्तो सम्पादेति, आपत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । 

गच्छन्तो सम्पादेति, आगच्छन्तो सम्पादेति, आपत्ति सचद्भा- 
दिसेसस्स । 

गच्छन्तो विसवादेति, आ्रागच्छन्तो विसवादेति, अनापत्ति । 

१०७. अनापत्ति सद्धृस्स वा चेतियरस वा गिलानस्स वा करणी- 
येन गच्छति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 

(५) विनोतवत्थ्‌ उद्यानगाथा 


सुत्ता मता च निक्‍खन्ता, अनित्थी' इत्थिपण्डका । 
कलह कत्वान सम्मोदि, सञज्चरित्त च पण्डके ति ।॥। 
(६) विनीतवत्थु 


१०८. (१) तेन खो पन समयेन अज्ञतरो पुरिसो अ्रञ्भतर 
भिक्‍्खु आणापेसि -“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नाम जत्थि वीमसा” ति । 
सो गन्त्वा मनुस्से पुच्छि -“कहं इत्थन्तामा” ति ? “सुत्ता, भन्‍्ते” ति । 
तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि- कच्चि नू खो अ्रहं सद्धदिसेस झ्रापत्ति आपल्नों” 
ति ? भगवतों एतमत्थं आरोचेसि । “श्रनापत्ति, भिवखु, सद्धादि- 
सेसस्स; श्रापत्ति दुकटस्सा” ति । 

(२-५) तेन खो पन समयेन श्रज्ञ्तरो पुरिसो ग्रञ्आ्वतरं 
भिक्‍खुं ग्राणापेसि-“गच्छ, भन्‍्ते, इत्थन्नामं इत्यिं वीमंसा” ति। सो 
गन्त्वा मनुस्से पुच्छि -“कहं इत्थन्तामा” ति? “मता, भन्‍्ते” ति ... पे ० ... 
“निक्खन्ता, भन्‍्ते” ति ... “अनित्यी, भन्‍्ते” ति.. “इत्यिपण्डका, भन्‍्ते” 


१. प्रनित्यि -रो० । २. आणापेति- सी०, स्या०, रो० । 


२.६.१०१ ] छटुसज्भादितेसो २१५ 


ति। तस्स कुक्‍्कुच्च॑ भ्रहोसि ... पे० ... “अनापत्ति, भिक्‍खु, सद्धादिसेसस्स; 
ग्रापत्ति दुक्कटस्सा  ति । 

(६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्मतरा इत्थी' सामिकेन सह भण्डित्वा 
मातुघरं भ्रगमासि । कुलूपको भिक्‍खु सम्मोदनीयं श्रकासि । तस्स 
कुक्कुक्च॑ अहोसि ... पें०.. “अ्रलंवचनीया, भिक्‍खू” ति? “तालंवचनीया, 
भगवा” ति । “अनापत्ति, भिक्‍खु, नालंवचनीयाया”” ति । 


(७) तेन खो पन समयेन अज्व्वतरो भिक्‍खु पण्डके सज्चरित्तं 
समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च॑ अहोसि ... पे० ... “अ्रनापत्ति, भिवु, 
सद्भादिसेसस्स; आपत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 


सकमधनाकः ०-०० दूँ.) अमाकाआ >नत 


8६. छटुसड्भगदिसेसों 
( कुटिसापने ) 
(१) प्राठ्वकभिक्खुवत्थु 
१०९. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति बेढ्ुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन श्राक्ृवका भिक्‍्खू सज्जाचिकायो 
कूटियो” कारापेन्ति अ्रस्सामिकायों अत्तुदेसिकायो अ्रप्पमाणिकायो । तायो 
न निद्ठानं गच्छन्ति । ते याचनबहुला विज्व्वत्तिबहुला विहरन्ति-“पुरिसं 
देथ, पुरिसत्थकरं देथ, गोणं देथ, सकटं देथ, वासि देथ, परसु' देथ, 
कृठारि देथ, कुदहाल' देथ, निखादनं देथ, वल्लिं देथ, बेल्ठु देथ, मुम्जं 
देथ, बब्बजं देथ, तिणं देथ, मत्तिक देथा” ति। मनुस्सा उपदुदुता 
पाचनाय उपदुदुता विज्ञ्ञत्तिया भिक्‍खू दिस्वा उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति 
पि पलायन्ति पि अ्रज्जेन पि गच्छन्ति अ्र|्जेन पि मुर्ख करोन्ति द्वारं पि 
थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्‍खू ति मण्ञमाना । 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो राजगहे वस्सं व॒त्थो येन आक्वी' 
तेन पकक्‍कामि । भ्रनुपुब्बेन येन आक्॒वी तदवसरि । तत्र सुदं झायस्मा महा- 
कस्सपो श्रात्ववियं विहरति अग्गाछवे चेतिये । ग्रथ खो झ्रायस्मा महा- 
कस्सपो पुब्बण्ह्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय आात् वि पिण्डाय पाविसि । 


१. इत्यि - रो०। २. नालंवचनीये - सी०, स्या०, रो० । ३. भाकविका - स्या० । डे. 
कुटिकायो - स्था० । ५. फरसु - सी०, स्या०, रो० । ६. कुदाल - म० । ७. पब्बज -भण०, 
स्था० । ८५, गावी - सी ०, स्या०, रो० । ६-€. वस्संवुद्री - म०। १०. शझ्रालवी - सी० । ११. अग्गा- 
लबे - सी० । 
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मनुस्सा आयस्मन्तं महाकस्सप पस्सित्वा उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पला- 
यन्ति पि ग्रञ्मेन पि गच्छन्ति भ्रज्जेन पि मुख करोच्ति द्वार पि थकेन्ति । 
भ्रथ खो आ्रायस्मा महाकस्सपो आरक्वविय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातप्पटिक्कन्तो' भिक्खू. आमन्तेसि - 'पुब्बाय, आवुसो, श्राछ॒वी सुभिक्खा 
अहोसि सुलभपिण्डा सुकरा उड्छेन पग्गहेन यापेतु , एतरहि पनाय॑ झाकछवी 
दुष्भिक्वा दुल्लभपिण्डा, न सुकरा उज्छेन पग्गहेन यापेतुं । को नु खो, 
आवृसो, हेतु को पच्चयो, येनाय श्राव्ृवी दुब्भिक्खा दुल्लभपिण्डा, न सुकरा 
उञ्छेन परगहेन यापेतु” ति? अथ खो ते भिक्‍खू आयस्मतो महाकस्सपस्स 
एतमत्थं आरोचेसु । 

११० अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन झ्राछुवी 
तेन चारिक पक्कामि । अनुपुव्बेन चारिक चरमानो येत ग्राछृवी तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा आक्विय विहरति गग्गाल्ववे चेतिये । श्रथ खो आयस्मा महा- 
कस्सपो येन भगवा तेन्‌पसड्डूमि , उपसडूमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्‍नों खो आयस्मा महाकस्सपों भगवतों 
एतमत्थ आरोचेसि | भ्रथ खो भगवा एवस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खु- 
सद्च सन्निपातापेत्वा आत्थथके भिक्‍्खू पटिपुच्छि - सच्च किर तुम्हे, भिक्‍्ख वे, 
सव्व्याचिकायों कुटियो कारापेथ ग्रस्सामिकायो अत्तुद्ेसिकायो अ्रप्पमाणि- 
कायो । तायो न निद्ठान गच्छन्ति । ते तुम्हे याचनबहुला विञ्व्तत्तिबहुला 
विहरथ - 'पुरिस देथ पुरिसत्थकर देथ .. पे७ .. तिण देथ मत्तिक देथा' 
ति । मनुस्सा उपददुता याचनाय उपददुता विज्ल्त्तिया भिक्‍खू दिस्वा 
उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पलायन्ति पि अज्ञेन पि गच्छन्ति अ्ज्जेन 
पि मुख करोन्‍्ति द्वार पि थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्‍खू ति मज्ज्य- 
माना ति ? “सच्च, भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा... पे० ... 
“कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, सझ्व्याचिकायों कुटियो कारापेस्सथ अस्सा- 
मिकायो अत्तुदेसिकायों ग्रप्पमाणिकायों | तायो न निद्ठान गच्छन्ति । ते 
तुम्हे याचनबहुला विज्ञत्तिबहुला विहरिस्सथ - पुरिस देथ पुरिसत्थकर 
देथ ... पे० ... तिण देथ मत्तिक देथा' ति ! नेत मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय .पें०. ” विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - 

(२) मणिकण्ठनागराजवत्यु 


१११. 'भूतपुब्ब, भिक्‍्खवे, दे भातरो इसयों गड्भं॑ नदि उपनिस्साय 


१. पिण्डपातपटिक्कन्तों - सी ०, स्था०, रो० । 


२-६-१११ ] राहुसजूदिसेले २१७ 


विहरिसु । भ्रथ खो, भिक्‍खवे, मणिकण्ठो नागराजा गज नदिं उत्तरित्वा 
येन कनिट्ठो इसि तेनुपसद्धूमि; उपसदूमित्वा कनिट्ठं इसि सत्तक्‍्खत्तु 
भोगेहि परिविख्वपित्वा उपरिमुद्धनि महन्तं फण्णं करित्वा श्रद्टासि । 
प्रथ खो, भिक्‍खवे, कनिट्ठो इसि तस्स नागस्स भया किसो अहोसि लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो घमनिसन्थतगत्तों। अरद्दस खो, भिक्‍खवे, 
जेंद्री इसि कनिट्ठं इसि किस लूखं दुब्बण्णं उप्पण्डुप्पण्डकजातं धमनिसन्थत- 
गत्तं। दिस्वान कनिदट्ठुं इसि एतदवोच - “किस्स त्वं, भो, किसो लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो” ति ? “इध, भो, मणिकण्ठो 
नागराजा गद्भ॑ नदि उत्तरित्वा येनाह तेनुपसद्भुमि; उपसद्डूमित्वा मं 
सत्तक्खत्तु भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्तं फण्ण करित्वा अ्रट्टासि । 
तस्साहं, भो, नागस्स भया किसो लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो 
धमनिसन्थतगत्तो ” ति । “इच्छसि पन त्वं, भो, तस्स नागस्स अ्रनागमन' 
ति ? “इच्छामहं, भो, तस्स नागस्स अ्रनागमनं” ति। “अभ्रपि पन त्वं, 
भो, तस्स नागस्स किड्चच पस्ससी” ति ? “पस्सामहं, भो, मणिमस्स' 
कण्ठे पिलन्ध” ति । “तेन हि त्वं, भो, तं नाग मणि याच - 'मणि में, भो, 
देहि; मणिना मे ग्रत्थी””' ति। 


ग्रथ खो, भिक्‍्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गड्भं नदि उत्तरित्वा 
येन कनिट्ठों इसि तेनुपसड्डूमि, उपसद्धूमित्वा एकमन्तं अ्रट्टासि। एकमन्तं 
ठित॑ खो, भिक्‍खवे, मणिकण्ठ नागराजानं कनिट्ठों इसि एतदवोच - 
“मणि मे, भो, देहि, मणिना में अत्थो  ति। अथ खो, भिक्‍खवे, मणिकण्ठो 
नागराजा - 'भिक्‍्खु मणि याचति, भिक्‍्खुस्स मणिना अत्थो' ति खिप्पड्मेव' 
अगमासि । दुतिय पि खो, भिक्‍्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गड्भू नद्दि 
उत्तरित्वा येन कनिट्ठो इसि तेनुपसड्धूमि । 

अदहस” खो, भिक्‍खवे, कनिट्टो इसि मणिकण्ठं नागराजानं दूरतो 
व आागच्छन्तं । दिस्वान मणिकण्ठ नागराजानं एतदवोच - “मणि में, 
भो, देहि; मणिना में अत्थो ति । झ्रथ खो, भिक्‍्खवे, मणिकण्ठो नाग- 
राजा - “भिक्खु मणि याचति, भिक्खुस्स मणिना श्रत्थो” ति ततो व 
पटिनिवत्ति । ततियं पि खो, भिक्‍खवें, मणिकण्ठो नागराजा गड्ध॑ नदि 
उत्तरति । अहस खो, भिक्‍खवे, कनिट्टो इसि मणिकण्ठ नागराजानं गज 
१ झहसा - सी०, स्था० २. मणिस्स - सी०, रो० । ३. खलिप्पमेव-स्था० । ४, 


झदसा - सी०, स्था० । 
पाराजिकं - २८. 
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नदि उत्तरन्तं | दिस्वात मणिकण्ठ नागराजान एतदबोच - “मणि में, भो, 
देहि, मणिना में प्रत्थो” ति । अ्रथ खो, भिक्‍खवें, 'मणिकण्ठो नागराजा 
कनिद्ुं इसि गाथाहि अ्रज्ञभासि- 

“ममन्नपानं विपुल उल्ारं, 

उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 

त॑ं ते न दस्स अतियाचकोसि, 

नचा पि ते अ्स्सममाग मिस्स ।। 


सुंस यथा सकक्‍्खरधोतपाणी, 
तासेसि म सेलमायाचमानों । 
त॑ तेन दस्स अ्रतियाचकोसि, 
न चा पिते अस्सममागमिस्स  ति ॥ 
प्रथ खो, भिक्‍ववे, मणिकण्ठो नागराजा - “भिक्‍खु मणि याचति, 
भिक्‍्खुस्स मणिना अत्थो” ति पक्‍कामि । तथा' पकक्‍कन्‍्तो व अहोसि, 
न पुन पच्चागड्छि । श्रथ खो, भिक्‍खवे, कनिट्टों इसि तस्स नागस्स 
दस्सनीयस्स श्रदस्सनेन भिव्योसोमत्ताय किसो अहोसि लूखो दुब्बण्णो, 
उप्पण्डप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो । अ्रहस खो, भिकक्‍खवे, जेंट्रो इसि 
कनिट्न॒ इसि भिय्योसोमत्ताय किस लूख दुब्बण्णं उप्पण्डुप्पष्डकजात 
धमनिसन्धतगत्त । दिस्वान कनिद्रु इसि एतदवोच-“किस्स त्वं, भो, भिय्योसो- 
मत्ताय किसो लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातों धमनिसन्थतगत्तो” ति ? 
“तस्साह, भो, नागस्स दस्सनीयस्स अ्रदस्सनेन भिव्योसोमत्ताय किसो लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकुजातो धमनिसन्थतगत्तों” ति। ग्रथ खो, भिक्‍खवे, 
जेट्टी इसि कनिट्ठ इसि गाथाय ग्रज्ञभासि - 
“न त याचे यस्स पिय जिगिसे', विदेस्सो' होति अ्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितों ब्राह्मणन, अ्रदस्सनञ्जेव तदज्ञगमा” ति।। 
. तैस हि नाम, भिक्‍खवे, तिरच्छानगतानं पाणानं अमनापा 
भविस्सति याचना अ्रमनापा विज्ज्यत्ति | किमज्भ पन मनुस्सभूतान ! 
(३) सकणहि पत्तवाचनकथा 


११२. “भूतपुब्बं, भिक्‍्खवे, भ्रज्ज्मतरो भिक्‍्खु हिमवन्तपस्से विहरति 


१. मणिकस्स-रो० । २ सेलमयाचमानो - स्था० ; सेल याचमानों - सी०, रो० । 
३. तदा -सी०, रो० | ४- भिव्योसों मत्ताय - स्था० ; भीय्योसोमत्ताय - सी० । ४. जिगीसे - 
म० । ६. देस्सो च-स्या०। ७. किमज़ू - सी०, रो० । 
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अ्रञज्ञतरस्मि वनसण्डे | तस्स खो, भिक्‍खवे, वनसण्डस्स अविदूरे महन्तं 
निन्‍न॑ पल्‍ललं । अ्रथ खो, भिक्‍्खवे, महासकुणसद्स्‍धो तस्मि पल्‍लले दिवसं 
गोचरं चरित्वा सायं तं बनसण्डं वासाय उपगच्छति । श्रथ खो, भिक्‍खवे, 
सो भिक्‍खू तस्स सकुणसद्भूस्स सहन उब्बान्हो येनाहँ तेनुपसड्डूमि; 
उपसड्ूमित्वा मं अभिवादेत्वा एकमन्तें निसीदि । एकमन्तं निसिन्‍न खो 
ग्रहं, भिकखवे, त भिक्‍्खु एतदवोच'- 'कच्चि, भिक्‍्खु, खमनीयं कच्चि 
यापनीय कच्चिसि श्रप्पकिलमथेन ग्रद्धानं श्रागतो ? कुतो च त्वं, भिक्‍खु, 
आगच्छसी' ति ? खमनीयं, भगवा, यापतीयं, भगवा। अ्रप्पकिलमथेन 
चाहें, भन्ते, श्रद्धात आगतो । अ्रत्थि, भन्‍्ते, हिमवन्तपस्से महावनसण्डो । 
तस्स खो पन, भन्‍्ते, वनसण्डस्स अविदूरे महन्त निन्‍न॑ पल्‍लल । ग्रथ 
खो, भन्‍्ते, महासकुणसद्धो तस्मिं पल्‍लले दिवसं गोचरं चरित्वा सायं त॑ 
वनसण्ड वासाय उपगच्छति । ततो श्रह, भगवा, ग्रागच्छामि - तस्स 
सकुणसद्भूस्स सहेन उब्बाब्हों ति। इच्छसि पन त्व, भिक्‍्खु, तस्स 
सकुणसद्भूस्स प्रनागमन' ति ” “इच्छामह, भगवा, तस्स सकुणसद्धस्स 
अनागमनं ति । 'तेन हि त्व, भिक्‍खु, तत्थ गन्त्वा तं वनसण्डं श्रज्को- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम याम॑ तिक्खत्तु सहमनुस्सावेहि - सुणन्तु मे, 
भोन्‍्तो सकुणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन में 
अत्थों । एकेकं मे, भोन्‍्तो, पत्त ददन्त्‌ू' ति। रत्तिया मज्झ्िमं याम॑ 
.»»« रत्तिया पच्छिम याम॑ तिक्‍्खत्तुं सहमनुस्सावेहि - सुणन्तु मे, भोन्तों 
सकुणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वासं उपगता, पत्तेन में अत्थो । एकेक 
मे, भोन्तो, पत्तं ददन्तू' ति । 

“अथ खो, भिक्‍खवे, सो भिक्‍्खु तत्थ गन्त्वा त॑ वनसण्डं अज्ञो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम याम॑ तिक्‍्खत्तु सहमनुस्सावेसि - 'सुणन्तु में, भोन्‍्तो 
सकणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन में अत्थो। एकेक 
मे, भोन्‍्तो, पत्तं ददन्तू' ति । रत्तिया मज्िम याम॑ ... रत्तिया पच्छिमं 
याम॑ तिक्‍्खत्तुं सहमनुस्सावेसि - 'सुणन्तु में, भोन्‍्तों सकृणा, यावतिका 
इमस्मिं वनसण्डे वासं उपग्रता, पत्तेन में अत्यो । एकेक में, भोन्‍्तो, पत्तं 
ददन्तू” ति। अथ खो, भिक्‍खवे, सो सकुणसद्धो - 'भिक्‍्खू पत्तं याचति 
भिक्‍्खुस्स पत्तेन अ्रत्थो' ति तम्हा वनसण्डा पकक्‍कामि । तथा' पक्‍कन्‍्तों 
व अहोसि न पुन पच्चागड्छि | तेस॑ हि नाम, भिक्‍सखवे, तिरच्छान- 





१. एतदवोच - म०, सी०। २. पककसि - सीो०। ३. तदा - सौ०, रो० । 
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गतान॑ पाणानं ग्रमनापा भविस्सति याचना श्रमनापा विज्ञत्ति। किमजूं 


पन मनुस्स भूतानं | 
(४) रद्ुपालपितावत्यु 
११३. “भूतपुब्ब, भिक्‍खवे, र्रपालस्स कलपुत्तस्स पिता 
रट्रपाल कूलपुत्त गाथाय अज्ञभासि - 
है अपाहं तेन जानामि, रुपाल बहु जना' । 
ते'म सजुम्म याचन्ति, कस्मा मं त्वं न याचसी ति ? 
याचको श्रप्पियो होति, याच अददमप्पियो । 
तस्माह त न याचामि, मा में विदेस्सना' ग्रह ति॥ 
“सो हि नाम, भिक्‍खवे, रद्रपालो कुलपुत्तो सक पितर एवं 
।0 वक्‍खति । किमद्भ पन जनो जन ! 
([ भर ) पञ्व्यत्ति 
११४. “गिहीन, भिक्‍खवे, दुस्सहरानि भोगानि सम्भतानि पि दुर- 
क्खियानि । तत्थ नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, एवं दुस्सहरेसु भोगेसु सम्भतेसु पि 
दुरक्खियेसु याचनबहुला विज्ञत्तिबहुला विहरिस्सथ-(पुरिसं देथ, पुरिसत्थ- 
कर देथ, गोण देथ, सकट देथ, वासि देथ, परसु' देथ, कुठारि देथ, कुद्ालं' 
४ देथ, निखादन देथ, वल्लि देथ, वेद देथ, मुझ्ज देथ, बब्बज देथ, तिण 
देथ, मत्तिकं देथा” ति ! नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्तानं वा पसादाय 
:« १० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ- 
११५. सज्यातचिकाय पन भिक्‍खुना कुटि फारपमानेन अ्रस्सासिक 
प्रत्तुदेंस पमाणिका कारेतब्ब । तत्रिद पमाण - दीघसो द्वादस विदत्थियो, 
” सुगतविदत्यिया; तिरिय सत्तन्तरा । भिक्‍ख्‌ अभिनेतब्बा वत्युदे सनाय । तेहि 
भिक्‍खूहि वत्थु देसेतब्बं - अनारम्भं सपरिक्कमन । सारस्भे चे भिक्खु 
वत्युस्मि भ्रपरिक्सने सब्ज्याधिकाय कुर्टि कारेय्य, भिक्‍ख वा श्रनभि- 
नेय्य वत्युदेसनाय, पमाणं वा ग्रतिककामेय्य, सज्भादिसेसो  ति। 


(६ ) विभड्ढो 
११६. सज्ज्वाचिका नाम सय याचित्वा पुरिसं पि पुरिसत्थकरं 
5७9पि गोणं पि सकट पि वासि पि परसु पि कुठारिपि कुदालं पि 


१. बहुज्जना -मी०, रो०। २. ग्रे -स्था०, रो० । ३. विदेसना - स्या०, रौ० । ४. 
दुरनुरक्खियानि -स्था०, रो०। ५. फरस - सी०, स्था०्, रो०। दू, कुदालं - म० | ७, पत्नज - 
स्या०, म०। ८. वेत्थू - स्था०, रो० | 
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[ निखादनं पि बल्लि पि बेह्लुं पि मुझजं पि बब्बजं पि तिणं पि मत्तिक पि। 
करुटि' नाम उल्लित्ता वा होति अवजित्ता वा उल्लित्तावलित्ता वा। 
कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 
अ्रस्सामिक ति न भ्रज्ञो कोचि सामिको होति, इत्थी वा पुरिसों 
वा गहट्टो वा पब्बजितो वा । | 

अत्तुदेस॑ ति अत्तनो अत्थाय । 

परमराणिका कारेतब्बा । तत्रिद पसा्ण - दोघ सो द्वादस विदत्थियो. 
सुगतविदत्यिया ति बाहिरिमेन मानेन । 

तिरिय सत्तन्तरा ति अब्भन्तरिमेन मानेन । 

भिक्‍ख्‌ अभिनेतब्बा वत्थुदेसनाया ति तेन कुटिकारकेन भिक्‍्खुना ० 
कटिवत्थु सोधेत्वा सद्ध॑ उपसडु[मित्वा एकंस उत्तरासद्धं करित्वा बुड्ानं' 
भिक्‍खून पादे वन्दित्वा उक्‍्कूटिक निसीदित्वा अभ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “अह, भन्‍्ते, सञ्ञ्याचिकाय कुटि कत्तुकामों अस्सामिक अत्तुदेस । 
सोह, भन्‍्ते, सद्भं कुटिवत्युओलोकन याचामी ' ति । दुतिय पि याचितब्बा । 
ततियं पि याचितब्बा । प्तचे सब्बो सद्धो उस्सहति कूटिवत्थु ओलोकेतु, 5 ४. 90 
सब्बेन सद्धेन श्रोलोकेतब्बं । नो चे सब्बो सद्भों उस्सहति कृटिवत्युं 
गोलोकेतु, ये तत्थ होन्ति भिक्‍खू ब्यत्ता पटिबला सारम्भ अनारम्भं 
सपरिक्कमन अपरिक्कमन जानितु ते याचित्वा सम्मन्नितब्बा । एवं च 
पन, भिक्‍खवे, सम्मन्नितब्बा । ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्ो ज्यापेतब्बो- 

११७. “सुणातु में, भन्‍्ते, सद्स्‍ी । भ्रय इत्थन्नामों भिक्‍्खु सझ्झ्या- 2०७ 5. 225 
चिकाय कुटि कत्तुकामो अस्सामिक अत्तुदेस । सो सद्भूं कुटिवत्थुओओोलोकनं 
याचति । यदि सच्चूस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नाम॑ च इत्थन्नामं च भिक्‍खू 
सम्मन्नेय्य इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो कूटिवत्थु श्रोलोकेतु । एसा ज्यत्ति । 

“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्भो । श्रय इत्थन्नामो भिक्‍खु सज्ज्याचिकाय 
कटि कत्तुकामों अ्रस्सामिक अत्तुहंस । सो सद्धे कुटिवत्थुओलोकन याचति। 2 
सच्ठो इत्थन्तामं च इत्थन्तामं च भिक्‍्खू सम्मन्‍नति इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों 
क्टिवत्थ्‌ श्रोलोकेतु । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च इत्थन्नामस्स 
च भिक्‍्खूनं सम्मृति' इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो कृटिवत्थु श्लोलोकेतु, सो 
तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मता सद्धेन इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्‍खू इत्थन्नामस्स $# 


१. कुदि - रो०; कुदी -स्पा० । २. बुड्ॉन -सी० । दे. सम्मति -स्था० । 


8. 226 
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भिक्‍खुनो कुटिवत्थु श्रोलोकेतु। खमति सद्भुस्स, तस्मा तुष्ही, एवमेत॑ 
धारयामी” ति। 

११८ तेहि सम्मतेहि भिक्‍्खूहि तत्थ गन्त्वा कुटिवत्थु ओलोकेतब्बं, 
सारम्भ अना रम्भ सपरिक्कमन अपरिक्कमन जानितब्ब । सचे सारम्भ होति 
अपरिक्कमन, 'मा इध करी' ति वत्तब्बो । सच्चे भ्रनारम्भ होति सपरिक्कमनं, 
सद्भुस्स आरोचेतब्ब-अ्नारम्भ सपरिक्कमन' ति। तेन कुटिकारकेन 
भिक्‍्खुना सद्भू उपसदू मित्वा एकस उत्तरासद्भ करित्वा वुड्डात भिक्‍्खून 
पादे वन्दित्वा उक्क्ूटिक निसीदित्वा अ्रज्जाल परगहत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“अह, भन्‍्ते, सञ्व्याचिकाय कूटि कत्तुकामो अ्रस्सामिक शअ्रत्तुदेस । सोह, 
भन्‍्ते, सद् कुटिवत्थुदेसन याचामी  ति । दुतिय पि याचितब्बा । ततिय 
पि याचितब्बा । ब्यत्तेत भिकखुना पटिबलेन सच्धो ज्यापेतब्बो-- 

११६. 'सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धछी । भ्रय इत्थन्नामो भिक्‍खु सझ्ज्या- 
चिकाय कटि कत्तुकामों अस्सामिक शभ्त्तुदेंस। सो सद्भू कृटिवत्थुदेसन 
याचति । यदि सद्भू स्स पत्त कलल, सच्छो इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो कूटिवत्थु 
देसेय्य । एसा ज्यत्ति । 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्ठो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्‍खु सज्ब्याविकाय 
कूटि कत्तुकामों अस्सामिक शभ्रत्तुटेस । सो सद्धां कूटिवत्थुदेसन याचति। 
सद्धभो इत्थन्तामस्स भिक्‍्खुनो कटिवत्थु देसेति । यस्स।यस्मतों खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो कुटिवत्थुस्स देसना, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमर्ति, 
सो भासंध्य । 

“देसित सद्धेन इत्थन्नामस्स भिक्‍्खनो कुटिवत्थ्‌ू । खमति सद्भुस्स, 
तस्मा तुण्ही एवमेत॑ धारयामी'' ति । 


१२० सारम्भ नाम किपिल्लिकानं वा आसयो होति, उपचिकानं 
वा श्रासयों होति, उन्दुरान' वा आसयो होति, अ्रहीन वा आसयो होति, 
विच्छिकान वा आसयो होति, सतपदीन वा ग्रासयों होति, हत्थीन वा 
श्रासयो होति, अस्सान वा आसयो होति, सीहानं वा आसयो होति, ब्यग्घान 
वा आसयो होति, दीपीन॑ वा आसयो होति, अ्च्छानं वा आासयों होति, 
तरच्छान वा आसयो होति, येस केसझ्चि तिरच्छानगतानं पाणानं आसयो 
होति, पुब्बण्णनिस्सित वा होति, भ्रपरण्णनिस्सित वा होति, श्रब्भाषात- 
निस्सितं वा होति, आ्लाघातननिस्सित वा होति, सुसाननिस्सितं वा 


१. उन्दूरानं - म०, सी० । 
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होति, उय्याननिस्सितं वा होति, राजवत्थुनिस्सितं वा होति, हत्यिसाला- 
निस्सितं वा होति, अ्रस्ससालानिस्सितं वा होति, बन्धनागारनिस्सितं वा 
होति, पानागारनिस्सित वा होति, सूननिस्सितं वा होति, रच्छानिस्सितं 
वा होति, चब्चरनिस्सित वा होति, सभानिस्सित वा होति, ससरणनिस्सितं 
बा होति । एत॑ं सारम्भं नाम । 

अ्रपरिक्कमन नाम न सक्‍्का होति यथायुत्तेन सकटेन अनुपरिगन्तुं 
समन्ता निस्सेणिया अनुपरिगन्तु । एतं अपरिक्कमन नाम । 

्रनारम्भ ताम न किप्ल्लिकानं वा आसयो होति, न उपचिकानं 
वा ग्रासयों होति, न उन्दुरान वा ग्रासयो होति, न ग्रहीनं वा आसयो 
होति, न विच्छिकान वा झ्रासयो होति, न सतपदीन वा आसयो होति 

पैे+. न संसरणनिस्सित वा होति। एत अनारम्भं नाम । 


सपरिक्कमन नाम सक्‍का होति यथायुत्तेन सकटेन अनुपरिगन्तु, 
समन्ता निस्सेणिया ग्रनुपरिगन्तु । एत सपरिक्कमन नाम । 

सब्स्याच्िका नाम सय याचित्वा पुरिस पि पुरिसत्थकर पि 
. पे० ... मत्तिकं पि । 


कुटि नाम उल्लित्ता वा होति वा अवलित्ता वा उल्लित्ता- 
वलित्ता वा । 
कारेय्या ति करोति वा कारापेति वा । 


भिक्‍ख्‌ वा अनभिनेय्थ, वत्युदेसनाय प्माणं वा अ्रतिक्‍कामेय्या ति 
ज्त्तिदृतियेन कम्मेन कुटिवत्थु न देसापेत्वा, आयामतो वा वित्थारतो वा 
ग्रन्तमसो केसग्गमत्त पि अतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
पयोगे दुककट । एक पिण्ड अनागते आश्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मिं पिण्डे 
आगते श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

सद्भधादिसेसो ति .. पे० .. तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

१२१. भिक्‍खु कुरटि करोति अदेसितवत्थुक॑ सारम्भं अ्रपरिक्कमनं, 
आ्रापत्ति सद्छ दिसेसेन द्वि न्‍्तें दुबकटान । भिक्‍खु कुटि करोति अ्रदेसितवत्थुक 
सारम्भं॑ सपरिक्कमनं, आपत्ति सद्भादिसेसेन दुकक्‍्कटस्स । भिकखु कुटि 
करोति अदेसितवत्थुक॑ अनारम्भं प्रपरिक्कमनं, आपत्ति सद्भुदिसेसेन 
दुक्कटस्स । भिक्‍खु कुटि करोति अदेसितवत्थुक॑ भ्रनारम्भ॑ सपरिक्कमनं, 
आपत्ति सल्लादिसेसस्स । 

१२२. भिक्‍ख्‌ कुटि करोति देसितवत्थुक॑ सारम्भं श्रपरिक्कमन, 
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आपत्ति ट्विन्‍्न॑ दुककटानं । भिक्‍खु कुदि करोति देसितवत्थुक सारम्भं 
सपरिक्कमनं, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। भिकक्‍खु कुटि करोति देसितवत्थुकं 
अनारम्भ अ्परिक्कमन, आपत्ति दुक्कटस्स । भिक्‍्खु कुटि करोति देखित- 
व॒त्युक अनारम्भ॑ सपरिक्कमन, अनापत्ति । 

भिक्‍्खु कुटि करोति पमाणातिक्कन्त सारम्भ अपरिक्कमनं, 
आ्रापत्ति सद्धादिसेसेन द्विन्‍्नं दुक्कटान। भिक्‍खु कुटि करोति पमाणा- 
तिउ्रकन्त सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्‍खु 
कुटि करोति पमाणातिक्कन्त ग्रना रम्भ अपरिक्कमन, आ्रापत्ति सद्छृदिसेसेन 
दुक्‍्कटस्स । भिक्‍खु कुटि करोति पमाणातिक्कन्त अनारम्भ सपरिक्कमन, 
आपत्ति सद्धभदिसेसस्स । 


भिक्‍खु कु्िं करोति पमाणिक सारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्न 
दुककटान । भिक्‍्खु कुटि करोति परमाणिक सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । भिक्‍खु कुटि करोति पमाणिक ग्रनारम्भ अ्परिक्कमन, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । भिक्‍खु कूटि,. करोति पमाणिक अनारम्भ सपरिक्‍कमन, 
अनापत्ति । 

भिक्‍खु कुटि करोति अदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ ग्रपरि- 
ककमन, आपत्ति द्विन्त सद्भदिसेसेन ह्विस्त दुक्कटान । -भिकक्‍्खु कुटि करोति 
अदेसितवत्थुक पममाण/तिक्कन्त सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्न सद्छूा- 
दिसेसेन दुक्‍्कटस्स । भिक्‍्खु कुटि करोति अदेसितवत्थक पमाणातिक्कन्तं 
अनारम्भ अपरिक्कमन, आर्पत्ति ट्विन्न सद्छादिसेसेन दुककटस्स । भिक्‍्खु 
कुटि करोति अ्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त अनारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति 
ट्विन्‍्न॑ सद्भादिसेसान । 

भिक्‍्खु कुटि करोति दसितवत्थु७ पमाणिक सारस्भ अपरिक्कमन, 
आपत्ति द्विन्नं दुक्कटान । भिक्‍यु कुटि करोति देसितवत्थुक पमाणिकं सारम्भ 
सपरिक्कमन, आ्रापत्ति दुक्‍कटस्स । भिक्‍खु कुटि करोति देसितवत्थुक॑ पमा- 
णिक॑ अनारम्भ अ्रपरिक्‍्कमत, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति 
देसितवत्थुकं पमाणिक अनारमस्भं सपरिक्कमनं, भ्रनापत्ति । 

१२३ भिक्खु समादिसति - “कुटि मे करोथा” ति। तस्स कुटिं 
करोन्ति अदेसितवत्थूक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, आपत्ति सद्भादिसेसेन द्विन्म 


४ दुक्कटानं .. पे० . सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति सद्धभादिसंसेन दुक्‍्कटस्स 


कि 


““प० ... प्रनारम्भ॑ अपरिक्कमनं, झ्रापत्ति सद्भादिसेसेन दुक्‍्कटस्स ... पे ० ... 
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झ्रनारम्भं सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

भिक्‍खु समादिसति - "कटिं में करोथा' ति। तलस्स कृटि 
करोन्ति देसितवत्थुक॑ सारम्भ॑ अपरिक्कमनं, आपत्ति द्विन्न॑ दुक्‍कटान॑ 
« पें० ... सारम्भ॑ सपरिक्कमनं, आपत्ति दुक्‍्कटस्स ... पे० ... अनारम्भ 
ग्रपरिक्कमनं, आ्रापत्ति दुक्‍कटस्स ... पे० ... अनारम्भ सपरिक्कमनें, 
अनापत्ति। 

भिक्‍्खु समादिसति-“कूटि में करोथा” ति। तस्स कूटि करोन्‍न्ति 

पमाणातिक्कन्तं सारम्भं भ्रपरिक्कमनं, आपत्ति सद्धादिसेसेन द्विन्त दुक्‍क- 
टान॑ ... पे० ... सारम्भ॑ सपरिक्कमनं, आपत्ति सद्भादिसेंसेन दुक्‍्क- 
टस्स ... पे० ... श्रतारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स 
.  पे० ... अनारम्भं सपरिक्कमनं, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्‍्खु समादिसति - 'कूटि में करोथा” ति। तस्स कूटि 
करोन्ति पमाणिक सारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्त दुक्‍कटानं .. पे० . 
सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति दुक्‍्कटस्स, पे०.. गनारम्भ अ्रपरि- 
क्कमन, आपत्ति दुककटस्स पे० अनारम्भ सपरिक्वमन, अनापत्ति | 

भिकक्‍्खु समादिसति - “कुटि में करोथा” ति। तस्स कांटि 
करोन्ति अदेसितवत्युक परमाणातिक्कन्तं सारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति 
द्विनन सद्धादिसेसेन द्विन्तन दुक्‍कटान. पे० . सारम्भ सपरिक्कमन, 
आपत्ति द्विन्तं सद्धादिसंसेन दुक्‍कटस्स . .पे० . अ्रनारम्भ अ्परिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्विन्न सद्धादिसेसेत दुक्‍्कटस्स प० अनारम्भ सपरिक्कमन, 
आ्रापत्ति द्विन्‍्न संद्धादिसेसान । 

भिक्‍्खु समादिसति - “कूटि मे करोथा” ति। तस्स कूटि 
करोन्ति देसितवत्थुक परमाणिक॑ सारम्भ अ्रपरिक्‍्कमन, आपत्ति द्विन्त 
दुक्‍्कटान ...पे० सारम्भ सपरिक्कमन,आपत्ति दुक्कटस्स. . पे० अनारम्भ 
अपरिक्कमन, आपत्ति दुककटस्स . . पे० . अनारम्भ सपरिक्कमन, अनापत्ति । 

१२४. भिक्‍्खू समादिसित्वा पक्‍कमति - “कृटि में करोथा 
ता। न च समादिसति - 'देसितवत्थुका च होतु प्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा” ति। तस्स कूटि करोन्ति अदेसितवत्थुक सारम्भअ्रपरि- 
क्कमने, आपत्ति सद्धादिसंसेन हिन्न॑ दुक्कटान ..पे० सारम्भं सपरि- 
क्कमनं, आपत्ति सद्धभादिसेसेन दुक्‍कटस्स .. पे० .. ग्रनारम्भ अपरि- 
क्कमनं, आपत्ति सद्भादिसेसेन दुक्‍्कटस्स ... पे७ ... श्रनारम्भ सपरिक्‍कमन्‌, 
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आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “कूटि में करोथा” ति। 
न च समादिसति - “देसितवत्युका च होतु अभ्नारम्भा च सपरिक्‍्कमना 
चा” ति। तस्स कूर्टि करोन्ति देसितवत्युक॑ सारम्भ॑ झपरिक्कमनं, 
४ आपत्ति हिन्नें दुक्कटान ..पे० .. सारम्भ॑ सपरिक्कमनं, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स .पे० अनारम्भ॑ अपरिक्कमनं, आपत्ति दुक्‍कटस्स ... पे० ... 
ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, अनापत्ति । 
भिक्‍ख समादिसित्वा पक्‍कमति - कुटि मे करोथा” ति। नच 
समादिसति- “पर्माणिका च होतु अनारम्भा च सपरिक्कमना चा”ति। 
॥0 तस्स कुटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त स।रम्भ अपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सद्धादि- 
सेसेन ह्विस्न दुक्कटान . पे& .- सारम्भ॑ सपरिक्‍्कमनं, श्रापत्ति सद्धादि- 
ससेन दुक्कटस्स . पे० अनारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति सद्धृदिसेसेन 
दुक्कटस्स ... पे०... अना रम्भ॑ सपरिक्कमन, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
भिक्‍खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि में करोथा” ति।नच 
08 समादिसति - “पमाणिका च होतु अनारम्भा च सपरिक्कमना चा!ति। 
तस्स कुर्टि करोन्ति पमाणिक सारम्भं अपरिक्कमनं, आपत्ति िन्न॑ दुक्‍्कटान॑ 
, पे० सारम्भ॑ सपरिकमने, आपत्ति दुक्‍्कटस्स . पे० .. ग्रनारम्भं 
अपरिक्कमनं, झ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० . अनारम्भं सपरिक्कमनं, अनापत्ति। 
भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - कुटि में करोथा” ति ।न च 
2० सेमादियति - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च अनारम्भा चू सपरि- 
क्कमना चा ति। तस्स कुटि करोन्ति अदेसितवत्थुक पमाणातिककन्तं 
सारम्भं अपरिक्कमनं, आपत्ति हनन सद्भादिसेसेन द्विन्तं दुक्कटानं.. पे०.. 
सारम्भ॑ सपरिक्कमन, आपत्ति दविन्न॑ सद्भादिसेसेन दुक्‍्कटस्स ... पे०... 
अनारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्नं सद्धादिसेसेन दुककटस्स . पे०... 
25 अनारस्भ सपरिक्कमनं, आ्रापत्ति द्विन्न संद्धादिसेसानं। 
भिक्‍खू समादिसित्वा पक्‍कमति -“कुटिं में करोथा” ति। नच 
समादिसति - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च ग्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा ति। तस्स कुट्टिं करोन्ति देसितवत्युक॑ पमाणिक सारम्भं 
अपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्नें दुक्कटानं . पे०. . सारम्भं सपरिक्कमनं, आपत्ति 
३ दुवकटस्स .. पे०. अनारम्भ॑ अपरिक्कमनं, आपत्ति दुक्कटस्स ... पे०... 
अ्रतारम्भ॑ सपरिक्कमनं, ग्रनापत्ति । 
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१२५. भिक्‍्खु समादिसित्वा पककमति - 'कुटिं में करोथा ति। 
समादिसति च- “देखितवत्थुका च होतु अ्नारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति । तस्स कुटिं करोन्ति अ्देसितवत्थुक॑ सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो सुणाति 
- “कुटि किर में कयिरति भ्रदेसितवत्थुका सारम्भा श्रपरिक्कमना” ति । तेन 
भिक्‍्खुना साम॑ वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतब्बो - “देसितवत्थुका च होतु 
अनारम्भा च सपरिक्कमता चा ति। नो चे सामं वा गच्छेय्य दूतं वा 
पहिणेय्य, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

भिक्‍खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “कुटिं में करोथा” ति । 
समादिसति च- देसितवत्थुका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति। तस्स कुटिं करोन्ति श्रदेसितवत्थुक॑ सारम्भं॑ सपरिक्कमनं । सो 
सुणाति - “कुटि किर में कयिरति ग्रदेसितवत्थुका सारम्भा सपरिवकमना' 
ति । तेन भिक्‍खुना साम॑ वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतब्बो - “देसितवत्थुका च 
होतु प्रतारम्भा चा ति । नो चे साम॑ वा गच्छेय्य दूतं वा पहिणेय्य, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “कुटिं में करोथा'' ति । समादिसति 
च - “देसितवत्थुका च होतु प्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति। तस्स 
कुट्टि करोन्ति अदेसितवत्थुकं भ्रनारम्भं अपरिक्कमनं । सो सुणाति - “कुटि 
किर में कयिरति अ्रदेसितवत्थुका अ्रनारम्भा अ्रपरिक्‍्कमना” ति। तेन 
भिक्‍खुना साम॑ वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतब्बों - “देसितवत्थुका च होतु 
सपरिक्कमना चा” ति। नो चे साम॑ वा गच्छेय्य दूतं वा पहिणेय्य, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्‍खु समादिसित्वा पककमति -'कुटिं में करोथा” ति। 
तमादिसति च-“देसितवत्थुका च होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” 
ति। तस्स कुटि करोन्ति ग्रदेसितवत्थुक॑ ग्रनारम्भ॑ सपरिक्कमनं । सो 
सुणाति - “कुटि किर में कयिरति अदेसितवत्थुका भरता रम्भा सपरिक्कमना 
ति । तेन भिक्‍खुना साम॑ वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतब्बो - “देसितवत्थुका 
होतू” ति। नो चे साम॑ वा गच्छेग्य दूतं वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्‍खु समादिसित्वा पक्कमति - “कूटिं मे करोथा' ति | समादिसति 
च -“देसितवत्थुका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति। तस्स 
कूटिं करोन्ति देसितवत्युक॑ सारम्भं प्रपरिक्कमनं । सो सुणाति -“कूटि 
किर मे कबिरति देसितवत्थुका सारम्भा भ्रपरिककमना” ति। तेन भिक्‍्खुना 


9 


20 


25 


हू, 54 


8. २३। 


छ, 232 


5 


450 


25 


२२८ पाराजिक [ २.६-११४- 


साम वा गन्तब्ब दूतो वा पहेतब्बो - “नारम्भा च होतु सपरिक्कमना चा 
ति । नो चे साम वा गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 

भिवखु समादिसित्वा पककमति - “कुटि में करोथा” ति। समादिसति 
च- “देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ सपरिक्कमन । सो सुणाति - “कृटि किर में 
कयिरति देसितवत्थुका सारम्भा सपरिक्कमना  ति। तेन भिक्‍्खुना साम॑ 
वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतव्बो - “अ्नारम्भा होतू” ति। नो चे साम वा 
गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, श्रापत्ति दुककटस्स | 

भिक्‍्खू समादिसित्वा पक्‍कमति -“कूटिं में करोथा” ति। 
समादिसति च - 'देसितवत्थुका च होतु श्रना रम्भा च सपरिक्कमना चा”ति। 
तस्स कूर्टि करोन्ति देसितवत्थुक ग्रनारम्भ अपरिक्कमनं । सो 
सुशाति - “कूटि किर में कयिरति देसितवत्थुक। अनारम्भा अपरिक्कमना' 
ति। तेत भिक्‍खुना साम वा गन्‍्तब्ब दूतो वा पाहेतब्बो - “सपरिक्कमना 
होतू  ति। नो चे साम वा मसच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, आपत्ति दुकब्कटस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - 'कूटि में करोथा” ति । समा- 
दिसति च- “देसितवत्थुका च होतु अनारम्भा च सपरिवकमना चा” ति। 
तस्म कट करोन्ति देसितवत्थुक अनारम्भ सपरिककमन, ग्रनापत्ति । 

१२६. भिक्‍ख्‌ समादिसित्वा पककमति- “कूटि में करोथा” 
ति। समादिसतति च-“पमाणिका च होतु अनारम्भा च 
सपरिकक्मना चा” ति । तस्स कुटिं करोन्ति पमाणातिक्कन्त सारम्भ 
ग्रपरिक्कमन । सो सुणाति - “क॒टि किर में कबिरति पर्माणातिक्कन्ता 
सारम्भा अपरिक्क्मना ” ति | तेन भिवखुना साम वा गन्तब्ब दतो वा 
पाहेतब्बो - “पमाणिका च होतु अनारम्भा च॑ सप रिक्कमना चा” ति 
“पे० “पमाणिका च होतु ग्रनारम्भा चा” ति ..पे& ... “परमाणिका 
च होतु सपरिक्कमना चा! ति .पे०. “पमाणिका होत्‌” ति। नो चे 
साम वा गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्‍ख्‌ समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा” ति । समादि- 
सति च- “पमाणिका च होतु अनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति।तस्स 
कुटि करोन्ति पमाणिकं सारम्भं प्रपरिक्कमन । सो सुणाति - “कुटि किर 
में कयिरति प्माणिका सारम्भा अपरिक्कमना” ति। तेन भिक्‍्खुना 
साम वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतब्बो - “अ्रनारम्भा च होतु सपरिक्‍्कमना 
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चा ति... पे० ... “भ्रनारम्भा होतू” ति. .. पे० ... “सपरिक्कमना होतू” 
ति ... पे०... अनापत्ति। 

१२७. भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “कुटिं में करोथा” ति। 
समादिसति च - “देसितवत्थुका न होतु पमाणिका च अनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा” ति। तस्स कुटि करोन्ति अदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं॑ भ्रपरिक्कमनं । सो सुणाति - “कुटि किर मे कथिरति प्रदेसित- 
वत्थुका पर्माणातिक्कन्ता सारम्भा अपरिक्कमना ति। तेन भिक्‍खुना साम॑ 
वा गन्तब्बं॑ दूतो वा पाहेतब्बी - “दंसितवत्थुका च होतु पमाणिका च 
ग्रनारम्भा व सपरिक्कमना चा” ति . पे० . 'देसितवत्थुका च होतु 
परमाणिका च अ्रतारम्भा चा/ ति. पें० .. देसितवत्थुका च होतू पमा- 
णिका च सपरिक्‍कमना चा” ति. पे० . “देसितवत्थुका च होतु पमा- 
णिका चा ति । नो थे साम॑ वा गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “कुटि में करोथा” ति । समा- 
दिसति च्‌ - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च अनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा' ति। तस्स कुरटि करोन्ति देसितवत्थुकं पमाणिक सारम्म 
अपरिक्कमन । सो सुणाति -“कुटि किर में कयिरति देसितवत्थुका 
प्माणिका सारम्भा अपरिक्कमना” ति । तेन भिक्‍्खुना साम वा गन्तब्ब 
दूतो वा पाहेतब्बो - “श्रनारम्भा च होतु सपरिक्कमना चा ति .पे०. 
“ग्रनारम्भा होतू” ति ..पे० “सपरिक्कमना होतू” ति .पे०.. 
अनापत्ति । 

भिवखु समादिसित्वा पक्‍कमति -“कूटि में करोथा” ति । समा- 
दिसति च - “देसितवत्थुका च होतु अनारम्भा च सपरिक्कमना चा” 
ति । तस्स कूटि करोन्ति अदेसितवत्थुक सारम्भं अपरिक्कमनं, आपत्ति 
कारुकानं तिण्णं दुक्कटान .. पे० .. सारम्भ सपरिक्कमनं, श्रापत्ति कारुकान 
हिन्न॑ दुक्‍कटानं पे० . अनारम्भ अपरिक्कमनं, आपत्ति कारुकानं द्िन्नें 
दुक्‍्कटानं ... पे० .. अनारम्भं सपरिक्कमन, आपत्ति कारुकान दुक्‍्कटस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति- “'कटि में करोथा” ति । 
समादिसति च-“देसितवत्युका च होतु अनारम्भा च सपरिक्कमना 
ता ति। तस्स कूटि करोन्ति देसितवत्थुक॑ सारम्भ अपरिक्कमन, 
आ्रापत्ति कारुकानं द्विन्त॑ दुकक्‍्काटन ... पे० ... सारम्भ॑ सपरिक्कमन, 
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आपत्ति कारुकानं दुक्‍्कटस्स ... पे० . अनारम्भ॑ अ्रपरिक्कमनं, झापत्ति 
कारुकानं दुककटस्स .. पे० . अनारम्भं सपरिक्कमनं, अनापत्ति । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्‍कमति- ”कुटि में करोथा” ति। 
समादिसति च- “पमाणिका च होतु अनारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति । तस्स कूटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त सारम्भ भ्रपरिक्कमनं, आपत्ति 
कारुकानं॑_ तिण्ण दुक्‍कटान .पे० . सारम्भ सपरिक्कमनं, आपत्ति 
कारुकान द्विन्न दुक्‍्कटान . पें० श्रनारम्भ अपरिक्कमनं, आपत्ति 
कारुकान हिन्न दुक्‍्कटान .. पे० ... अनारम्भ सपरिक्कमनं, आपत्ति कारु- 
कान दुक्‍्कटस्स । 

भिकक्‍्ख. समादिसित्वा पक्‍कमति-“कुटि में करोथा” ति। 
समादिसति च - “परमाणिका च होतु अनारम्भा च संपरिक्‍्कमना चा 
ति। तस्स कूटि करोन्ति पमाणिक सारम्भ॑ अपरिक्कमनं, आपत्ति कारु- 
कान ट्विन्न दुक्‍कटानं . पे० सारम्भ॑ सपरिक्कमन, आपत्ति कारुकान 
दुक्‍्कटस्स .. पे ० .. अ्रनारम्भ अ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकानं दुक्‍कटस्स 

पे» अनारम्भं सपरिक्कमन, अनापत्ति । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “कूटि में करोथा” ति। 
समादिसति च-“देसितवत्युका च होतु पमाणिका च अनारम्भा च 
सपरिक्कमना चा ति। तस्स कूटि करोन्ति अदेसितवत्थुक॑ परमाणातिक्कन्त 
सारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति कारुकान चतुन्न॑ दुक्‍कटानं ... पे० ... 
सारम्भ सपरिक्कमन, झ्रापत्ति काझकान तिण्ण दुक्कटानं ... पे० .. अना- 
रम्भ अपरिक्कमन, ग्रापत्ति कारुकान तिण्ण दुक्‍कटानं .. पे० . अनारम्भ 
सपरिक्कमन, आपत्ति कारुकान द्विन्त दुक्‍्कटान । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पककमति - “क्रुटि में करोथा” ति। समादि- 
सति च - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च अनारम्भा च सपरिक्कमना 
चा” ति। तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुकं पमाणिक सारम्भं अपरिक्कमन, 
आपत्ति कारुकान द्विन्‍्न दुक्‍कटान .. पे० .. सारम्भ सपरिक्कमनं, आ्रापत्ति 
कारुकान दुककटस्स . पे०.. अनारम्भ अपरिक्कमनं, आपत्ति कारुकान॑ 
दुक्कटस्स .. पे० . अनारम्भ सपरिक्कमन, अनापत्ति । 


१२८ भिक्‍ख समादिसित्वा पककमति - “कूटि मे करोथा” ति। 
तस्स कूटि करोन्ति अ्रदेसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो चे विप्पकते 


प्रागच्छति, तेन भिक्‍्खुना सा कूटि अड्जस्स वा दातब्बा भिन्दित्वा वा पुन 
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कातब्बा । नो चे अ्रज्ञस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, आपत्ति 
सद्धा दिसेसेन द्विन्न॑ं दुक्कटान । 
भिक्‍्खु समादिसित्वा पककमति - 'कुटि में करोथा” ति। तस्स 

कूटि करोन्ति प्रदेसितवत्थुक॑ सारम्भ॑ सपरिक्कमनं। सो चे विप्पकते भ्रागच्छति 
तेन भिक्‍खुना सा कूटि' भ्रज्ञस्स वा दातब्बा भिन्दित्वा वा पुन कातब्बा। 
नो चे भ्रञ्अस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स ... पे ० ... अना रम्भं॑ भ्रपरिक्कमन . . पे० ... आपत्ति सद्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स ... पे ० .. भ्रनारम्भ सपरिक्कमनं.. पे० .. भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पककमति-“कुटि में करोथा” ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुक॑ सारम्भ॑ अपरिक्कमनं । सो चे विष्पकते 
आ्रागच्छति, तेन भिक्‍खुता सा कुटि अज्जस्स वा दातब्बा भिन्दित्वा 
वा पुर कातब्बा। नो चे ग्रझ्ञसस्स वा दर्देग्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, 
आ्रापत्ति ह्विन्न॑ दुक्‍्कटान ...पे ०.. सारम्भ सपरिक्कमनं, आपत्ति दुकक्‍्कटस्स 
. पे० .. अनारम्भ॑ अपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पें० ... अनारम्भ 
सपरिक्कमने, अ्रनापत्ति । 

१२६९. भिक्‍्खु समादिसित्वा पककमति-“कुर्टि में करोथा” ति। 
तस्स कटि करोन्ति पमाणातिक्कन्तं सारम्भ अपरिक्कमन। सो चे विप्पकते 
ग्रागच्छति, तेन भिक्‍्खुना सा कूटि अञ्जस्स वा दातब्बा भिन्दित्वा वा पुन 
कातब्बा । नो चे अ्रञ्ञ्मस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, आपत्ति 

सद्भु दिसेसेन द्विन्न॑ दुक्कटानं ...पे ०... सारम्भं सपरिक्कमन, आपत्ति सद्चा- 
दिसेसेन दुक्कटस्स ...पे ०... अनारम्भ॑ अपरिक्कमनं, आपत्ति सद्धृदिसेसेन 
दुककटस्स . . पे०. . अनारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति सद्धादिससस्स | 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पककमति-“कूटि मे करोथा” ति । तस्स कूटि 
करोन्ति पमाणिक॑ सारम्भं अपरिक्कमनं । सो चे विष्पकते प्रागच्छति, 
तेन भिक्‍्खुना सा कूटि अ्रञ्ञमस्स वा दातब्बा भिन्दित्वा वा पुन 
कातब्बा । नोचे श्रज्जस्स वा ददेग्य. भिन्दित्वा वा पुन कारेग्य, 
आपत्ति टिन्न॑ दुक्‍्कटानं . . पे०... सारम्भ सपरिक्कमनं, आपत्ति दुक्कटस्स 
.. पें० ... अनारम्भं॑ अपरिक्कमनं, आपत्ति दुकक्‍कटस्स ... प० ... श्रतारम्भ 
सपरिक्कमन, अ्रनापत्ति । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पककमति - “कुर्टि में करोथा” ति। तल्स 
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कुटि करोन्ति अ्रदेसितवत्युक पमाणातिक्कन्त सारम्भ अ्रपरिक्कमन । 
सो च विप्पकते आगच्छति, तेन भिकखुना सा कुटि अ्रज्ञस्स वा दातब्बा 
भिन्दित्वा वा पुन कातब्बा । नो चे अ्रज्ञस्स वा ददेय्यभिन्दित्वा 
वा पुन कारेय्य, आपत्ति द्विन्न सद्भादिसेसेन द्विन्न दुक्‍्कटानं ... पें०... 
सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्न सद्भदिसेसेन दुक्कटस्स ... पे ०... 
ग्रनारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्न सद्भदिसेसेन दुक्कटस्स .. पे० .. 
अनारम्भ सपरिक्कमन, ग्रापत्ति द्विन्त सद्भादिसेसान । 
भिवखु समादिसित्वा पक्‍्कमति - “कुटि में करोथा” ति। तस्स 
कुटि करान्ति दसितत्रत्थयक्ष पमाणिक सारम्भ अपरिक्कमन । सो चे 
विप्पकर्त आगच्छति, तेन भिक्‍्खुना सा कुटि अज्ञस्स वा दातब्बा 
भिन्दित्ता वा पुन कातब्बा । नो चे अज्ञस्स वा दर्देय्य भिन्‍्दित्वा 
वी पुन कारय्य, आर्पत्ति द्विन्त दुक्‍काटान पृ०. सारम्भ सपरिक्कमन, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स पे० . अनारम्भ अ्रपरिक्कमन, आ्रापत्ति दुक्‍कटस्स । 
भिक्खु सभादिसित्वा पक्कमति-“कुर्टि में करोथा” ति। तस्स 
कुटि करोन्ति दसितवत्थक पमाणिक अ्रनारर्भ सपरिक्कमन, अ्नापत्ति । 
१३०. अ्रत्तना विप्पकत अकत्तना परियोसापेति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 
अ्चना विप्पकत परहि परियोसापति, प्रार्पत्त सद्धादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकत अत्तना परियोसापेति, आपत्ति सद्धृदिसेसस्स । 
परेह्ि विप्पकत परंहि परियोसापेति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
१३१, अनापत्ति लेण॑ गृहाय तिणकुटिकाय श्रव्व्यस्सत्थाय 
बासागार ठपृत्वा सब्बत्य, अनापत्ति उस्मत्तकस्स आदिकम्मि- 
कस्सा ति 


$ ७ सत्तमसड्डभगदिसेसो 
(विहारमापन ) 
(१) छन्‍नभिकक्‍लुवत्थु 
१३२ तन समयेन बुद्धों भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे ! 


तेन खो पत समयेन ग्रायस्मतो छन्‍तस्स उपट्राकों गहपति आयस्मन्त छत्न 
एतदवोच - “विहा रवत्यू, भन्‍्ते, जानाहि श्रय्यस्स विहारं कारापेस्सामी ” ति । 
अथ खो आयस्मा छत्नो विह्ारवत्यु सोधेन्तो ग्रज्ञतरं चेतियरुक्ख छेदापेसि 
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गामपूजितं निगमपूजितं नगरपूजितं जनपदपूजितं रट्टुपूजितं । मनुस्सा उज्ञा- 
यन्ति खि य्यन्ति' विपाचेन्ति - “क्थ हि नाम समणा सकक्‍यपुत्तिया चेतियरुक्‍्खं 
छेदापेस्सन्ति गामपूर्णितं निगमपूजितं नगरपूजितं जनपदपूजितं रद्गुपू्णितं ! 
एकिन्द्रियं समणा सक्‍यपुत्तिया जीव॑ं विहेंठेन्ती” ति । अस्सोसूं खो भिक्‍खू 
तेस॑ मनुस्सान उज्क्रायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू 
ग्रप्पिच्छा ... पे० . ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि 
ताम आयस्मा छनन्‍नो चेतियरुक्ख छेंदापेस्सति गामपूजित ... पे० 
रट्रपूजितं” ति! अथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मन्त छन्‍्न॑ अ्नेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 
(२) पञ्थ्नत्ति 

अ्थ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्भू सन्नि- 
पातापेत्वा आयस्मन्त छन्‍्न पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व, छन्‍न, चेतियरुकक्‍्ख॑ 
छेदापेसि गामपूजित पे० रट्रुपूजित” ति? “सच्च, भगवा” ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० “कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, चेतिय- 
रुक्‍्ख छंदापेस्ससि गामपूजितं निगमपूजित नगरपूजित जनपदपूजित रहु- 
पूजित  जीवसज्ज्निनों हि, मोधपुरिस, मनुस्सा रुवखस्मि । नेत, मोधपुरिस, 
अप्पसन्तनान वा पसादाय पे० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्खापद॑ 
उद्दिसेय्या थ- 

१३३ “ महल्लक पन भिक्‍खुना बिहारं कारयमानेन सस्सामिक 
झ्रत्तुदंस भिक्‍ख्‌ अभिनेतब्बा वत्थुदेसनाय । तेहि भिक्‍खूहि वत्थु' देसेंतब्बं 
प्रनारम्भ सपरिक्कमन । सारम्भे थे भिक्‍खु वत्थुस्मि श्रपरिक्कमने सहल्लक 
बिहार कारेथ्य भिक्‍खू वा अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, सद्भयदिसेसो” ति। 

(३ )विभज्धो 

१३४. महल्लको नाम विहारों सस्सामिकों वृुच्चति । 

विहारो नाम उल्लित्तो वा होति अवलित्तो वा उल्लित्तावलित्तो वा । 

कारयमानेना ति करोन्‍्तो वा कारापन्तों वा । 


सस्सामिक ति अ्ज्ञो कोचि सामिको होति इत्थी” वा पुरिसो बा 


गहद्गो वा पब्बजितो या । 
ग्रत्तुदेंस ति अत्तनो शअ्त्थाय । 


१. खीयन्ति - सी०, स्था०, रों० । २ छुंदापेसि - सी० । ३. वत्य - रो०, स्या० | 
४, इत्यि - रो० । पे 


पाराणिकं - ३०. 
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भिक्‍ख्‌ अ्भिनेतव्बा बत्थुदेसनाया ति तेन विहारकारकेन भिक्‍्खुना 
विहारवत्थुं सोधेत्वा सद्ध उपसड्डूमित्वा एकस उत्तरासज्ुुं करित्वा बुड्डान' 
भिक्‍खून पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा श्रझ्जाल परगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो--' अह,भन्‍्ते, महल्लक विहारं कत्तुकामों सस्सामिक भत्तुद्रेस । सोहूं, 
भन्ते, सद्ठ विहारवत्युश्लोलोकन याचामी ” ति । दुतियं पि याचितब्बा' । 
ततिय पि याचितव्बा । सचे सब्बों सद्धो उस्सहति विहारवत्थु भ्रोलोकेतुं 
सब्बेन सद्धेन झ्रोलोकेतब्ब । नो चे सब्बो सद्धो उस्सहति विहारवत्थु 
ओ्ोलोकेतु,ये तत्थ होन्ति भिक्‍्खू ब्यत्ता पटिबला सारम्भं अना रम्भ॑ सपरिक्कमन 
अपरिक्कमन जानितु ते याचित्वा सम्मन्नितब्बा । एवं च पन, भिक्‍खवे, 
सम्मन्नितब्बा । व्यत्तन भिक्‍्खुना पटिबलेन सद्ठढो ज्यापेतब्बो- 

१३५ सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो । भ्रय इत्थन्तामो भिकक्‍्खु महल्लक 
विहार कत्तुकामो सस्सामिक  भअत्तुदेंस। सो सच्च (विहा रवत्युश्रोलोकन 
याचति । यदि सचद्भूरुस पत्तकत्ल, सट्ठी इत्थन्नाम च इत्थन्नामं च भिवखु 
सम्मन्नेय्य इत्थन्तामस्स भिक्‍खुनों विह्ारवत्थु श्रोलोकेतु | एसा ज्मत्ति । 

'सुणातु मे, भन्‍्ते, सच्भो। अ्रय इत्थन्तामों भिक्खु महल्लक विहार 
कत्तुकामों सस्सामिक भत्तुदेंस । सो सचन्च विहारवत्थुश्रोलोकन याचति। 
सद्दो इत्थन्तामं चदत्थस्नाम व भिकखु सम्मन्‍तति इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो 
विहारवत्यु ओलोकेतु | यस्सायस्पतों खमति इत्थन्नामस्स च्व इत्थन्तामस्स 
च भिक्‍्खून सम्मुतिः इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विह्ारबत्थु ओलोकेतु, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मता सद्डभेन इत्थन्नामो च इत्थन्नामों च भिक्‍ख्‌ इत्थन्नामस्स 
भिक्‍्खुनों विहारवत्थु ओलोकेतु । खमति संच्धचस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत 
धारयामी ति । 

१३६ तहि सम्मतेहि भिक्‍खहि तत्थ गन्त्वा विहा रवत्थु ओलोकेतब्बं , 
सारम्भ अनारम्भ सपरिक्कमन अपरिक्कमन जानितब्ब । सचे सारम्भं होति 
प्रपरिक्कमन, 'मायिध करी' ति वत्तब्बो । सचे अनारम्भ होति सपरिक्क- 
मन, सद्धुस्स आरोचेतब्ब - 'प्रनारम्भ सपरिक्कमन' ति। तेन विहा रका र- 
केन भिक्‍खुना सद्धू उपसडूमित्वा एकस उत्तरासज्भ करित्वा बुड्डानं भिक्‍खून॑ 
पादे बन्दित्वा उककूटिक निसीदित्वा अज्जाल पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“अह, भन्‍्ते, महल्लक विहार कत्तुकामों सस्सामिक ग्त्तुदंस । सोह, भनन्‍्ते, 


१. वल्भान -सी० । २. याचितब्बो - सी० । ३. सम्मति « सी०, स्था० | 
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सच्धं विहारबत्थुदेसनं याचामी” ति | दुतियं पि याचितब्बा । ततियं पि 
याचितब्बा । ब्यत्तेन भिवखुना पटिबलेन सद्धो व्यापेतब्बो- 

१३७. “सुणातु में, भन्‍्ते, सद्छो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्‍खु 
महल्लक विहारं कत्तुकामो सस्सामिक श्रत्तुदेसं। सो सद्धूं विहारवत्युदेसनं 
याचति । यदि सद्भूस्स पत्तकल्लं, सद्धुगे इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो विहारवत्युं 
देसेय्य । एसा ज्वत्ति । 

“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो । अ्रय॑ इत्थन्नामों भिक्‍्खु महल्लकं 
विहारं कत्तुकामों सस्सामिक अत्तुदेंस । सो सद्भ॒विहारवत्युदेसनं 
याचति । सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो विहारवत्थ्‌ देसेति । यस्सा- 
यस्मतोी खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो विहारवत्थुस्स देसना, सो तुण्हस्स; 
यस्स नकक्‍्खमति, सो भासेय्य । 

“देसितं सद्धेन इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो विहारवत्थ्‌ू । खमति 
सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी” ति । 

१३८. सारम्भ नाम किपिल्लिकान वा आसयो होति, उपचिकानं 
वा आसयो होति, उन्दूरानं वा ... पे० .. श्रहीन वा विच्छिकान वा सतपदीन 
वा हत्थीनं वा अस्सान वा सीहान वा ब्यग्धान वा दीपीन वा अ्रच्छानं वा 
तरच्छानं वा आसयो होति, येस केसज्म्चि तिरच्छानगतान पाणानं आसयो 
होति, पुब्बण्णनिस्सित वा होति, अप्रण्णनिस्सित वा होति, ग्रब्भाघात- 
निस्सितं वा होति, श्राधातननिस्सित वा होति, सुसाननिस्सितं वा होति, 
उय्याननिस्सितं वा होति, राजवत्थुनिस्सित वा होति, हत्यिसालानिस्सितं वा 
होति, श्रस्ससालानिस्सित वा होति, बन्धनागारनिस्सित वा होति, 
पानागारनिस्सितं वा होति, सूननिस्सित वा होति, रच्छानिस्सितं वा 
होति, चच्चरनिस्सितं वा होति, सभानिस्सित वा होति, संसरणनिस्सितं 
वा होति। एतं सारम्भ॑ नाम। 

श्रपरिक्कमन नाम न सक्‍का होति यथायुत्तेन सकटेन अनुपरि- 
गन्तु, समन्‍्ता निस्सेणिया अनुपरिगन्तु । एतं अपरिक्कमन नाम । 

अनारम्भ नाम न किपिल्लिकानं वा आसयो होति ..पे०... 
न संसरणनिस्सित वा होति । एत अनारम्भं नाम । 

सपरिक्कसन नाम सक्‍का होति यथायुत्तेन सकटेन अनुपरिगन्तुं, 
समन्‍्ता निस्सेणिया अनुपरिगन्तुं । एतं सपरिक्कमनं नाम । 

महललको नाम विहारो सस्सामिको बुच्चति । 
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बिहारों नाम उल्लित्तो वा होति अवकित्तो वा उल्लित्ता- 
वलित्तो वा । 

कारेय्या ति करोति वा कारापेति वा ! 

भिक्‍ख वा अ्रनसिनेय्य वत्थदेसनाया ति जत्तिदृुतियेन कम्मेन 
विहारवत्थु न देसापेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे पयोगे द्ुक्कट । 
एक पिण्ड अ्नागते, आ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पिण्डे आगते 
आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

सद्भादिसेसों ति .. पे० ... तेन पि वुच्चति - सचद्भादिसेसों ति। 

१३६ भिक्‍्खु विहार करोति अदेसितवत्थुक सारम्भं अ्रपरि- 
क्कमन, प्रापत्ति सद्ठादिसेसेन द्विन्न दृककटान | भिवखु विहार करोति 
अदेसितवत्यक सारम्भ सपरिककमत, आपत्ति द्धादिसेसेन दुक्‍कटस्स । 
भिक्‍्ख विहार करोति अदेसितवत्थुक अ्रनारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति 
सद्धूदिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्‍्खु विहार करोति ग्रदेसितवत्थुक अ्रनारम्भ 
संपरिक्कमन, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

भिक्‍खू बिहार करोति दइंसितवत्थुक सारम्भ अपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्विन्त दुककटान । भिक्‍्खु विहार करोति देसितवत्थुक सारम्भ 
सपरिक्कमन, प्रापत्ति दुक्‍कटस्स । भिक्‍्खु विहार करोति देसितवत्थुक 
अ्रनारम्भ अ्परिक्कमन, आ्रापत्ति दुबकटस्स । भिक्‍खु विहार कराति 
देसितवत्थुक भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, अनापत्ति । 

१४० भिक्‍्खु समादिसति - विहार में करोथा  ति | तस्स विहार 
करोन्ति अ्रदेसितवत्थुक सारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति सद्चादिसेसेन द्विन्न 
दुक्‍्कटानं . पे० .. सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति सद्भादिसेसेन दुक्‍्कटस्स 

पे०.. अनारम्भ अ्परिक्‍कमनं, आपत्ति सद्भादिसेसेन दक्‍कटस्स . पे०... 
अनारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति सद्ठादिसेसस्स । 

भिक्‍्खु समादिसति-“विहार में करोथा” ति। तस्स विहार करोन्ति 
देसितवत्थूक सारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति द्विज्ञ दुककटान पे० , सारम्भ 
सपरिक्‍्कमन, आपत्ति दुक्कटस्स पे० . अनारम्भ अ्रपरिवकमन, आपत्ति 
दुक्कटस्स ..पे०... अनारम्भ सपरिवकमन, अनापत्ति। 

१४१. भिक्‍्खु समादिसित्वा पकक्रमति-“विहार में करोथा”ति। 
न च समादिसति - 'देसितवत्थुकों च होतु अ्रनारम्भो व सपरिक्कमनों 


१. स्था० पोत्यके नत्यि । 
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चा ति । तस्स विहार करोन्ति ग्रदेसितवत्थुक॑ सारम्भं प्रपरि- 
क्कमनें, श्रापत्ति सद्ध[दिसेसेन ह्विन्त दुक्‍कटानं ... पे० ... सारम्भ सपरि- 
क्कमन, आपत्ति सद्भादिसेसेन दुक्‍्कटस्स . पे०... भ्रना रम्भ अपरिक्कमनं, 
श्रापत्ति सद्भादिसेसेन दुवकटस्स ... पे० . श्रनारम्भं सपरिक्‍्कमनं, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “विहारं में करोधा” ति। नच 
समादिसति - “देंसितवत्यकों च होतू अ्नारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
ति । तेस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ॑ ग्रपरिक्कमन, आपत्ति 
हनन दुक्‍्कटानं . पे ० . सारम्भं सपरिक्कमनं, आपत्ति दुक्कटस्स ... पे७ ... 
अनारम्भ श्रपरिक्कमन, आपत्ति दुक्कटस्स पे० अनारम्भं सपरिक्कमन, 
अनापत्ति । 


१४२ भिक्‍खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “विहार मे करोथा” ति। 
समादिसति च - “देसितवत्थुकोी चर होतु अ्नारम्भो च सपरिक्कमनों चा” 
ति । तस्स विहार करोन्ति अदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमनं । सो 
सुणाति - “विहारो किर में कयिरति श्रदेसितवत्थुको सारम्भो अ्रपरि- 
क्कमनो” ति। तेन भिक्‍्खुना साम वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतब्बो - “देसित- 
वत्थुको च होतु अ्ना रम्भो व सपरिक्कमनो चा ति .. पे० ... “देसितवत्थुको 
च होतु ग्रनारम्भो चा” ति..पे०.. “देसितवत्थुको च होतु सपरिक्कमनो 
चा ति... “देसितवत्थुको होतू” ति । नो चें साम वा गच्छेय्य दूत वा 
पहिणेय्य, आपत्ति दुककटस्स । 

भिवखु समादिसित्वा पक्‍कमति-“विहारं में करोथा” ति। 
समादिसति च - “देसितवत्थुकों च होतु अ्रनारम्भो च सपरिक्कमनों चा” 
ति। तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भं॑ अपरिक्कमन । सो 
सुणाति - “विहारो किर मे कयिरति देसितवत्थुको सारम्भो अ्रपरिक्कमनो” 
ति । तेन भिकखुना साम वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतव्वों - “अनारम्भो च॒ 
होतु सपरिक्कमनों चा” ति .पे० . “अनारम्भो होतू” ति “सपरिक्‍्कमनों 
होतू  ति, अनापत्ति । 

१४३ भिक्‍खु समादिसित्वा पक्‍कमति - “विहार मे करोथा” ति । 
समादिसति च- “देसितवत्थुको च होतु अनारम्भो च सपरिक्कमनों चा” 
ति । तस्स विहारं करोन्ति अदेसितवत्थुक॑ सारम्भं अपरिक्कमनं, आपत्ति 
कारुकानं_तिष्णं दुक्‍कटानं . . पे० ... सारम्भ॑ सपरिक्कमनं, आपत्ति के 
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कारुकानं द्विन्त॑ दुक्‍्कटान ... पे० ... अ्नारम्भं॑ अ्परिक्कमनं, आपत्ति 
कारुकान द्विन्त॑ दुक्‍्कटान ..पे० , अनारम्भ सपरिवुकमनं, आपत्ति 
कारुकानं दुक्‍कटस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍कमति- “विहार में करोथा” ति। 
समादिसति च - “देसितवत्थुको च होतु ग्रनारम्भो व सपरिक्कमनों चा” 
ति। तस्स विहारं करोन्ति देसितवत्थुक॑ सारम्भ॑ भ्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
कारुकान हिल्नें दुक्कटान . पे० .. सारम्भ सपरिक्कमनं, आपत्ति कारुकान॑ 
दुककटस्स . पे०. . अनारम्भ॑ अपरिक्कमनं, आपत्ति कारुकानं दुक्‍कटस्स 

. पे० . अनारम्भं॑ सपरिक्कमन, अ्रनापत्ति ! 

१४४ भिक्‍्खु समादिसित्वा पकक्‍कमति - “विहारं मे करोथा” ति। 
तस्स विहार करोन्ति अदेसितवत्थुक सारम्भ अपरिक्कमनं । सो चे 
विप्पकते आागच्छति, तेन भिक्‍खुना सो विहारो श्रज्ञस्स वा दातब्बो 
भिन्दित्वा वा पुन कातब्बो | नो चे अञ्ञ्सस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन 
कारेय्य, ग्रापत्ति सद्धा दिसेसेन द्विन्‍्न दुक्‍्कटानं... पे ० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, 
आपत्ति सद्भदादिसेसेन दुवकटस्स .. पे० ... अनारम्भ अ्रपरिक्कमनं, आपत्ति 
सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स . पें० ग्रनारम्भ॑ सपरिक्कमन, आपत्ति 
सद्धादिसे सस्स । 

भिक्‍्खु समादिसित्वा पक्‍क्रमति - “विहार में करोथा” ति। 
तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ अपरिक्कमन । सो चे विप्पकते 
आ्रागच्छति, तेन भिक्‍खुना सो विहारों भ्रञ्ञस्स वा दातब्बों भिन्दित्वा 
वा पुन कातब्बों । नो चे ग्रज्ञस्म वा दर्देय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, 
श्रापत्ति द्विल्‍्त दुक्‍्कटान . प०, सारम्भ सपरिक्कमन, आपत्ति दुककटस्स 
- पे० .. अनारम्भ अपरिक्कमत, आ्रापत्ति दुक्कटस्स पें० . ग्नारम्भं 
सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 

१४५ अत्तना विप्पकत अत्तना परियोसापेति, आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

अत्तना विप्पकर्त परेहि परियोसापेति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापंति, श्रापत्ति सद्भनदिसेसस्स । 

परेहि विप्पकत परेहि परियोसापेति, आपत्ति सद्दादिसेसस्स । 

१४६. अनापत्ति लेणे' गृहाय तिणकुटिकाय अ्ञ्ञ्मस्सत्थाय 


१. लेने - सी० । 
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$ ८. भ्रट्टमसद्धादिसेसो 
( प्रमूलकाधिकरणे ) 
(१) दब्बसल्लपुत्तवत्थ्‌ 


१४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहें विहरति वेछुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेत आयस्मता दब्बेन मल्लपुत्तेन जातिया 
सत्तवस्सेन अरहत्तं सच्छिकत होति ।य किड्चि सावकेन पत्तब्बं॑ सब्ब 
तेन भ्रनुप्पत्तं होति । नत्थि चरस किड्तचि उत्तरि' करणीयं, कतस्स वा पति- 
चयो । अथ खो आयस्मतो दब्बस्स मल्लपुत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्कों उदपादि - “मया खो जातिया सत्तवस्सेन श्ररहत्तं 
सच्छिकत । यं किड्चि सावकेन पत्तब्ब सब्बं मया अनुप्पत्त । नत्थि च 
में किज्चि उत्तरि करणीयं, कतस्स वा पतिचयो । किन्‍्नु खो ग्रह सच्धूस्स 
वेय्यावच्च करेय्य /ति? 

भ्रथ खो आयस्मतो दब्बस्स मल्लपृत्तस्स एतदहोसि - “यन्नूनाहं 
सद्भस्स सेनासनं चर पठ्च्यापेय्य भत्तानि च उदिसेय्यं” ति। श्रथ खो 
ग्रायस्मा दब्बो मल्लपुत्तो सायण्हसमय पटिसल्लाना बुद्धितो येन भगवा 
तेनुपसडूमि; उपसड्ूमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्‍नो खो श्रायस्मा दब्बो मल्लपुत्तो भगवन्तं एतदवबोच - 
“इध मय्ह, भन्‍ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को 
उदपादि “ पे० “ “सद्छूस्स सेनासनं च पज्ञ्ापेय्यं भत्तानि च उद्दसिय्यं ति । 
इच्छामहं, भन्‍्ते, सद्भूस्स सेनासन च पञ्ञ्मापेतु भत्तानि च उदिसितु” 
ति । “साधु साधु, दब्ब । तेन हि त्वं, दब्ब, सद्धस्स सेनासनं च पञ्ञापेहि 
भत्तानि च उहिसा ” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा दब्बो मल्लपुत्तो 
भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथं कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि- “तेन हि, भिक्‍खवे, सद्धो दब्बं 
मल्‍्लपुत्तं सेनासनपञ्व्मापकं चू भत्तुद्रेंसक च सम्मत्ततु । एवं च पन, भिक्‍खवे, 
सम्मन्नितब्बो । पठम दब्बो मल्लपुत्तो याचितब्बो। याचित्वा ब्यत्तेन 





१. उत्तरि- म०॥ २. पतिसल्लीनस्स - सी० । ३. प्कपेय्यं - म०। ४. सायन्ह- 
समय - म०। ५. उदिसाह्दी - स्या० । 


7९. 58 


६, 59 


8, ४45 


२४० पाराजिक [ २-८४-१४७- 


भिक्‍्खुना पटिबलेन सद्भो ज्यापेतब्बो - 

१४८ “सुणातु में, भन्‍्ते, सच्ची । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल सच्धछो 
आयस्मन्त दब्बं मल्लपुन्त सेनासनपञ्ञ्यापक च भत्तुद्ेंस च सम्मन्लेय्य । 
एसा ज्मत्ति । 

5 “सुणातु मे, भन्‍ते, सद्धो । सद्भो आयस्मन्तं दब्बं मल्‍्लपुत्तं सेनासन- 
पञ्ञवापक च भत्तुदेसक च सम्मन्‍नति । यस्सायस्मतों खमति आयस्मतों 
दब्बस्स मल्लपुत्तस्स सनासनपञ्ज्यापकस्स च भत्तुदेसकस्स च सम्मु्ति, 
सो तुण्हस्स; यस्स नकखमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्भेन श्रायस्मा दब्बो मल्लपुत्तो सेनासनपञध्ञापको च 

0 भत्तुदेसको च । खमति सद्डू स्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी  ति । 

१४६. सम्मतो च पनाग्रस्मा दब्बो मल्‍लपुत्तो सभागान' भिक्‍खून॑ 
एकज्ञ सेनासन पखणध्थ्मापेति । ये ते भिक्‍खू्‌ सुत्तन्तिका तेसं एकज्झं 
सेनासन॑ पञ्ञ्मापेति - "ते ग्रञ्ञ्मभज्ञ सुत्तन्त सड्भायिस्सन्ती | ति । ये ते 
भिक्खू विनयधरा तेस एकज्क सेनासन पज्ञापेति- “ते 

स्‍5 अज्ब्यमठज्यं विनय विनिच्छिनिस्सन्ती ” ति । ये ते भिकखू धम्मकथिका' 
तेस एकज्फ सेनासन पञ्ञ्यापेति - “ ते अ्रज्ज्यमज्जा धम्म साकच्छिस्सन्ती 
ति। ये ते मिक्‍खू झायिनों तेस एकज्क सेनासन पज्ज्यापेति- “ते 
ग्रश्व्यमञज्ञा न व्याबाधिस्सन्ती” त्ति। ये ते भिक्‍खू तिरच्छानकथिका 
कायदन्हिबहुला' विहरन्ति तेसं पि एकज्क सेनासन पछ्व्मापेति - “इमाय- 

20 पिर्म' आयस्मन्तो रतिया श्रच्छिस्सन्ती' ति।येपिते भिक्‍ख्‌ बिकाले 
पग्रागच्छन्ति तेस पि तेजोधातु समापज्जित्वा तेनेब आलोकेन संनासन 
पञध्ञ्यापेति । अपिस्सु भिकक्‍खू सड्चिच्च विकाल आरागच्छन्ति - “मय 
आयस्मतो दब्बस्स मल्लपुत्तस्स इद्धिपाटिहारियं पस्सिस्सामा'” ति | 

ते आयस्मन्तं दब्बं मल्‍्लपुत्तं उपसड्ू|मित्वा एवं बर्दन्ति” -“भ्रम्हाकं, 

25 आवुसो दब्ब, सेनासन पण्ज्यापेही” ति। ते आयस्मा दब्बों मल्लपुत्तो एव 
बदेति - “कत्थायस्मन्ता इच्छन्ति, कत्थ पञ्ञापमी ” ति ? ते सड्चिच्च 
दूरे अ्रपदिसन्ति - “ग्रम्हाक॑, आवृसो दब्ब, गिज्ञ कूटे पब्बते सेनासनं पड्ज्या- 
पेहि । अम्हाक, आवृसो,चो रपपाते सेनासन पञ्ज्यापहि । अम्हाक, प्रावुसो, 


९. सभागान सभागान -सी०, स्प्रा०। २ जिनिच्छिस्सली - रो० । ३ आभिधम्मिका 
स्या० । ४ भ्रभिषम्म -स्था०। ५ काय 'दिहता - मो०) | भीर्ष बा 

ज की 0 न 
स्मन्ता-सी०, रो० । ८ वदेन्ति -स्या०, रो० । 3: आय 
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इसिगिलिपस्से काछसिलायं सेनासन पज्ज्यापेहि। श्रम्हाकं, श्रावुसों, 
वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहायं सेनासन पज्थञ्यापेहि। भ्रम्हाकं, आवुसो, 
सीतवने सप्पसोण्डिकपब्भारे सेनासनं पञ्ञ्यापेहि । श्रम्हाकं, भ्रावुसो, 
गोतमककन्दरायं सेनासन पञज्ञापेहि । अम्हाकं, आवुसो, तिन्दुककन्दरायं 


सेनासन पञ्ञ्यापेहि । अम्हाकं, आवुसो, तपोदकन्दरायं सेनासने पञच्आ्या- 


पेहि। अम्हाकं, आवुसों, जीवकम्बवने सेनासन पड्व्यापेहि । श्रम्हाकं, 
आवुसो, मह॒कुच्छिस्मि मिगदाये सेनासनं पण्ज्यापही ति। 

तेस आयस्मा दब्बो मल्लपुत्तो तेजोधातुं समापज्जित्वा श्रहुगुलिया 
जलमानाय पुरतो पुरतो गच्छति । ते पि तेनेव श्रालोकेन आयस्मतो दब्बस्स 
मल्लपुत्तस्स पिद्ठितो पिट्टितों गच्छन्ति । तेस आझ्रायस्मा दब्बो मल्लपुत्तो 
एवं सेनासनं पछ्ञापेति - “अ्थ मजठ्चो, इद पीठ, अय॑ं भिसि, इदं बिम्बो- 
हन', इदं वच्चट्रान, इद पस्सावट्टान, इंद पानीय', इंदं परिभोजनीय', 
श्रय॑ कत्तरदण्डो, इदं॑ सद्धुस्स कतिकसण्ठान, इम काल पविसितब्ब, इमं 
काल निक्‍्खमितब्ब' ति। तेस आयस्मा दब्बो मल्लपुत्तो एवं सेनासन 
पञध्व्यापेत्वा पुनदेव वेल्ठ॒वन पच्चागच्छति । 

१५०. तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका' भिक्‍्खू नवका चेव 
होन्ति अप्पपुञ्छा च। यानि सड्भूस्स लामकानि सेनासनानि तानि तेसं 
पापुणन्ति लामकानि च भत्तानि । तेन खो पन समयेन राजगहें मनुस्सा 
इच्छन्ति थेरानं भिक्‍्खून अभिसद्धारिक पिण्डपात दातु संप्पि पि तेल 
पि उत्तरिभद्भ पि। मेत्तियभुम्मजकान पन भिक्‍्खून पाकतिक देन्ति 
यथारन्धं॑ कणाजक' बिलड्भदुतिय । ते पच्छाभत्तं पिण्डपातप्पटिक्कन्ता 
थेरे भिक्‍खू पुच्छन्ति - तुम्हाक, झ्रावुसो, भत्तग्गे कि अहोसि ? तुम्हाकं, 
श्राबुसो, भत्तर्गे कि अरहोसी” ति ? एकच्चे थेरा एवं वदन्ति - “अम्हाकं, 
आवुसो, सप्पि श्रहोसि तेल अहोसि उत्तरिभद्गभं अहोसी” ति । मेत्तिय- 
भुम्मजका पन भिक्‍खू एव वदन्ति - “अम्हाक, झावुसो, न किज्सि 
झहोसि, पाकतिक यथारन्ध कणाजक बिलद्भदुतिय  ति। 

तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिको गहपति सद्छधुस्स चतुक्कभत्तं 
देति निः्चभत्त । सो भत्तग्गे सपुत्तदारों उपतिद्वित्वा परिविसति। 


१. गोमसठकन्दराय - रो०, स्था० । २. कपोतकन्दरायं - स्या० । ३. बिब्बोहनं - म० । ४. 
पानिय ७ रो०। ५. परिमोजनिय-रो०। ६. मेत्तियभूमजका - म० । ७. यथारद्ध -रो०, 
स्था० । ८. काणाजक - स्या० । 

पाराजिक - ३१. 


28 


8. 246 


र ३6] 


8 247 


20 


25 


२४२ पाराजिक॑ [ २.५.१५०- 


अज्ञ भ्ोदनेन पुच्छन्ति, अञ्जे सूपेन पुच्छान्ति, श्रड्जे तेलेन पुच्छान्ति, 
अञ्जे उत्तरिभज्भेन पुच्छनति । तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिकस्स 
गहपतिनो भक्त स्वातनाय मेत्तियभुम्मजकान भिक्‍खन उहिंद्द होति। 
अथ खो कल्याणभत्तिको गहपति आराम अगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
सो येनायस्मा दब्बो मल्लपुत्तों तेनुपसद्भुमि, उपसड्धूमित्वा आयस्मन्तं 
दब्ब मल्लपुत्त अ्भिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्‍नं खो 
वल्याणभत्तिक गहपति ग्रायस्मा दब्बो मल्लपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । अथ खो कल्याणभत्तिको गहपति 
आयस्मता दब्बेन मल्लपृत्तन धम्मिया कथाय सन्दस्सितों समादपितो 
समत्तजितों सम्पहसितो आयस्मन्त दब्ब मल्लपुत्त एतदवोच - 'कस्स, 
भन्‍्ते, श्रम्हाक घरे स्वातनाय भत्त उहिद्दु ति ? “मेत्तियभुम्मजकान 
खो, गहपति, भिक्‍खून तुम्हाक घरे स्वातनाय भत्त उहिंद्दं/ ति। अ्रथ 
खो कल्याणभत्तिकों गहपति अनत्तमनो अहोसि - “कथ हि नाम पाप- 
भिक्‍्खू अ्रम्हाक घर भुज्जिस्सन्ती  ति घर गन्त्वा दासि आणापेसि - 
“ये, ज, स्वे भत्तिका आगच्छन्ति ते कोहुके आसन पजञ्ज्ञापत्वा कणा- 
जकेन बिलज्भदुतियेन परिविसा/” ति । “एवं अ्य्या तिखो सा दासी 
कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो पच्चस्सोसि । 


प्रथ खो मेत्तियभुम्मजका भिक्‍खू- “हिय्यो' खो, आवुसो, 
अम्हाक कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो घरे भत्त उहिंद्वु, स्‍्वे अम्हे कल्याण- 
भत्तिको गहपति सपुत्तदारों उपतिद्वधित्वा परिविसिस्सति, प्रब्ब 
ओ्रोदनेन पुच्छिस्सन्ति, अ्रञ्ञे सूपेन पुच्छिस्सन्ति, अ्ज्ञज तेलेन पुच्छिस्सन्ति, 
श्रज्ञे उत्तरिभद्भुन पुच्छिस्सन्ती” ति । ते तेनेव सोमनस्सेन न चित्त- 
रूपं रत्तिया सुपिसु । अ्रथ खा मेत्तियभुम्मजका भिक्‍खू पृब्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवर आदाय येन कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो निवेसनं 
तंनुपसद्धूमिसु । ग्रदसा खो सा दासी मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू दूरतो व 
आगच्छन्ते । दिस्वान कोट्ठके आसन पज्य्यापत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू 
एतदवोच - “निसीदथ, भन्‍्ते” त्ति। अथ खो मंत्तियभुम्मजकान 
भिक्खून एतदहोसि - “निस्ससय खो न ताव भत्तं सिद्ध भविस्सति ! 
यथा मय कोट्टुके निसीदेग्यामा ” ति । अश्रथ खो सा दासी कणाजकेन 


१. हीव्या - सी० । २. नि्मीदाषियामा ति - स्था०; निसीदापेय्यामा ति - रो० । 


र.5.१५० | अटूमस छुपविलेसोी र्ष्ट३ 


बिलड्भदुतियेन उपगच्छि - “मुञ्जथ, भन्‍्ते” ति ।+ “मय खो, भगिनि, 

निचचभत्तिका” ति। “जानामि ग्रय्या निज्चभत्तिकात्थ । श्रपि चाहं 
हिय्यो व गहपतिना आाणत्ता - थे, जे, स्‍्वे भत्तिका आश्रागरच्छन्ति ते 
कोट्रटके आसन पञ्व्यापेत्वा कणाजकेन बिलड्भदुतियेन परिविसा' ति । 
भुञ्जथ, भन्‍्ते” ति । भश्रथ खो मेत्तियभुम्मजका भिक्‍खू - “हिय्यो 
खो, श्रावुसो, कल्याणभत्तिको गह॒पति आराम अगमासि दब्बस्स मल्ल- 
पुत्तस्स सन्तिके । निस्संसय खो मय दब्बेन मल्लपुत्तेन गहपतिनो सन्तिके 
परिभिन्‍ना” ति। ते तेनेव दोमनस्सेन न चित्तरूप भुड्जिंसु । श्रथ 
खो मेत्तियभुम्मजका भिकखू पच्छाभत्त पिण्डपातप्पटिक्कन्ता आराम 
गन्त्वा पत्तचीवरं पटिसामेत्वा बहारामकोट्ठके सच्धाटिपल्लत्थिकाय 
निसीदिंसुतुण्हीभूता मझछ्कुभूता पत्तक्खन्धा अ्धोमृखा पज्ञायन्ता 
अप्पटिभाना । 

ग्रथ खो मेत्तिया भिक्‍खुनी येन मेत्तियभुम्मजका भिक्‍खू तेनुप- 

सद्भूमि, उपस्ूमित्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू एतदबोच - “वन्दामि, 
अ्य्या ति। एवं वुत्ते मेत्तियभुम्मजका भिक्‍्खू नालपिसु | दृतियं पि 
खो . पे० ततियं पि खो मेत्तिया भिकखुनी मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू 
एतदवोच - “वन्दामि, अय्या' ति। ततिय पि खो मेत्तियभुम्मजका भिक्‍खू 
नालपिसु । “क्याहूं अय्यान अपरज्करामि ? किस्स मं अय्या नालपन्ती'' 
ति ? “तथा हि पन त्व, भगिनि, अम्हें दब्बेन मल्लपुत्तेन विहेंठीयमाने 
अज्भुपेक्खसी ” ति ? “क्याह, अय्या, करोमी” ति ? “सचे खो त्वं, 
भगिति, इच्छेय्यासि अज्जेव भगवा दब्ब मल्लपुत्त नासापेय्या ति। 
“क्याह, भ्रय्या, करोमि, कि मया सक्‍का कातु” ति ? “एहि त्व, भगिनि, 
येन भगवा तेनुपसद्धूम, उपसडूमित्वा भगवन्तं एवं वदेहि - “इदं, भन्‍्ते, 
नच्छन्न नप्पतिरूपं । याय, भन्‍्ते, दिसा अभया अनीतिका अनुपहवा साय 
दिसा सभया सईतिका सउपहृवा । यतो निवात ततो सवातं । उदक 
मञ्ञे आ्रादित्तं । अय्येनम्हि दब्बेन मल्लपुत्तेन दूसिता'” ति। एवं, अय्या'' 
ति खो मेत्तिया भिक्‍खुनी मेत्तियभुम्मजकानं भिक्‍्खून पटिस्सुत्वा येन 
भगवा तेनुपसड्ूमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अ्र्टासि । 
एकमन्तं ठिता खो मेत्तिया भिक्‍्खुनी भगवन्त एतदबोच - “इद, भस्‍्ते, 
नच्छुन्तं नप्पतिरूपं। याय॑ं, भन्‍ते, दिसा ग्रभया अ्रनीतिका अनुपहवा साय 


१, उपगडण्छि - सी०, स्था० । २. पवातं -सी०, स्था०, रो० । 
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दिसा सभया सईतिका सउपहवा | यतो निवातं॑ ततो सवातं । उदक 
मञ्जे आ्रादित्त ! अय्येनम्हि दब्बेन मल्लपुत्तेन दूसिता ति। 

१५१ अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्ू 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्त दब्ब मल्लपुत्त पटिपुच्छि - “सरसि त्वं, दब्ब, 
एवरूप कत्ता यथाय भिक्‍खुनी आहा ति ? “यथा म, भन्‍्ते, भगवा 
जानाती ति। दुतिय पिखो भगवा पे० ततियं पि खो 
भगवा आयस्मन्त दब्ब मल्लपुत्त एतदबोच - “सरसि त्व, दब्ब, 
एवहूप कत्ता यथाय भिकवुनी आहा ति? “यथा मं, भत्ते, 
भगवा जानाती  ति। “न खो, दव्ब, दब्बा एवं निब्बेठेन्ति | सचे 
तया कत कत ति वर्देहि, सचे तया ग्रकत अकत ति वर्देही' ति। "यतो 
अह, भनन्‍्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन पि मेथुन धम्म पटिसेविता, 
पगेव जागरो ति | अथ खो भगवा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - 'तेन हि, 
भिक्‍खवे, मेत्तिय भिक्‍खुनि नासेथ । इम्र च भिक्‍खू अ्रनुयूझ्जथा” ति। 
इद वत्वा भगवा उद्दायासना विहार पाविसि । 

ग्रथ खो ते भिक्‍खू मेत्तिय भिक्‍खुनि नासेसु । अथ खो मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्‍खू ते भिक्‍खू एतदवोचु - 'मावृसो, मेत्तिय भिवखुनि नासेथ। 
न सा किड्चि अपरज्ञति । अम्हेंहि सा उस्साहिता कुपितेहि ग्रनत्तमनहि 
चावनाधिप्पायेही  ति। “कि पन तुम्हे, आवुसो, आयस्मन्त दब्बं मल्लपुत्त 
अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेथा” ति ” “एवमाबुसों 'ति। ये ते 
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मेत्तियभुम्मजका भिक्खू झायस्मन्तं दव्ब मह्लपूत्त अमुलकेन पाराजिकेन 
धम्मेन अनुद्धसेस्सन्ती” ति ! अ्रथ खो ते भिक्‍खू मेत्तियभुम्मजके भिक्‍ख्‌ 
अ्रवेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसु रा 
(२) प्व्मत्ति 

पग्रथ' खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसच्च 
सन्निपातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्‍्खू पटिपुच्छि - "सच्च किर तुम्हे, 
भिक्‍खवे, दब्ब मल्लपुत्त अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेथा” ति ? 
“सच्च, भगवा” ति। विगरहि वुद्धों भगवा . .पे० .. “कर्ण हि नाम 
तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्ब मल्लपुत्त अमृलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्ध- 
सेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्तान वा पसादाय .पे& ... एवं च 
पत, भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापद उद्दिसेय्याथ-- 
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१५२. यो पन भिक्‍ख भिक्‍ख्‌ दुद्ी दोसों श्रप्पतीतो अमूलकेन पारा- 
डिकेन धम्मेन श्रनुद्धंसेय्य - अ्प्पेष ताम न॑ इसस्हा ब्रह्मचरिया चा्वेय्य 
ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानों वा असमनुग्गाहीयमानो वा 
ग्रमूलक॑ चेव त॑ अ्रधिकरण होति भिक्‍खु च दोस॑ पतिदट्राति, सद्धा- 
दिसेसो  ति । 

(३) विभड्ढी 

१५३. यो पना तियो यादिसो ..पे० . भिक्‍लख्॒ ति भ्रयं इमस्मि 
ग्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍खु ति भ्रज्ञ भिक्‍खु । 

दूद्दों दोसों ति कुपितो अ्रनत्तमनो अनभिरद्धों आहतचित्तो 
खिलजातो । 

अप्पतीतो ति तेन च कोपेन तेन च दोसेन ताय च ग्रनत्तमनताय 
ताय च अनभि रद्धिया अ्रप्पतीतो होति । 

ग्रमूलक नाम अ्रदिद्द असुत' अपरिसड्ितं । 

पाराजिकेन धम्मेना ति चतुन्नं भ्रञज्जतरेन । 

अनुद्धंसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

ग्रप्पेष नास न॑ इसस्हा ब्रहचरिया चावेय्यं ति भिक्‍्खुभावा चारवेय्यं, 
समणधम्मा चा्वेय्य, सीलक्खन्धा चार्वेय्य, तपोगुणा चावेय्यं । 

ततो अपरेन समयेना ति यस्मि खर्ण अनुद्धसितों होति त खण त॑ 
लय त॑ मुहुत्त वीतिवत्ते । 

समन्‌ गाहोयमानो ति येन वत्थुना शभ्रनुद्धंसितों होति तस्मि 
वत्थुस्मि समनुग्गाहीयमानों । 

अ्समनुग्गाही यमानो ति न केनचि वृुच्चमानों । 

ग्रधिकरण नाम चत्तारि अधिकरणानि - विवादाधिक रण, अनुवादा- 
धिकरणं, ग्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरणं । 

भिक्‍खु च दोस पतिद्ठाती ति तुच्छक मया भणितं, मुसा मया भणित, 
अभूत॑ मया भणितं, अ्रजानन्तेन मया भणितं । 

सद्धादिसेसो ति .. पे० .. तेन पि वुच्चति सच्भुदिसेसों ति। 

१५४. अदिद्ुस्स होति पाराजिक धम्मं श्रज्कापज्जन्तो ति । त॑ चे 
चोदेति - “दिद्वो मया, पाराजिक धम्मं भ्रज्फापन्नोसि, अस्समणोसि, असक्य- 


१. भ्रस्युतं - स्था० । 
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पुत्तियोसि, नत्थि तया सद्धि उपोसथों वा पवारणा वा सद्जुकम्मं वा” ति, 
आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

असृतस्स होति -“पाराजिक धम्म भ्रज्ञापन्नो” ति । तं॑ चे चोदेति- 
“सुतो मया, पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि, 
नत्यि तया सद्धि उपोसथों वा पवारणा वा सद्भुकम्मं वा” ति, आपत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

अपरिस्डि तस्स होति - 'पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नों ति। त॑ं चे 
चोदेति - परिसद्धितो मया, पाराजिक धम्मं अ्रज्ञ्ञापन्नोसि, अ्रस्समणोसि, 
अ्रसक्‍यपुत्तियोसि, नत्यि तया सद्धि उपोसथों वा पवारणा वा सद्भुकम्मं वा 
ति, आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

अ्रदिटृृल्स होति पाराजिक धम्म अज्ञापज्जन्तो । तं चे चोदेति - 
“दिद्ो मया सुतो च, पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि” ... पे० ... 
आपत्ति वाचाय, वात्राय सद्धभादिसेसस्स । 

अदिट्वस्स होति पाराजिक धम्मं अज्ञापज्जन्तो । तं चे चोदेति - 
“दिट्टो मया परिसद्धितो च, पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि” 

 पे० . आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्धृ दिसेसस्स । 

प्रदिटुस्स होति पाराजिकं धम्मं अ्रज्ञापज्जन्तो | त चे चोदेति - 
“दिट्टो मया सुतो च परिसड्धितो च, पाराजिक धम्मं अ्रज्ञापन्नोसि, भ्रस्स- 
मणोसि” ... पे० . आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भदिसेसस्स । 


असुतस्स होति - “पाराजिक धम्म अज्भापन्नो” ति। त॑ चे चोदेति 
- भुती मया परिसड्भतों च..पे०. सुतो मया दिट्वो च 
“» पे० - सुतो मया परिसद्धितो च दिद्वों च, पाराजिक धम्मं 
श्रज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि” . पे० . आपत्ति वाचाय, वाचाय सच्धा- 
दिसेसस्स । 


प्रपरिसड्धितस्स: होति - “पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नो” ति । त॑ं चे 
चोदेति - “परिसद्धितों मया दिद्ो च .. पे० ... परिसद्धितो मया सुतो च 
““ पे० ... परिसद्धितो मया दिद्दो च सुतो च, पाराजिक धम्मं श्रज्ञापन्नोसि, 
प्रस्समणोसि ... पे० .. आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भदिसेसस्स । 

दिटुप्स होति पाराजिक धम्मं भ्रज्ञापज्जन्तो | त चे चोदेति- 
“सुतो मया पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नोसि, अ्रस्समणोसि” ... पे० ... 
आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भूदिसेसस्स । 
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दिदुस्स होति पाराजिक धम्मं अ्रज्ञापज्जन्तो । त॑ चे चोदेति- 
“परिसद्धितों मया, पाराजिक धम्म॑ अज्ञापन्नोसि” ... पे० ... तं चे 
चोदेति - 'सुतो मया परिसद्धितो च, पाराजिकं धम्म श्रज्ञापन्नोसि, 
ग्रस्समणोसि ... पे० ... आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

सुतस्स होति - “पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नो” ति | तं चे 
चोदेति - “परिसद्धूतो मया, पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि ... पे० ... ढिट्ढो 
मया, पाराजिक धम्मं अज्ञ्ञापन्नोसि ... पे० ... परिसद्धितो मया दिद्ठो 
च, पाराजिक धम्म॑ अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि” . पे० . आ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भूदिसेसस्स । 

परिसड्धितस्स होति - 'पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नो” ति । त चे 
चोदेति - “दिट्टो मया, पाराजिक धम्म श्रज्ञापन्नोसि ...पे० . . सुतो मया, 
पाराजिकं धम्म अ्रज्ञापन्नोसि . . पे० ... दिट्लो मया सुतो च, पाराजिक 
धम्म॑ अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, असक्यपुत्तियोसि” पे० ... श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भूदिसेसस्स । 

दिदुस्स होति पाराजिकं धम्म॑ अज्ञापज्जन्तो । दिद्वें बेमतिको 
दिट्नु नो कप्पेति दिट्ठ नस्सरति दिट्दु पमुट्रो' होति ... पे० .. सुते बेमतिको 
सुत नो कप्पेति सुत नस्सरति सुतं पमुट्ठटो होति .. पे० .. परिसड्धिते 
वेमतिको परिसद्धित नो कप्पेति परिसद्धित नस्सरति परिसद्धितं 
पमुद्रों होति। त चे चोदेति -“परिसड्)ितो मया दिदट्ठों च... पे० ... परि- 
सद्धितो मया सुतो च॒... पे० .. परिसद्धितो मया दिदट्दो च सुतो च, 
पाराजिक धम्म॑ अज्ञ्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि 
तया सर्द्धि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धृकम्म वा” ति, आपत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्धृदिसेसस्स । 

१५५४ अभ्रदिट्वस्स होति पाराजिक धम्म अज्ञापज्जन्तो । त 
चे चोदापेति - “दिट्रोसि, पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, 
अ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्यि तया सद्धि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धू कम्म 
वा” ति, ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

भ्रसुतस्स होति - “पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नो ति .. पे० ... 
अ्रपरिसद्धितस्स होति -- “पाराजिकं धम्म॑ अज्ञापस्तो” ति। तंचे 
चोदापेति - “परिसद्धितोसि, पाराजिक धम्मं भ्रज्ञापन्नोसि' ... पे० ... 


१, सम्मृद्रों “ रौ०। पम्मुट्रो - सी० । 
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आ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सचद्धादिसेसस्स । 

श्रदिटरस्स होति पाराजिक धम्मं भ्रज्ञापज्जन्तो । तं॑ चे चोंदापेति - 
“दिद्वेसि सुतोसि ..पे० . दिद्वोसि परिसड्धितोसि ... पे० ... दिट्लोसि 
सुतोसि परिसद्धितोसि, पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि” .. पे० ... अ्रसुतस्स 
होति -- “पाराजिक धम्मं अज्कमापन्नों ' ति पे० अपरिसड्!धितस्स होति - 
“पाराजिक धम्मं अज्ञञापन्नों' ति। त चे चोदापेति - “परिसक्ितोसि, 
दिट्वोसि ... पे० .. परिसद्धितोसि, सुतोसि पे० . परिसद्धितोसि, दिट्लोसि, 
सुतोसि, पाराजिक धम्म ग्रज्ञापस्नोसि, अस्समणोसि” ..पे०. आपत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

विट्रस्स होति पाराजिक धम्म अज्भापज्जन्तो । त चे चोदापेति - 
“सुतोसि” पें० त चे चोदापेति- “परिसद्धितोसि/ पे० . त॑ चे 
चोदापेति - “सुतोसि, परिसद्धितोसि, पाराजिकं धम्मं अज्कापन्नोसि, 
प्रस्समणोसि  ..पे० आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

सुतस्स होति-- “पाराजिक धम्म अज्ञापन्नो” ति ..पे० .. 
परिसद्धितस्स होति - “पाराजिक धम्म अज्ञापन्नो ' ति। त थे चोदापेति -- 
“दिट्रोसि/ पे० . त थे चोदापेति - “युतोसि” . पे० .. त चे चोदापेति -- 
“दिट्वोसि, सुतोसि, पाराजिक धम्म अज्ञझञापन्नोसि, अस्समणोसि” . . पे० 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्छादिसेसस्स । 

दिटुस्स होति पाराजिक धम्म अज्ञापज्जन्तो । दिद्वें वेमतिको 
दिट्ु नो कप्पेति दिट्ठ नस्सरति दिद्ठ पमृद्दो होति १०... सुते 
बेमतिको सुतं नो कप्पेति सुत नस्सरति सुत पमुद्ो होति... पे० ... 
परिसड्िते वेमतिको परिसद्धित नो कप्पति परिसड्ितं नस्सरति 
परिसद्धित पमुद्दों होति। त॑ चे चोदापेति- “परिसाड्ितोसि, 
दिट्ठोसि/ ... पे०... परिसड्धितं पमुद्रो होति, त चे चोदापेति - 
“परिसद्धितोसि सुतोसि” ... पे० .. परिसद्धित पमृद्ठो होति, त॑ चे 
चोदापेति - परिसड्वितोसि, दिट्ोसि, सुतोसि, पाराजिक धम्मं भ्रज्ञा- 
पन्‍नोसि, अस्समणोसि, अश्रसक्यपुत्तियोसि, नत्यथि तया सर्द्धि उपोसथों व, 
पवारणा वा सद्डुकम्मं वा ति, आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्धभादिसेसस्स । 

१५६. भसुद्धे सुद्धदिट्ठि, सुद्धे असुद्धदिद्टि, असुद्धे श्रसुद्धदिट्टि, 
सुद्धे सुद्धदिट्टि । 

असुद्धो होति  पुर्गलो भ्रण्ञ्मतरं पाराजिक धम्मं श्रज्ञापन्तों । 


२.८-१५३ | अट्ुमस छू दिसेसो २४९ 


त चे सुद्धदिद्वि समानो अनोकास कारापेत्वा चावनाधिष्पायो वर्देति, 
आपत्ति सद्भादिसेंसेन दुक्कटस्स । 

असुद्धों होति पुग्गलो अड्जतरं पाराजिक धम्म ग्ज्ञापन्नो । 
तं चे सुद्धदिष्लठू समानो ओकासं कारापेत्वा चावनाधिप्यायो वर्देति, 
आपत्ति सद्भधादिसेसस्स । 5 

असुद्धो होति पुग्गलो अ्रज्जतरं पाराजिक धम्मं अज्कापननों। . ? 7 
त॑ चे सुद्धदिद्ठि समानो अ्रनोकासं कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वर्देति, 
आपत्ति ओमसवादेन दुक्कटस्स । 

असुद्धों होति पुग्गलो ग्रओज्जतरं पाराजिक धम्मं | अज्ञापन्नो । 
त चे सुद्धदिट्न समानो ग्रोकास कारापेत्वा अ्रककोसाधिप्पायो वर्देति, !९ 
ग्रापक्ति ओमसवादस्स । 

सुद्धों होति पुग्गलो अज्जतरं पाराजिक धम्मं॑ अ्रनज्ञापन्नो । 
तं चे असुद्धदिद्वि समानो अनोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो बदेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सुद्धों होति पुग्गलो ग्रज्ञतरं पाराजिकं धम्मं अनज्कापन्नों | 
त थे असुद्धदिद्वि समानो ओकासं कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वर्देति, 
ग्रनापत्ति । 

सुद्धों होति पुग्गलो अज्ञजतर पाराजिकं धम्म॑ अ्रनज्ञापन्नो । 
त॑ वे असुद्धदिद्वि समानो अनोकासं कारापेत्वा श्रक्‍्कोसाधिप्पायो वर्देति, 
ग्रापत्ति श्रोमसवादेन दुक्‍्कटस्स । 

सुद्धों होति पुग्गलो अज्जतरं पाराजिक धम्म अनज्भापन्नो । 
त चे असुद्धदिट्टि समानो ओकासं कारापेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वर्देति, 
ग्रापत्ति ओमसवादस्स । 

असुद्धों होति पुग्गलो श्रज्ञतर पाराजिक धम्म प्रज्कापन्नो । 
त वे श्रसुद्धदिद्ठि समानो अनोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो बदेति, » 
आ्रापत्ति दुककटस्स । 

श्रसुद्धों होति पुग्गलो श्रञ्ञतरं पाराजिकं धम्म॑ अज्ञापन्नो । 
त॑ चे असुद्धदिद्टि समानो ओ्रोकासं कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वर्देति, 
ग्रनापत्ति । 

अ्रसुद्धों होति पुस्गलो पग्रज्ञतरं पाराजिकं धम्मं भ्रज्ञापन्नों | 
त॑ थे भ्रसुद्धदिट्टि समानों श्रनोकासं कारापेत्वा भ्ककोसाधिप्पायो वर्देति, 

पाराजिक॑ - १२. 
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आपत्ति श्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

असुद्धों होति पुग्गलो भ्रज्जतर पाराजिक धम्म अ्रज्मापन्नो । 
त चे अरुद्धदिट्नि समानो ओकास कारापेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वर्देति, 
आपत्ति ग्रोमसवादस्स । 

४. 255. 5 सुद्धो होति पुग्गलो श्रझ्जतर पाराजिक॑ धम्म ग्रनज्मापन्नो । 
त॑ चे सुद्धदिद्ठि समानो भझ्नोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वर्देति, 
आपत्ति सद्धादिसेसेन दुककटस्स । 

सुद्धों होति पुग्गलो ग्रझ्जमतर पाराजिक धम्म अनज्ञापन्नों । 
त॑ चे सुद्गधदिट्ठि समानो श्रोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वर्देति, 
।" आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
सुद्धों होति पुर्गलो श्रठ्व्मतरं पाराजिक धम्म भ्रनज्ञापन्नो । ते 
चे सुद्धदिट्टि समानो श्रनोकास कारापेत्वा अ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, आपत्ति 
ग्रोमसवादेन दुक्‍्कटस्स । 
सुद्रो होति पुग्गलो अ्रज्ञतर पाराजिक धम्म अनज्ञापन्नो 

त चे सुद्धदिद्वि समानो ओझ्रोकास कारापेत्वा अक्कोसाधिप्पायो वर्देति, 

आपत्ति ओमसवादस्स । 

१५७. अनापत्ति सुद्धे असुद्धदिद्विस्स, गसुद्धे असुद्धदिद्विस्स, उम्पत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


बन 
] 


बनना कै जन 


$ ६. नवमस छू दिसेसो 

(भ्रञ्डामागियाधिकरण ) 

(१) मेत्तियभुम्मजर्का भक्‍्खुवत्यु 
१४८. तेन समयेन बुद्धों भगवा राजगहे विहरति वेक्ुवन 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका' भिक्‍खू गिज्ञ- 
कूटा पब्बता ओरोहन्ता अहूससू छगलक अजिकाय विप्पटिपज्जन्त । 
४.४... दिस्वान एवमाहसु - “हन्द मय, आवुसो, इम छगलक दब्बं मल्लपुत्त नाम 
करोम । इमं अजिक मेत्तिय नाम भिक्‍्खनि करोम | एवं म्य॑ वोहरिस्साम । 
पुब्बे मयं, आवुसों, दब्बं मल्लपुत्त सुतेन अवोचम्हा । इदानि पन 
» अम्हेहि साम॑ं दिट्ठो मेत्तियाय भिक्खुनिया विप्पटिपज्जन्तो” ति। तेत॑ 
छगलक दब्ब मल्लपुत्त नाम अकंसु । तं अजिक मेत्तियं नाम भिक्‍खनि 


१, मेत्तियभूमजका - म०। २. छुकलक - स्या, रो० । 


4 
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अ्रकंसु । ते भिक्‍खून आरोचेसू - “पुब्बे मयं, आवुसो, दब्ब॑ मल्लपुत्तं 
सुतेन अ्रवोचुम्हा । इदानि पन अम्हेहि साम दिंद्रो मंत्तियाय 
भिक्‍्खुनिया विप्पटिपज्जन्तो” ति । भिकक्‍खू एवमाहंसु -- “मावुसो, एवं 
प्रवचुत्थ । नायस्मा दब्बो मल्लपुत्तो एव करिस्सती” ति। 

ग्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने 'एतस्मिं पकरणे भिक्‍्खुसद्धू सन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं 
दब्ब॑मल्लपुत्त पटिपुच्छि - “" सरसि त्व, दब्ब, एवरूप कत्ता यथयिमें 
भिक्‍खू आ्राहुंसू” ति ? “यथा म, भन्‍ते, भगवा जानाती” ति। दुतिय पि 
खो भगवा . . पे ०... ततिय पि खो भगवा आयस्मन्त दब्ब मललपुत्त 
एतदवोच - “सरसि त्वं, दब्ब, एवरूप कत्ता यथयिमे भिक्‍्ख्‌ आहसू 
ति ? “यथा मं, भन्‍्ते, भगवा जानाती” ति ।“न खो, दब्ब, दब्बा 
एव निब्बेठेन्ति । सचे तया कतं कतन्ति वदेहि, सचे तया श्रकत 
अकतन्ति वर्देही” ति । “यतो अहं, भन्‍्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन 
पि मेथुनधम्म पटिसेविता, पगेव जागरो” ति ! अथ खो भगवा भिकक्‍खू 
आमन्तेसि - 'तेन हि, भिक्‍खुवे, इमे भिक्‍्खू गअनुयुण्जथा ति । इदं 
वत्वा भगवा उद्बायासना विहारं पाविसि। 

अथ खो ते भिक्‍खू मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू अनुयुड्जिंसु । ते' 
भिक्‍्खूहि अनुयुञ्जीयमाना" भिक्खून एतमत्थं आररोचेसु - “कि पन तुम्हे, 
आवुसो, आयस्मन्तं दब्ब मल्लपुत्त अ्रञ्व्मभागियस्स भ्रधिकरणस्स किडिच- 
देस लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेथा ति ? “एवमाबुसो' 
ति । ये ते भिक्‍ख्‌ अप्पिच्छा . पे० ..ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति 
- “कथ हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्‍्खू आयस्मन्त दब्ब मल्लपुत्तं 
अज्ञभागियस्स अ्रधिकरणस्स किड्चिदेंस लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन 
धम्मेन अनुडसेस्सन्ती  ति ! अ्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू 
अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेस । 

(२) पड्च्ात्ति 

प्रथ' खो भगवा एतस्मि निदानें एतस्मि पकरणे भिकखुसद्ू 
सन्निपातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू पटिपुच्छि- “सच्च किर तुम्हे, 
भिक्‍खवे, दब्बं मल्लपुत्तं अ्रझ्ञभागियस्स अधि करणस्स किड्नचिदेसं लेसमत्तं 


१. यथायिमे - सी०, स्था०, रो०। २. सी० पोत्यक्के नत्यि। ३. ते नेहि- स्या० | 
४. अनुयुण्जियमाना - सी०, स्था०, रो०॥ ५. खीयन्ति - सी०, स्था०। 
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उपादाय पाराजिकेन धम्मेन श्रनुद्धंसेथा” ति? “सच्चं, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... “ कथं हि नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, दब्बं 
मल्लपुत्तं भ्रज्ञभागियस्स अधिकरणस्स किड्चिदेंस लेसमत्त उपादाय 
पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय . पे० एवं च पन, भिकक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

१५६. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍ख्‌ दुट्दो दोसो अ्रेप्पतीतो श्र७अ्य- 
भागियस्स श्रधिकरणस्स किडजिचदेस लेसमत्त उपादाय पाराजिकन धम्मेन 
गनुद्धसेय्य -- 'भ्रप्पेव. नाम ने इमम्हा ब्रह्मचरिया चार्वेय्य ति । ततो 
ग्रपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो' वा असमनग्गाहीयसानो वा श्रज्घ्न- 
भागिय चेव त अश्रधिकरण होति कोचिदेसो लेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्‍खु 
च दोस पतिद्वाति, सद्छादिसेसों” ति । 

(३) घिभड़ी 

१६० यो पना तियो यादिसो पें० भिक्‍लखू ति पे० 
अ्रय इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतो भिकखू ति। 

भिक्‍खु ति अज्ञ्ं भिक्‍खु । 

दूद्दों दोसों ति कुपितो अनत्तमनों ग्रनभिरद्धों आहतचित्तो 
खिलजातो । 

ग्रप्पतोतो [त तेन च कोपेन, तेन च दोसेन, ताय च अ्रनत्तमनताय, 
ताय च ग्रनभिरद्धिया अप्पतीतो होति । 

ग्रज्व्मभभागियस्स श्रधिकरणस्सा ति आपत्तञ्ञभागिय वा होति 
अग्धिकरणड्ज्यभागियं वा। कथ अधिकरण अ्रधिकरणस्स अञ्व्यभागिय ? 
विवादाधिकरणं अ्नुवादाधिकरणस्स आ्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
ग्रञ्जभागिय । अनुवादाधिकरण आपत्ताधिकरणस्स किच्ताधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स अज्ञ्यभागियं । आपत्ताधिकरण किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स अ्रनुवादाधिकरणस्स अ्रज्ञाभागिय। किच्चाधिकरण 
विवादाधिकरणस्स अ्रनुवादाधिकरणस्स आपत्ताधिकरणस्स अरज्ञ्मभागिय । 
एवं अ्धिकरणं ग्रधिकरणस्स अज्ञ्यभागियं । 

कथ अधिकरणं अधिकरणस्स तब्भागियं ? विवादाधिकरणं 
विवादाधिकरणस्स तब्भागियं । अनुवादाधिकरणं अ्रनुवादाधिकरणस्स 
तब्भागियं । आपत्ताधिकरणं आपत्ताधिकरणस्स सिया तब्भागिय 


१. समनृर्गाहियमानों - सी०, स्या०, रो० । 


२.-६.१६२ ] नवमसक्काविसेसो २५३ 


सिया अ्रड्ञाभागियं । 

कथं आपत्ताधिकरणं आपत्ताधिकरणस्स  अ्रज्ञ्अभागियं ? 
मेंथुनधम्मपाराजिकापत्ति अदिन्नादानपाराजिकापत्तिया मनुस्सविग्गहै- 
पाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्तिया श्रज्जभागिया । 
अ्रदिन्नादानपाराजिकापत्ति मनुस्सविग्गह॒पाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्स- 
धम्मपाराजिकापत्तिया मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया ग्रञ्ञभागिया । 
मनस्सविग्गहपाराजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्तिया मेथुन- 
धम्मपाराजिकापत्तिया अदिन्नादानपाराजिकापत्तिया अज्व्मभागिया । 
उत्तरिमनुस्पधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया अदिन्तादान- 
पाराजिकापत्तिया मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्तिया श्रञ्ब्मभभागिया । एवं 
ग्रपत्ताधिकरण आपत्ताधिकरणस्स श्रब्ञ्मभागिय । 


कथ च॑ आपत्ताधिकरण आपत्ताधिकरणस्स तब्भागियं ? 
मेथुनधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया तब्भागिया । 
अदिन्नादानपाराजिकापत्ति अदिन्नादानपाराजिकापत्तिया तब्भागिया । 
मनुस्सविग्गहपा राजिकापत्ति मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्तिया तब्भागिया । 
उत्तरिमनुस्सथम्मपा राजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधम्मपा राजिकापत्तिया 
तब्भागिया । एव आपत्ताधिकरण आपत्ताधिकरणस्स तब्भागिय । 

किच्चाधिकरण किच्चाधिकरणस्स तब्भागियं । एवं अधिकरण 
ग्रधिकरणस्स तब्भागियं । 

१६१ किडज्चिदेस लेसमत्त उपादाया ति लेसो नाम दस लेसा- 
जातिलेसो, नामलेसों, गोत्तलेसो, लिड्रलेसो, आपत्तिलेसो, पत्त लेसो, चीवर- 
लेंसो, उपज्ञायलेसो, आचरियलेसो, सेनासनलेसो । 

१६२ जातिलेसो नाम खत्तियो विट्टो होति पाराजिक धम्म अज्ञा- 
पज्जन्तो । भ्रज्ञ्यं खत्तिय पस्सित्वा चोदेति - 'खत्तियों मया दिट्वो। पारा- 
जिक धम्म भ्रज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि , श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्यि तया सद्धि 
उपोसथो वा पवारणा वा सच्धूकम्म वा” ति, आपत्ति वाचाय, वाचाय 
सद्भादिसेसस्स । 

ब्राह्मणो दिद्दों होति .पें० . वेस्सो दिट्ो होति ... पे० . सुद्दो दिद्ठो 
होति पाराजिक धम्म अज्ञापज्जन्तो । भ्रज्व्म पुह पस्सित्वा चोदेति - 
“सुद्दो मया दिद्दों। पाराजिकं॑ धम्म अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, 


; १. म० पोत्थके नत्यि ॥ २. पझ्रसमणोसि - रो० । 
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असक्यपुत्तियोसि” ... पे० . आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

१६३. नामलेसो नाम बुद्धरक्खितो दिद्ठों होति . . पे० .. ध म्मरक्खितो 
दिट्ठो होति . पे० ... सद्भ रक्खितो विट्ठों होति पाराजिक धम्मं अज्ञा- 
पज्जन्तो । अजञ्ञ्ं सद्भुरक्खित पस्सित्वा चोदेति - 'सद्भूरक्खितों मया 
दिट्ों । पाराजिक धम्म अ्रज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसि” 
- पें० आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भूदिसेसस्स । 

१६४ गोत्तलेसों नाम गोतमों दिट्लों होति . पे० मोग्गल्लानो 
दिद्ठो होति . पे०. कच्चायनो' विट्टों होति . पे० .. वासिट्ठो दिट्लों होति 
पाराजिक धम्म ग्रज्ञापज्जन्तो । अ्रञ््ण वासिट्ठ पस्सित्वा चोदेति - “वासिट्ठी 
मया दिट्टों । पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, अ्रसक्यपृत्तियोति 
. पे० ..आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

१६५. लिड्भलेसो नाम दीघो दिट्ठो होति .पे० . रस्सो दिद्ो होति 
. पे० कण्हों दिद्ो होति .पे० ओदातों दिद्ठों होति पाराजिक धम्म 
अ्ज्ञापज्जन्तो । ग्रज्ञय ओदातं पस्सित्वा चोदेति - ओ्रोदातों मया दिट्ठो । 
पाराजिक धम्म ग्रज्ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि, असक्यपुत्तियोसि” .. पे० .. 
आ्रापत्ति वाचाय, गचाय सद्धादिसेसस्स । 


१६६. आपत्तिलेसो नाम लहुक आर्पत्त आपज्जन्तो दिद्ठो 
होति । त थे पाराजिकेन' चोदेति - “प्रस्समणोसि, असक्यपुत्तियोसि 
. पें०. आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भृदिसेसस्स । 

१६७ पत्तलेसों नाम लोहपत्तधरों दिट्दों होति पे० .. साटक- 
पत्तथरों दिट्ठों होति १े०.. सुम्भकपत्तधघरो दिट्वों होति पाराजिक 
धम्म अज्ञञापज्जन्तो । अ्रज्ञज सुम्भकपत्तधर पस्सित्वा चोदेति - "सुम्भक- 
पत्तधरों मया दिट्वों । पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, 
असक्यपुत्तियोसि/ पे> आपत्ति वाचाय, वाचाय सच्भूदिसेसस्स । 

१६८ चोवरलेसों नाम पसुकूलिको दिद्ों होति .पे० ... 
गहपतिचीवरधरो दिट्वों होति पाराजिक धम्मं अज्ञापज्जन्तो । ग्रजञ्ञ 
गहपतिचीवरधर पस्सित्वा चोदेति - गहपतिचीवरधरो मया दिद्ठों । 
पाराजिक॑ धम्म भ्रज्ञापस्नोसि, अस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियोसि” . , पे ७ ... 


ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 


१ कच्चानों-रो० । २ ग्रज्यापज्जन्तो - रो०, स्था० । ३. स्या० पोत के “पाराजिकेन 
धम्मेन चोदेति दिट्वो मरा पाराजिक धम्म अज्ञापन्नोसि” इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 


२.९. १७२ ] भवससकदिसेसो २५५ 


१६६. उपज्ायलेसो नाम इत्थन्नामस्स सद्धिविहारिको दिद्ठो 
हीति पाराजिकं धम्मं अज्ञ्ञापज्जन्तो । अ्रद्ञ॑ इत्थन्नामस्स सद्धि- 
विहारिक पस्सित्वा चोदेति - “इत्थन्नामस्स सद्धिविहारिको मया दिंद्वो । 
पाराजिक धम्मं अ्रज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि” ... पे० ... 
आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

१७०. आाचरियलेसो नाम इत्थन्नामस्स अन्‍्तेवासिको दिद्वो 
होति पाराजिक धम्मं अज्ञ्ञापज्जन्तो । अ्रज्ज इत्थन्तामस्स अन्तेवासिक 
पस्सित्वा चोदेति - “इथन्तामस्स अश्रन्तेवासिको मया दिट्ठों। पाराजिक 
धम्म अज्ञापन्नोसि, अस्समणोसि, अ्सक्यपुत्तियोसि” ... पे० ... आपत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भूादिसेसस्स । 

१७१. सेनासनलेसो नाम इत्थन्नामसेनासनवासिकों विद्ठों होति 
पाराजिक धम्म अज्ञापज्जन्तो । अ्रञज्ञ इत्थन्नामसेनासनवासिक पस्सित्वा 
चोदेति - “इत्थन्नामसेनासनवासिको मया दिदट्दो । पाराजिक धम्म 
ग्रज्ञापन्नोसि, श्रस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्यि तया सरद्धि उपोसथो 
वा पवारणा वा सद्ठडृकम्म वा” ति, आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्धा- 
दिसेसस्स । 

१७२ पाराजिकन धम्मेना ति चतुन्नं श्रज्ञजतरेन । 

अनुद्धसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

अप्पेप नाम न इमम्हा ब्रह्मचरियाचार्वेय्य॑ं ति -भिक्‍खुभावा 
चा्वेय्य, समणधम्मा चार्वेय्य, सीलक्खन्धा चार्वेय्य, तपोगुणा चावेय्य । 

ततो अपरंन समयेना ति यस्मि खणे प्रनुद्धसितों होति, त खण 
ते लय त मुदुत्त वीतिवत्ते । 

समनुग्ग।हीयमानो ति येन वत्थुना अनुद्धसितो होति तस्मि वत्थ॒ुस्मि 
समनुग्गाहीयमानों । 

अ्रसमनुग्गाहीयमानो ति न केनचि' वुच्चमानों। 

अधिकरण नाम चत्तारि अधिकरणानि - विवादाधिक रण, 
प्रनुवादाधिकरण, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरण । 

कोचि देसो लेंसमतो उपादिननो ति तेस दसनन्‍्न' लेसान अञज्जतरो 
लेसो उपादिननो होति । 

भिक्‍खु च दोसं पतिट्ठाती ति तुच्छक मया. भणित, मुसा मया 


१, केचि - र्या० । २. सी०, रो०, म० पोत्यकेसु नत्थि । ३ मय॑- स्था० । 
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भणितं, अ्भूतं मया भणितं, भ्रजानन्तेन मया भणितं । 

सड्भादिसेसो ति... पे० ... तेन पि बुच्चति सच्धादिसेसो ति । 

१७३. भिक्‍खु सद्भादिसेसं अ्रज्ञापज्जन्तो दिट्ठटो होति, सद्भा- 
दिसेसो सद्ठादिसेसदिद्वि होति । तं चें पाराजिकेन चोदेति - “अस्समणोसि, 
असक्यपुत्तियोसि, नत्यि तया सद्धि उपोसथों वा पवारणा वा सचद्धुकस्मं 
वा” ति, एवं पि ग्रापत्तञ्ञभागिय होति लेसो च उपादिननो, आपत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्चृादिसेसस्स । 

भिक्‍्खू सद्भूयदिसेस श्रज्ञापज्जन्तो दिदट्ठों होति, सच्धादिसेसे 
थुल्लच्चयदिद्टि होति . पे० .पाचित्तियदिट्टि होति . पाटिदेसनीयदिद्टि 
होति . दुक्‍कटदिट्वि होति . दुब्भासितदिद्वि होति ॥त चे पाराजिकेन 
चोदेति - “प्रस्समणोसि” . पे० .. एवं पि आपत्तञ्ञभभागियं होति लेसो च 
उपादिन्नो, आ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

* भिक्‍्ख थुल्लच्चय अज्ञञापज्जन्तो दिट्ठों होति थुल्लच्चये 
थुल्लच्चयदिद्वि होति .. पे० . थुल्लच्चये पाचित्तियदिद्वि होति 
पाटिदेसनीयदिट्टि होति ... दुक्कटदिट्वि होति . दुब्भासितदिद्ठि होति .. 
सद्ठडादिसेसदिद्वि होति। त चे पाराजिकेन चोदेति - 'अस्समणोसि  .पे० ... 
एवं पि आपत्तञ्ञभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, आपत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

भिक्‍खु पाचित्तिय . . पे०.. पाटिदेसनीय दुक्‍कट . दुब्भासित 
अज्ञापज्जन्तो दिद्दों होति, दृब्भासिते दुब्भासितदिद्वि होति पे० 
दुब्भासिते सच्भादिसेसदिद्टि होति . थुल्लच्चयदिट्टठि होति . पाचित्तियदिद्ठि 
होति ... पाटिदेसनीयदिद्वि होति दुककटदिद्टि होति। त चे पाराजिकेन 
चोदेति -- “अस्समणोसि, असक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सद्धि उपोसथों 
वा पवारणा वा सद्धकम्म वा” ति, एबं पि आपत्तञ्थ्यभागिय होति 
लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भू दिसेसस्स* । 

एकेक॑ मल कातुन चक्‍क॑ बन्धितब्बं । 





*.-*, एस्थन्तरे सी० पोत्थके अ्रय पाठो विज्जति - 

'भिक्‍्खु थुल्लच्चय॑ पे० .. पातित्तिय, पाटिदेसनीय, दुक्कट दृब्भामित प्रज्ञापज्जन्तो दिद्दो 
होति, दुब्भासिते दुब्भासितदिट्टि होति, तञ्चे पाराजिकेन चोदेति - भ्रस्पमणोसि, असक्यपुत्तियोसि 
पे०. एवम्पि आपत्त ज्व्मभागिय होति लेसा च उपादिन्नो, ग्रापत्ति वाचाय वाचाय सद्भादिससेस्स । 

भिक्‍सु दुब्भासित अज्ञापज्जन्तो दिद्ठो होति, दुब्भासिते सद्भदिसेसदिद्रि होति .. पे० 
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१७४. भिक्‍लु सद्धदिसेसं अ्ज्ञापज्जन्तो दिटद्लो होति सद्धादिसेसे 
सद्भादिसेसदिद्ठटि होति । तंचे पाराजिकेन चोदापेति - “अस्समणोसि”” 
« पे० ... एवं पि आपत्तञ्व्मभागियं होति लेसो च उपादिननो, आपत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । | 

भिक्‍खु सद्छूदिसेसं भ्रज्ञापज्जन्तो दिद्ठदो होति, सद्धादिसेसे थुल्ल- 
ज्वयदिट्टि होति ... पे० .. पाचित्तियदिट्टि होति ... पाटिदेसनीयदिद्ठि होति 
» वुब्कटदिट्टि होति ... दुब्भासितदिद्वि होति | त चे पाराजिकेन चोदापेति- 
“ग्रस्समणोसि” ... पे० . . एवं पि आपत्तञ्ञ्भागिय होति लेसो च॒ उपादिन्नो, 
आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भृादिसेसस्स । 

भिक्‍खु थुल्लच्चचय  अज्ञापज्जन्तो दिद्वो होति थुल्लच्चये 
थुल्लच्चयदिट्टि होति ... पे० . थुल्लच्चये पाचित्तियदिद्दि होति ... पाठि- 
देसनीयदिद्टि होति . दुक्‍कटदिद्ठि होति ... दुब्भासितदिद्वि होति .. सद्धा- 
दिसेसदिट्टि होति । त चे पाराजिकेन चोदापेति - 'भ्रस्समणोसि” ... पे०७ ... 
एवं पि आपत्तञ्ञभागियं होति लेसो च्‌ उपादिन्नो, आपत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

भिक्‍खु पाचित्तियं ... पे० पाटिदेसनीयं ... दुक्‍्कट॑ं . . दुब्भासित॑ 
अग्रज्ञापज्जन्तो दिद्दों होति दुब्भासिते दुब्भासितदिद्वि होति पे०... 
दुब्भासिते सद्धादिसेसदिद्टि होति . थुल्लच्चयदिद्टि होति ... पाच्ित्तियदिट्टि 
होति पाटिदेसनीयदिट्टि होति . दुक्‍कटदिद्टि होति |त चे पाराजिकेन 
चोदापेति - “प्रस्समणोसि, अ्सक्यपुत्तियोसि, नत्यि तया सढद्धिं 
उपोसथोी वा पवारणा वा सद्भुकम्म वा” ति, एवं पि आपत्तञ्ज- 
भागिय होति लेसो च उपादिन्नो, झ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 


१७५. अनापत्ति तथशसञ्जी चोदेति वा चोदापेति वा, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


>>>-«»० 6) ७७५००» 


दब्भासिते थुल्लच्चय पाचित्तिय पाटिदेसनीय दुक्‍्क्रटविट्टि होति । तज्चे पाराजिकेन चादेति - 
ग्रस्समणोति प्रसक्यपुत्तियोसि, वत्यि तया सद्धि उपोषथों वा पवारणा वा सद्भुकम्म वाति, एवम्पि 
भ्रपस ठख्गभागियं होति, लेसो ज॒ उपादिन्ो, आपत्ति वाचाय वाचाय सद्छादिसेसस्स' । 
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$ १०. दसमस झ्ुदिसेसो 
( सद्भुभेद ) 
(१) देवदत्तवत्य्‌ 


१७६. तेन समयेन बुद्धों भगवा राजगहें विहरति बेल्लुबने 
कलन्दकनिवापे । ग्रथ खो देवदत्तो येतर कोकालिको कटमोदकतिस्सको' 
खण्डदेविया पुत्तो समुहृदत्तो तेनुपसड्भूमि, उपसद्भुमित्वा कोकालिक॑ 
कंटमोदकतिस्सक खण्डदेविया पूत्त समुहृदत्त एतदबोच - “एथ मर्य॑, 
आवुसों, समणस्स गोतमस्स सद्धुभेदं करिस्साम चक्‍कभेदं” ति । एवं 
वृत्ते कोकालिको देवदत्त एतदवोच - “समणों खो, आबुसो, गोतमो महि- 
द्विको महानुभावों । कथ मयं समणस्स गोतमस्स संच्धू भेदं करिस्साम 
चक्कभेद” ति? “एथ मय, आवसो, समण गोतमं॑ उपसड्भूमित्वा 
पञुच वत्थूनि याचिस्साम - भगवा, भन्‍्ते, अनेकपरियायेन अप्पिच्छस्स 
सन्तृटुस्स सललेखस्स धुतरस” पासादिकस्स अपचयस्स' विरियारम्भस्स' 
वण्णवादी । इमानि, भन्‍्ते, पञच वत्थनि श्रनेकपरियायेन अष्पिच्छताय 
सन्‍्तुद्विया' सल्लेखाय धुतताय' पासादिकताय अ्रपचयाय विरियारम्भाय 
संवत्तन्ति | साधु, भन्‍्ते, भिक्‍्खू यावजीव आरज्जिका अस्सु, यो 
गामन्तं ओसरेय्य, वज्जं न फुसेय्य । यावजीवं पिण्डपातिका अस्सु , यो 
निमनन्‍्तनं सादियेय्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव पसुकलिका अस्सु, 
यो गहपतिचीवर सादियेय्य, वज्ज न फूसेय्य । यावजीव रुक्खमूलिका 
अस्सु, यो छन्‍न उपगच्छेय्य, वज्ज न॑ फुसेय्य । यावजीव मच्छुमस न 
खादेय्यु, यो मच्छुमस खादेय्य, वज्ज न फूसेय्या' ति। इमानि समणों 
गोतमो नानजानिस्सति । ते मय इमेहि पञ्चहि वत्यूहि जन सञ्जा- 
पंस्सामा ति। सक्‍का खो, आवुसो, इमेहि पञ्चाहि वत्थूहि समणस्स गोतमस्स 
सद्भुभेदों कातू चक्कभेदों' । लूखप्पसन्ता" हि, आवुसो, मनुस्सा” ति। 

ग्रथ खो देवदत्तो सपरिसो येन भगवा तनुपसद्भूमि, उपसड्भूमित्वा 
भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि” । एकसन्तं निसिन्‍्नो खो देवदत्तो 
भगवन्त एतदवोच - “भगवा, भन्‍्ते, अ्रनेकप रियायेन अप्पिच्छस्स ... पे० .. 


१. कटमोरकतिस्सकों - सी०, स्था€, रो० । २. घूनस्स-सी०, स्या० । ३. अप्पच्चयस्स - 
स्था० । ४. वीरियारब्भस्स-म० । ५, सन्तुद्व ताय - स्था० । ६. ध्रुताय - स्था० । ७. पासा- 
दिकाय - स्था० । ८. आरज्ञका - सी०, स्था०, रो० । &. सद्दु भेद - स्या०। १०. चक्‍कमेद - 
स्था० । ११ लूखपसलन्ना - म०। (१२. निसीदिसु -स्‍स्था० । 
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विरियारम्भस्स वण्णवादी । इमानि, भन्‍्ते, पञु्च वत्थूनि अनेकपरियायेन 
झ्रष्पिच्छताय ... पे०... विरिया रम्भाय सवत्तन्ति । साधु, भन्‍्ते, भिक्‍खू 
यावजीव॑ आरडछ्व्विका अस्सु; यो गामन्तं ओओरसरेय्य वज्जं नं फुसेय्य 
.« पे० ... यावजीवं मच्छमंसं न खादेय्युं, यो मच्छमंसं खादेय्य वज्जं नं 
फुसेय्या ति । “अलं, देवदत्त, यो इच्छति आरण्थ्गिको होतु, यो इच्छति 
गामन्ते विहरतु; यो इच्छति पिण्डपातिको होतु, यो इच्छति निमस्तनं 
सादियतु; यो इच्छति पंसुकूलिको होतु, यो इच्छति गहपतिचीवरं 
सादियतु । भ्रट्टमासे खो मया, देवदत्त, रुकखमूलसेनासनं अनुखञ्ञ्यात्ं, 
तिकोटिपरिसुद्धं मच्छमंस - अ्रदिद्नल॒अ्रसुत' अपरिसद्धूत'' ति। अभ्रथ खो 
देवदत्तो - “न भगवा इमानि पज्च वत्थूनि अनुजानाती” ति हट्ठी उदग्गो 
सपरिसो उद्गायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदविखर्ण कत्वा पक्‍कामि । 


१७७. अ्रथ खो देवदत्तो सपरिसो राजगह पविसित्वा पञु्चहि 
वत्थूहि जन सञ्व्यापेसि - “मय, आवुसो, समण गोतम उपसद्भुमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिम्हा - भगवा, भन्‍्ते, अनेकपरियायेन अप्पिच्छस्स 
सन्‍्तुदुस्स सललेखस्स धुतस्स पासादिकस्स अपचयस्स विरियारम्भस्स 
वण्णवादी । इमानि, भन्‍्ते, पञ्च वत्थूनि अनेकपरियायेन अप्पिच्छताय 
सन्तुद्ठिया सललेखाय घृतताय पासादिकताय अ्रपचयाय विरियारम्भाय 
संवत्तन्ति । साधु, भन्‍्ते, भिक्‍्खू थावजीव आरखण्ज्निका अ्रस्सु; यो गामन्तं 
गोसरेय्य, बज्ज न फुसेय्य । यावजीवं॑ पिण्डपातिका अस्सु, यो निमन्‍्तनं 
सादियेय्य, वज्जं॑ न फुसेय्य । यावजीव पसुकूलिका श्रस्सु; यो गहपति- 
चीवर सादियेय्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव रुक्खमूलिका अस्सु; 
यो छुनन्‍न उपगच्छेय्य, वज्जं नं फुसेय्य । यावजीव मच्छमंस न खादेय्यु; 
यो मच्छमंसं खादेय्य, वज्ज न॑ फूसेय्या'ति । इमानि समणो गोतमों 
नानुजानाति | ते मय इमेहि पञ्चहि वत्यूहि समादाय वत्तामा ति। 
तत्थ ये ते मनुस्सा भ्रस्सद्धा प्रप्पसन्ना दुब्बुद्धिनों ते एवमाहसु - “इमे खो 
समणा सक्यपुत्तिया धुता' सल्लेखबुत्तिनो, समणो पन गोतमो बाहुल्लिको' 
बाहुल्‍लाय चेतेती” ति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्‍्ना पण्डिता ब्यत्ता' 
बुद्धिमन्तो ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यस्ति विपाचन्ति-“कथ हि नाम देवदत्तो 
भगवतो सद्भुमेदाय परकक्‍्कमिस्सति चक्‍कभेदाया” ति! अस्सीसु खो 


१- अस्सुर्त - स्पा० । २. सी०, रो०, म० पोत्यकेसु नत्यि | ३. धूता-स्या०। ४. बाहु- 
लिको - सी० । ५. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
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भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तान विपाचेन्तानं | ये ते भिक्‍खू 
भ्रष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम 
देवदततो सद्धभेदाय परक्कमिस्सति चक्‍कभेदाया'” ति ! अथ खो ते भिक्‍खू 
देवदत्त अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों एतमत्थ आरोचेसु । 

(२) पडथ्तत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसड्डं सस्नि- 
पातापेत्वा देवदत्त पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, देवदत्त, सद्भुभेदाय 
परकक्‍्कमसि चक्‍कभेदाया” ति ? “सच्च, भगवा” ति | विगरहि बुद्धो भगवा 
. पे०. “कथं हि नाम त्व, मोघपुरिस, सद्भूभेदाय परक्‍्कमिस्ससि 
चकक्‍्कभेदाय ! नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे०... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इस सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१७८ “यो पत्र भिक्‍ल समग्गस्स सद्भस्स भेदाय परक्‍्कसेय्य, 
भेदनसवत्तनिक वा अधिकरण समादाय पग्गय्ह तिद्रेय्य, सो भिक्‍खु भिक्‍खूहि 
एवमस्स वचनीयो - 'मायस्मा समग्गस्स सचद्धूस्स भेदाय परक्‍्कसि, 
भेदनसवत्तनिक वा अ्रधिकरण समादाय पर्गय्ह भ्रट्टास । समेतायस्मा 
सड्भेन । समग्गो हि सद्छो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुह्रेसो फासु 
बिहरती' ति । एवं च सो भिक्‍खसु भिक्‍खूहि वुच्चमानों तथेव परगण्हेय्य, 
सो भिकखु मिक्‍्खूहि यावतत्प्पि समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यावततिय थे समनुभासियमानो त पठिनस्सज्जेय्य, इच्चेत कुसलं; नो 
थे पटिनिस्सज्जेय्य, सद्ठादिसेसो ति । 

(३) विभद्ठी 

१७६ यो पना तियो यादिसों पे० मिक्‍्खू ति. पे०.. अ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतों भिक्‍खू ति । 

समग्गो नाम सद्भडो समानसवासको समानसीमायं' ठितो । 

भेदाय परक्‍्कसेथ्या ति -“कथ इमे नाना अस्सु, विना अ्रस्सु, 
बर्गा अस्सू ति पक्‍ख प्रियेसति, गण बन्धति । 

भेदनसवत्त निक वा अ्धिकरण ति अद्वारसभेदकरवत्थनि | 

समादाया ति आदाय । 

पर्गगहा ति दीपेय्य । 

तिट्रे्या ति न पटिनिस्सज्जेय्य । 


१. समानसीमाय -सी०, स्यथा०, रो० । 
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सो भिक्‍खू तियो सो सदड्भूभेदको भिक्‍्खु । भिक्‍खूही ति अज्थेहि 
भिक्‍खूहि । 

ये पस्सन्ति, ये सुणन्ति, तेहि वत्तब्बो - “मायस्मा समग्गस्स 
सद्धस्स भेदाय परक्‍्कमि, भेदनसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पर्गय्ह 
अट्वटासि । समेतायस्मा सद्धेन । समग्गो हि सद्छो सम्मोदमानों श्रविवद- 
मानो एकुदेसो फासु विहरती” ति। दुतिय पि वत्तब्बो । ततियं 
पि वत्तब्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसलं, नो चे पटिनिस्स- 
ज्जति, झ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। सो 
भिक्‍खु सद्भुमज्ञ पि आकड्डित्वा वत्तब्बो - “मायस्मा समग्गस्स सद्धस्स 
भेंदाय परक्‍्कमि, भेदनसंवत्तनिक वा अधिकरण समादाय परगय्ह भद्वासि । 
समेतायस्मा सद्भेन । समग्गो हि सद्धो सम्मोदमानो अविवदमानों एकुद्रेसो 
फासु विहरती” ति। दुतियं पि वत्तब्बो। ततिय पि वत्तब्बो । सचे 
पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसलं , नो चे पटिनिस्सज्जति, आपत्ति दुककटस्स । 
सो भिक्‍खु समनुभासितब्बो - “एवं च पन, भिक्‍्खवे, समनुभासितब्बो । 
ब्यत्तेन' भिक्‍्खुना पटिबलेन सच्छो आपेतब्बो- 

१८०. सुणातु में, भन्तें, सद्धो । अ्रयं इत्थन्नामों भिक्खु समग्गस्स 
सद्डस्स भेदाय परकक्‍्कमति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्धस्स 
पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नामं भिक्‍्खु समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्भो। श्रयं इत्थन्तामों भिक्‍्खु समग्गस्स 
सद्भस्स भेदाय परक्कमति। सोत॑ वत्थु न पटिनिस्सज्जति। सद्धो 
इत्थन्नामं भिक्‍्खू समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, 
सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे०... ततियं पि एतमत्थं वदामि। 
“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो । भ्रयं इत्थन्नामो भिक्‍्खु समग्गस्स सच्भूस्स भेदाय 
परक्‍्कमति । सो त॑ वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नामं भिक्‍ख्‌ 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्ना- 
मस्स भिक्‍्खुनों समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सो तुष्हस्स; 
यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 


१. व्यत्तेत > रो० 
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“समनुभट्टो सचद्धेन इत्थन्तामों भिक्‍्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सद्भूस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ' ति । 
2 7 १८१ अत्तिया दुक्‍कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचा- 
परियोसाने ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स। सद्भादिसेस अज्ञापज्जन्तस्स अत्तिया 
» दुककट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 
सद्घादिसेसो ति .पे० तेन पि वुच्चति सच्भादिसेसो ति। 
१८२. धम्मकम्म धम्मक्रम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 


सद्धादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
0 धम्मकम्म ग्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 


ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अधम्मकम्मे वेंमतिको, आपत्ति दुककटस्स । 
अधम्मकम्म अधम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । 
5 १८३. अनापत्ति असमनुभासन्तस्स, पठिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, खित्तचित्तस्स', वेदनटस्स , ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नल 0 “०-० 


$ ११ एकादसमस छूादिसेसो 
(सड्ड भेदका न वत्तने ) 

(१) कोकालिकादिभिक्ख॒वत्थ्‌ 
१८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेछवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो सद्धूभेदाय परक्‍्कमति चक्‍्कभेदाय । 
भिक्‍खू एवमाहसु - ' ग्रधम्मवादी देवदत्तो, अविनयवादी देवदत्तो। कर्थ हि 
2 नाम देवदत्तो सद्भुभेदाय परक्‍्क्रमिस्सति चक्‍्कभेदाया ” ति ! एवं बत्ते 
कोकालिको कटमोदकतिस्सको खण्डदेविया पुत्तो समुहदत्तों ते भिक्ख एतद- 
४.707... वोचु - “मायस्मन्तो एवं अवचुत्थ । धम्मवादी देवदत्तो, विनयवादी देवदत्तो । 
अम्हाक च देवदत्तो छन्द च रुचि च आदाय वोहरति जानाति नो भासति 
अम्हाक॑ पेत खमती “ ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० .. ते उज्ञ्यायन्ति 
8 268 2 खिय्यन्ति विपाचेन्ति-“कथ हि नाम भिक्‍लख्‌ देवदत्तस्स सद्भुभेदाय 


१+ स्या० पोत्यके नत्यि। २. वेदनाहुस्स - म०; स्था० पोत्थके नत्थि | 
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प्रक्कमन्तस्स अनुवत्तका भविस्सन्ति वग्गवादिका” ति ! अ्रथ खो ते भिक्‍खू ते 
अनुवत्तके भिक्‍खू अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आ्रारोचेसुं । 
(२) प्ष्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खसल्छं सन्नि - 
पातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि - सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खू देवदत्तस्स 
सद्भुभेदाय परक्‍्कमन्तस्स श्रनुवत्तका भविस्सन्ति' वश्गवादका” ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... “कथं हि नाम ते, भिक्‍लखवे, 
मोघपुरिसा देवदत्तस्स सद्भभेदाय परक्‍्कमन्तस्स अनुवत्तका भविस्सन्ति 
वग्गवादका ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० . . एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ- 

१८५. “तस्सेव खो पन भिक्‍खुस्स भिक्‍खू्‌ होन्ति पश्रनवत्तका 
वर्गवादका एको वा हे वा तयो वा । ते एवं वरदेय्युं- 'मायस्मन्तो एतं 
भिक्‍खुं किड्च्चि भ्रवचुत्थ । धम्मवादी चेसो भिक्‍खु, विनयवादी चेसो 
भिक्‍ख्‌ । अम्हाक चेसो भिक्‍खु छन्दं च रुचि च ग्रादाय बोहरति जानाति 
नो भासति अम्हाक पेतं खमती ति, ते भिक्‍ख्‌ भिक्‍खूहि ए बमसस्सु वचनीया - 
'मायस्मन्तो एवं श्रवचुत्थ, न चेसो भिक्‍्खु धम्मवादो, न चेसो भिक्‍लस 
विनयवादी, मायस्मन्तान पि सद्भुभेदो रुच्चित्थ, समेतायस्मन्तानं सडद्धेल, 
समग्गो हि सद्धभो सम्मोदसानों ग्रविवदमानो एकुद्रेसो फासु विहरती ति । 
एवं च ते भिक्‍खू भिक्‍खहि वच्चमाना तथेव पग्गण्हेय्यु, ते भिक्‍ख्‌ 
भिक्‍्खूहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय | यावततियं 
चे समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्जेय्यु, इच्चेत॑ कुसलं, नो चे 
पटिनिस्सज्जेंग्यु, सड्भूअदिसेंसो! ति । 

(३) विभड्ढोे 

१८६. तस्सेव खो पना ति तस्स सचद्ू भेदकस्स भिक्‍खुनो । 

भिक्‍ख्‌ होन्‍्तो ति अ्रझ्जे भिक्‍खू होन्ति । 

श्रनुवत्तका ति यदिद्विकों सो होति यंखन्तिको यंरुचिको ते पि 
तंदिद्विका होन्ति तंखन्तिका तरुचिका । 

वग्गवादका ति तस्स वण्णाय पक्खाय ठिता होन्ति । 

एको वा द्वे वा तयो वा ति एको वा होति दे वा तयो वा। ते 
एवं वर्देय्यूं - “मायस्मन्तो एतं भिक्‍खुं किडिच अवचुत्थ, धम्मवादी चेसो 
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भिक्‍खु, विनयवादी चेसो भिक्‍खु, अम्हाकं चेसो भिक्‍खु छन्दं च रुचि 
भ्रादाय वोहरति जानाति नो भासति भश्रम्हाक पेतं खमती ति । 

ते भिक्‍ख्‌ ति ये ते भ्रनुवत्तका भिक्‍खू । 

भिक्‍खूही ति अ्र|ञ्जेहि भिक्‍खूहि । 

ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि वत्तब्बा -“मायस्मन्तो एवं अवचुत्य । 
न चेसो भिक्‍खु धम्मवादी, न चेसो भिक्‍्खु विनयवादी । मायस्मन्तानं 
पि सद्भूभेदो रुच्चित्थ । समेतायस्मन्तान सद्धेन । समग्गों हि सच्धो 
सम्मोदमानो अ्विवदरभानोी एकुट्रेसो फासु विहरती” ति । दुतियं पि 
वत्तब्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो 
थे पटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति दुककटस्स । सुत्वा न बदन्ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ते भिक्‍खू सद्धमज्क पि आकड्डित्वा वत्तब्बा-“मायस्मन्तो 
एवं अवचुत्थ । न चेंसो भिक्‍्खू धम्मवादी, न चेंसो भिक्‍्खु विनयवादी । 
मायस्मन्तानं पि सद्धूभेदों रुच्चित्थ | समेतायस्मन्तान सद्धेन । समग्गो 
हि. सद्धो सम्मोदमानो अ्रविवदमानों एकुद्रोसो फासु विहरती” ति। 
दुतियं पि वत्तब्बा | ततिय पि वत्तव्बा। सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं 
कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । ते भिक्‍खू' समनु- 
भासितब्बा । एवं च पन, भिकखवे, समनुभासितब्बा । ब्यत्तेन भिक्‍खुना 
पटिबलेन सद्धो ज्यापेतब्बो - 

१८७. “सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो | इत्थन्नामो च इत्थनामो 
भिक्‍खू इत्थन्तामस्स भिक्‍्खुनो सद्भभेदाय परक्‍्कमन्तस्स अनुवत्तका 
वग्गवादका । ते त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल 


सच्धो इथन्ताम॑ं च इत्थन्नाम च भिक्‍खू समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । एसा ज्यत्ति । 


सुणातु में, भनन्‍्ते, सद्धो । इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्‍ख 
इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों सद्भभेदाय परक्कमन्तस्स अनुवत्तका वर्गवादका । 
ते त॑ वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । सद्भो इत्थन्नामं च इत्यन्नामं॑ च भिक्‍्ख 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मन्तो खमति इत्य- 


न्तामस्स च इत्थन्तामस्स च भिक्‍खन समनभासना तस्स वत्थस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 


__ दीतियं पि एतमत्यं वदामि... पे० ... ततियं पि एतमत्थं 


१. भिक्‍ख्‌ भिक्‍खूहि - स्था« । 
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वदामि - सुणातु में, भस्ते, सद्भो । इत्थन्तामो च इत्थन्नामो च भिक्‍खू 
इत्थन्ना मस्स भिक्‍खुनों सद्ुभेदाय परक्‍्कमन्तस्स अनुवत्तका वस्गवादका । 
तेत वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । सड्डुगे इत्थन्नामं च भिक्‍खू समनुभासति 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च्‌ इत्थ- 
न्‍्तामस्स च भिक्‍खूनं समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स ; 
यस्स नकक्‍्खमति, सो भासेय्य । 

“समनुभद्ठा सद्धेन इत्थन्नामो च इत्थन्नामों च भिक्‍खू तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । खमति सह्छधूस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत धार- 
यामी” ति। 

१८८. व्तत्तिया दुक्‍्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लज्चया, कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्ति सद्भूदिसेसस्स । सद्धादिसेस अज्ज्ञापज्जन्तानं 
जत्तिया दुक्‍्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति | दे तयो 
एकतो समनुभासितब्बा, तदुत्तरि' न समनुभासितब्बा । 

सद्धादिसेसों ति... पे० .. तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

१८६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जन्ति, आ्रापत्ति 
सद्छादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे अधम्मकम्मसञज्ञजी न पटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति सद्दुदि- 
सेसस्स । 

अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अधम्मकम्मे बेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

ग्रधम्मकम्मं अधम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

१६०. श्रनापत्ति असमनुभासन्तानं, पटिनिस्सज्जन्तानं, उम्मत्त काने, 
खित्तचित्तानं, वेदनट्टानं, आदिकम्मिकानं ति । 


$ १२. बारसमसद्धादिसेसो - 
(बृब्बचभूते ) 
(१) छम्नभिक्लुवत्य 
१६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेत खो पन समयेन श्रायस्मा छन्‍्नो भ्रनाचरं झ्राचरति । भिक्‍खू एवमाहंसु - 
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“मावुसो, छनन्‍न, एवरूपं अ्रकासि । नेतं कप्पती  ति। सो एवं वदेति - “कि 
नु खो नाम तुम्हे, श्रावुसो, म वत्तब्ब मज्ञाथ ? अ्रह॑ खो नाम तुम्हे 
वर्देग्यं । अम्हाक बुद्धों अम्हाकं॑ धम्मो अम्हाक॑ अय्यपुत्तेन धम्मो अभि- 
समितो । सेय्यथापि नाम महावातो वायन्तो तिणकट्ठग॒पण्णकसटं' एकतों 
उस्सारेय्य, सेय्यथा वा प्रन नदी पब्बतेय्या सद्भुसेवालपणकं एकतो उस्सा- 


क रेय्य, एवमेव तुम्हे नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पब्बजिता 


20 


एकतो उस्सरिता । कि नु खो नाम तुम्हे, आवबुसो, म॑ वत्तब्ब॑ मजझू्ज्यथ ? 
अह खो नाम तुम्हें वर्देय्य ! श्रम्हाक बुद्धो अम्हाक॑ धम्मो अम्हाक अय्य- 
पुत्तेन धम्मो अ्रभिसमितो” ति । ये ते भिक्‍ख्‌ अष्पिच्छा सन्‍्तुद्ठा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम आयस्मा छुनन्‍नों भिक्‍्खूहि सहधम्मिक वृच्चमानो अत्तानं अ्वचनीय 
करिस्सती” ति ! ग्रथ खो ते भिक्‍खू आयस्मन्तं छनन्‍न अनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 

(२) पड्छात्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण भिक्‍खसद् 
सन्निपातापेत्वा झ्रायस्मन्त छुन्‍्न पटिपुच्छि - “सच्च किर त्वं, छन्‍न, भिक्‍खूहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो श्त्तानं श्रवचनीय करोसी” ति ? “सच्च भगवा”' 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा. पे०. “कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्‍्खूहि सहधम्मिक वुच्चमानों अ्रत्तानं अग्रवचनीय करिस्ससि ! नेत, 
मोघपुरिस, श्रप्पसन्तानं वा पसादाय पे» एव च पन, भिक्‍खवे, इस 
सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

१६२. “भिक्‍्ख्‌ पनेव दुब्बचजातिको होति उद्देसपरियापन्नेसु 
सिक्‍्खापदेसु भिक्‍्खूहि सहधम्मिक वुच्चमानों अ्त्तान अ्रवचनोय करोति - 
मा म॑ आयस्मन्तो किडिच श्रवचत्थ कल्याण वा पापक वा, अ्रहपायस्मन्ते 
न किडिच वक्‍लामि कल्याण वा पापक वा, विरमथायस्मन्तो मस वचनाया' 
ति, सो भिक्‍्खु भिक्‍्खूहि एक्सस्स वचनोयों - “सायस्सा अत्तानं अ्रवचनीय 
प्रकासि, वचनोयमेवायस्मा श्रत्तान करोतु, श्रायस्मा पि भिक्‍खू बवेतु 
सहधम्मेन, भिक्‍लू पि आयस्मन्तं वक्खन्ति सहधस्मेन। एवं संबद्धा' हि 
तस्स भगवतो परिसा यदिद अ्रठ्डामण्ड्यवचनेन प्रञ्ठामञ्व्यबद्धपनेना, 
ति। एवं च सो भिक्‍खु भिक्‍खूहि बुच्चमानों तथेब परगण्हेय्य, सो भिक्‍खु 


१ तिणकटुपण्णसट - स्था० । ३. उस्सादेय्य - स्था०। ४. संवडा - स्था० । 
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चिक्लहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाथ। यावततियं 
ने समनुभासीयमानों त ।टिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत॑ कुसल; नो चे पटि- 
निस्सज्जेय्य, सद्भवदिसेसों ति । 
(३) विभड्ी 

१६३. भिक्‍ल्‌ पनेव वृब्बचजातिको होती ति दुब्बचों होति 
दोवचस्सकरणेहि धम्मेहि समन्‍नागतो अक्खमो अप्पदक्खिणग्गाही 
अनुसासनि । 5 
उद्देसपरियापन्‍्तेस_ सिक्‍्खापदेसू ति पातिमोकक्‍्खपरियापन्नेसु 
सिक्‍्खापदेसु । 

भिक्‍खही ति भ्रज्जेहि भिक्‍खूहि । 

सहधसम्मिकं नाम यं भगवता पठ्ञत्तं सिक्खापद, एतं सहधम्मिकं 
ताम । 

तेन व॒च्चमानो श्रत्तानं श्रवचनीयं करोति - “मा म आयस्मन्तो 
किड्चचि अ्वचुत्थ कल्याण वा पापक वा, अ्रहंपायस्मन्ते न किडिच वक्‍्खामि 
कल्याण वा पापकं वा । विरमथायस्मन्तो मम वचनाया  ति । 

सो भिक्‍खू ति यो सो दुब्बचजातिको भिक्‍्खु। 

भिक्‍्खही ति अज्ञेहि भिक्‍खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तब्बो - “मायस्मा अत्तान अवचनीयं श्रकासि । वचनीयमेव आायस्मा 
ग्रत्तान करोतु । आयस्मा पि भिक्‍खू वरददेतु सहधम्मेन, भिक्‍्खू पि आयस्मन्तं 
बक्‍्खन्ति सहधम्मेन । एवं संवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अ्रदझ्ज- 
मञ्जवचनेन अ्र|ज्ञमञ्ञबुटद्वापनेना ति। दुतिय पि वत्तब्बो। ततियं पि 
वत्तब्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, 
आ्रापत्ति दुक्‍कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । सो भिक्‍खु 
सद्धृमज्ञं पि आकड्डित्वा वत्तब्बो - “मायस्मा श्वत्तानं श्रवचनीय अ्कासि 
.. पें० ... अ्र|ञ्ञमञ्अबुद्वापनेना” ति। दुतिय पि वत्तब्बो । ततिय पि 
वत्तब्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत॑ कुसलं; नो थे पटिनिस्सज्जति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्‍्खु समनुभासितब्बो । एवं च पन, भिक्‍खवे, 
समनुभासितब्बो । ब्यत्तेन भिक्‍्खुना पटिबलेन सद्धो व्यापेतब्बो - 

१६४. “सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्भो । भ्रयं इत्थन्तामो भिक्‍खु भिक्‍खूहि 
सहधम्मिक॑ वुच्चमानों भ्रत्तानं अझवचनीयं करोति | सो त॑ वत्युं न पटि- 
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१. समनुभासियमानों - सी ०, स्था०, रो० । 
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निस्सज्जति । यदि सद्भूस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिक्‍्खुं समनुभासक्ष्य 
तस्स वत्थ॒ुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा झञत्ति। 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । अ्रयं इत्थन्नामों भिकखू भिक्‍्खूहि सह- 
धम्मिक वुच्चमानो भ्त्तानं श्रवचनीयं करोति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
सद्धभो इत्थन्नाम भिक्‍्खु समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स , यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थ वदामि ... पे० . ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो । अय इत्थन्तामो भिक्‍्खु भिक्‍्खूृहि सहधम्मिक 
बुच्चमानो श्रत्तान अग्रवचनीय करोति | सो त॑ वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
सद्धभो इत्थन्नामं भिक्‍्खू समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“समनुभट्टी सद्भेन इत्थन्नामों भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सद्धूस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी” ति। 

१६५. बत्तिया दुक्‍कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्म- 
वाचापरियोसाने ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । सच्धादिसेसं अभ्रज्ञापज्जन्तस्स 
घत्तिया दुक्‍्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्छादिसेसो ति ..पे० .. तेन पि बुच्चति सद्धादिसेसो ति। 

१६६ धम्मकम्मं धम्मकम्मसझ्जी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सद्धभादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे अधम्मकम्मसञज्जी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सद्धभदिसेसस्स । 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्‍कटस्स | अधम्मकम्मे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अ्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

१६७. अनार्पत्ति भ्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति | 


२१४. धश्८ ) तेशसमसज।दिसेसो २६६ 


हुँ $ १३. तेरसमसद्धूतदिसेसो 
(कुलदूसने ) 
(१) अ्रस्सजिपुनब्बसुकभिक्खुवत्थु 

१६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अरस्सजिपुनब्बसुका नाम कौटा- 
गिरिस्मि आवासिका होन्ति अ्रलज्जिनो पापभिक्खू । ते एवरूपं अनाचारं 
आचरन्ति - मालावच्छ रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिज्चापेन्ति 
पि, झोचिनन्ति पि श्रोचिनापेन्ति ५, गन्थेन्ति पि गन्धापेन्ति पि, एकत्तो- 
वण्टिकमाल करोन्‍न्ति पि कारापेन्ति पि, उभतोवण्टिकमालं करोन्ति पि कारा- 
पेन्ति पि, मञ्जरिक करोन्‍्ति पि कारापेन्ति पि, विधृतिक' करोन्ति पि कारा- 
पेन्ति पि, वटसक करोन्ति पि कारापेन्ति पि, आवेठ करोन्ति पि कारापेन्ति 
पि, उरच्छुद॑ करोश्ति पि कारापेन्ति पि। ते कुलित्थीनं कुलधीतानं कुल- 
कुमारीन कुलसुण्हान कूलदासीनं एकतोवण्टिकमालं हरन्ति पि हरापेन्ति पि, 
उभतो वण्टिकमालं हरन्ति पि हरापेन्ति पि, मञ्जरिक हरन्ति पि हरापेन्ति 
पि, विधृतिक हरन्ति पि हरापेन्ति पि, वटसक हरन्ति पि हरापेन्ति पि, भ्रावे्ं 
हरन्ति पि हरापेन्ति पि, उरच्छद॑ हरन्ति पि हरापेन्ति पि । ते कुलिस्थीहि 
कुलधीताहि कुलकुमारीहि कुलसुण्हाहि कुलदासीहि सद्धिं एकभाजने पि 
भुख्जन्ति, एकथालके पि पिवन्ति, एकासने पि निसीदन्ति, एकमड्चे 
पि तुकटूेन्ति, एकत्थरणा पि तुवट्टेन्ति, एकपाबुरणा  पि तुवट्ट न्ति, एकल्थरण- 
पावुरणा पि तुवट्टेन्ति, विकाले पि भुञ्जन्ति, मज्ज पि पिवन्ति, मालागन्ध- 
विलेपनं पि धारेन्ति, नच्चन्ति पि गायन्ति पि वादेन्ति पि लासेन्ति पि, नक््च- 
न्तिया पि नच्चन्ति, नच्चन्तिया पि गायन्ति, नच्चन्तिया पि वादेन्ति, 


नच्चन्तिया पि लासेन्ति, गायन्तिया पि नच्चन्ति, गायन्तिया पि गायन्ति, 2 


गायन्तिया पि वादेन्ति, गायन्तिया पि लासेन्ति, वादेन्तिया पि नच्चन्ति, 
वादेन्तिया पि गार्यन्ति, वादेन्तिया पि वादेन्ति, वादेन्तिया पि लासेन्ति, 
लासेन्तिया पि नच्चन्ति, लासेन्तिया पि गायन्ति, लासेन्तिया पि वादेन्ति, 
लासेन्तिया पि लासेन्ति । अरट्रुपदे पि कीछलन्ति, दसपदे पि कीलन्ति, 
आकासे पि कील्लन्ति, परिहारपथे पि कील्न्ति, सन्तिकाय पि कीछन्ति, 
खलिकाय पि कीछन्ति, घटिकाय पि कीढ्ठन्ति, सलाकहत्थेन पि 


१. किटागिरिस्मि -स्‍्या०, रो०। २. विधुतिक - स्था०, रौ० । ३. एकपापुरणा - सी० । 
४. घटिकेन - सी०, रो० । 
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कीछन्ति, अ्रक्खेन पि कीछन्ति, पद्भवीरेन पि कीछलन्ति, वड्भुकेन पि 
कीछन्ति, मोक्खचिकाय पि कीछन्ति, चिझुगुलकेन पि कील्न्ति, पत्ताब्हकेन 
पि कीछन्ति, रथकेन पि कीछन्ति, धनुकेन पि कीछन्ति, श्रक्वरिकाय पि 
कीछन्ति, मनेसिकाय पि कीछलन्ति, यथावज्जेन पि कीलन्ति । हत्थिस्मि 
पि सिक्‍्खन्ति, अस्सस्मि पि सिक्खन्ति, रथस्मि पि सिक्‍्ख॒न्ति, धनुस्मि पि 
सिक्‍्खन्ति, थरुस्मि पि सिक्खन्ति, हत्थिस्स पि पुरतो धावन्ति, ग्रस्सस्स 
पि पुरती धावन्ति, रथस्स पि पुरतो धावन्ति' पि आधावन्ति पि, 
उस्सेछेन्ति पि, भ्रप्फोटेन्ति' पि, निब्बुज्ञन्ति पि, मुद्ठीहि पि युज्ञन्ति, 
रज्जमज्झे पि सद्धाटि पत्थरित्वा नच्चकि' एवं वदन्ति| -इध, भगिनि, 
नच्चस्सू ति, नलाटठिक पि देन्ति, विविध पि अ्नाचारं आचरन्ति । 

१६६ तेन खो पन समयेन अज्ञजतरो भिक्‍्खु कासीसु वस्स' वुत्त्थों 
सावत्थि गच्छन्तो भगवन्त दस्सनाय, येन कीटागिरि तदवसरि । भ्रथ खो 
सो भिक्‍खु पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कीटागिरि पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन ग्रभिक्‍्कन्तेन पटिक्कन्तेन श्रालोकितेन बिलोकितेन 
समिड्जितेन पसारितेन झोक्खित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नों । मनुस्सा त 
भिक्‍्खु पस्सित्वा एवमाहसु - “क्वायं अबलबलो विय मन्दमन्दो विय 
भाकुटिकभाकुटिको विय ? को इमस्स उपगतस्स पिण्डक' दस्सति ? 
अ्म्हाक॑ पन अय्या अस्सजिपुनब्बसुका सण्हा सखिला सुखसम्भासा मिहित- 
पुब्बज्ञमा एहिस्वागतवादिनो अब्भाकुटिका उत्तानमुखा पुब्बभासिनों । 
तेस खो नाम पिण्डो दातब्बो” ति। 

अददसा खो अज्ज्वतरो उपासको तं भिक्‍्खु कीटागिरिस्मि पिण्डाय 
चरन्त । दिस्वान येन सो भिक्‍खु तेनुपसद्भूमि; उपसडूमित्वा त भिक्‍ख 
अभिवादेत्वा एतदवोच - “अ्रपि, भन्‍्ते, पिण्डो लब्भती” ति ? धन खो, 
आवुसो, पिण्डो लब्भती” ति। “एहि, भन्‍्ते, घर गमिस्सामा” ति। प्रथ 
खो सो उपासको त भिकक्‍खु घर नेत्वा भोजेत्वा एतदबोच - “कह, भन्‍्ते, 
अ्रय्यो गमिस्सती” ति ? “सावत्थि खो अह, आ्रावुसो, गमिस्सामि भगवन्त 
दस्सनाया ति। तेन हि, भन्‍्ते, मम वचनेन भगवतों पादे सिरसा बन्द, 
एवं च वर्देहि - 'दुंद्दो, भन्‍्ते, कीटागिरिस्मिं भ्रावासो । भ्रस्सजिपुनव्बसुका 


१. धावन्ति धावन्ति - सो०,स्या०, रो० । २, उस्सेब्हेन्ति - सी०, स्था०, रो० । ३, 
श्रप्पोठेन्ति - सी०, रो० । ४ नच्चन्ति - स्था० । ५ वरदेन्ति - सी०, स्या० | ६- ६. वस्खंबुद्दे - 
भ० । ७. पिण्डक पि-सी०, स्या०, रो०। ५. अ्रदूस- रो० । 
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नाम कीटागिरिस्मिं आवासिका भ्लज्जिनों पापभिक्खू । ते एवरूप॑ अनाचारं 
भ्राचरन्ति - मालाबच्छ रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिज््चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि ... पे०... विविध पि अ्नाचारं आचरन्ति । ये पि ते, भन्‍्ते, मनुस्सा पुब्बे 
सद्धा भ्रहेसु पसन्‍ता ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा अप्पसन्तना। यानि पि तानि 
सद्भृस्स पुब्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छिन्नानि । रिज्चन्ति 
पेसला भिक्‍्खू, निवसन्ति पापभिक्खू । साधु, भन्‍्ते, भगवा कीटागिरिं 
भिक्‍खू पहिणेय्य यथायं कीटागिरिस्मि आवासो सण्ठहेय्या' ति । 


एवमावुसो ति खो सो भिक्‍्खु तस्स उपासकस्स पटिस्सुत्वा उट्ठायासना' 
येन सावत्थि तेन पक्‍कामि । अनुपुब्बेन येन सावत्थि जेतवनं श्रनाथपिण्डिकस्स 
आरामो येन भगवा तनुपसड्भूमि; उपसद्ूमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । आ्राचिण्णं खो पनेत बुद्धानं भगवन्तानं आगन्तुकेहि भिक्‍खूहि 
सद्धि पटिसम्मोदितु । अथ खो भगवा तं भिक्‍खू एतदवोच - “कच्चि, 
भिकक्‍्खु, खमनीयं कच्चि यापनीय, कच्चिसि' अप्पकिलमथेन अद्भान आगतो, 
कुतो च त्व भिक्‍्खु आगच्छसी” ति? “खमनीयं, भगवा, यापनीय, 
भगवा । अप्पकिलमथेन चाहं, भन्‍्ते, श्रद्धानं श्रागतो । इधाहं, भन्‍्ते, 
कासीसु वस्स वृत्थों सावत्थिं आगच्छुन्तो भगवन्तं दस्सनाय येन कीटागिरि 
तदवसरि । अथ ख्वाहं, भन्‍्ते, पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कीटागिरिं पिण्डाय पाविसि । अश्रहसा खो मं, भन्‍्तें, श्रज्जततरो उपासको 
कीटागिरिस्मि पिण्डाय चरन्त । दिस्वान येनाहं तनुपसद्भूमि, उपसड्थूमित्वा 
म श्रभिवादेत्वा एतदवोच - 'श्रपि, भन्‍्ते, पिण्डो लब्भती' ति ? 'न खो, 
आवुसो, पिण्डो लब्भती' ति। एहि, भन्‍्ते, घरं गमिस्सामा' ति । अ्रथ खो, 
भन्‍्ते, सो उपासको म घर नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच - 'कहं, भन्‍्ते, अय्यो 
गमिस्ससी ' ति ? सावत्थिं खो अह, आवुसो, गमिस्सामि भगवन्तं दस्सनाया' 
ति । तेन हि, भन्‍ते, मम बचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्द, एवं च वदेहि - 
'ुट्टो, भन्‍्ते, कीटागिरिस्मिं श्रावासो, अस्सजिपुनब्बसुका नाम कीटा- 
गिरिस्मि आवासिका अ्लज्जिनो पापभिक्खू | ते एवरूप॑ भ्रनाचारं आ्राचरन्ति - 
मालावच्छे रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिज्चन्ति पि सिज्चापेन्ति 
पि... पे० ... विविधं पिञ्ननाचारं आचरन्ति । ये पि ते, भन्‍्ते, मनुस्सा 
पुब्बे सद्धा प्रहेसूं पसन्‍ता ते पि एतरहि गअस्सद्धा अप्पसन्ना, यानि पि तानि 








१. स्या०, म० पोत्थकेसु नत्यथि। २. पक्‍कसि-सी० । ३ क वैबच-सी०, स्या०, रो०। 
४. गभिस्सती- रो०, सी०, स्था० । 
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सद्धुस्स पुब्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छिन्नानि, रिडचन्ति 
पेसला भिक्‍्खू निवसन्ति पापभिक्खू । साधु, भन्‍्ते, भगवा कीटागिरिं 
भिक्‍ख्‌ पहिणेय्य यथायं कीटागिरिस्मि आवासो सण्ठहेय्या' ति। ततो 
अहं, भगवा, श्रागच्छामी' ति। 

२००. अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसडूं 
सन्निपातापेत्वा भिक्‍्खू पटिपुच्छि - सच्चं किर, भिक्‍खवे, अस्सजिपुनब्बसुका 
नाम कीटागिरिस्मि आवासिका अ्रलज्जिनों पापभिक्खू ते एवरूप॑ं अ्नाचारं 
आचरलन्ति - मालावच्छ रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिज्चापेन्ति 
पि... पे० ... विविध पि श्रताचारं श्राचरन्ति, ये पि ते, भिक्‍खवे, मनुस्सा 
पुब्बे सद्धा अहेसु पसन्‍्ना ते पि एतरहि ग्रस्सद्धा भ्रप्पसन्ता; यानि पि तानि 
सद्डुस्स पुब्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छिन्नानि, रिञ्चन्ति पेसला 
भिक्‍्खू निवसन्ति पापभिक्खू” ति ? “सच्च, भगवा” ति ।विगरहि बुद्धो 
भगवा . .प० . 'कथ हि नाम ते,भिक्‍खवे, मोघपुरिसा एवरूप अनाचार 
ग्राचरिस्सन्ति - मालावच्छ रोपेस्सन्ति पि. पे० विविध पि अनाचार 
आरचरिस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, अप्पसन्नान वा पसादाय पे० .. विगर- 
हित्वा धम्मि कथ कत्वा सारिपुत्तमोग्गल्लाने आमन्‍्तेसि - “गच्छथ तुम्हे, 
सारिपुत्ता, कीटागिरि गन्त्वा अस्सजिपुनब्बसुकान भिक्‍्खून कीटागिरिस्मा 
पब्बाजनीयकम्म करोथ । तुम्हाक एवे सद्धिविहारिका ” ति। 

“कथ मय, भन्‍्ते, अस्सजिपुनब्बसुकान भिक्‍्खून कीटागिरिस्मा 
पब्बाजनीयकम्म करोम ? चण्डा ते भिक्‍खू फरुसा  ति। “तेन हि तुम्हे, 
सारिपुत्ता, बहुकेहि भिक्‍्खूहि सद्धिं गच्छथा ति। “एव, भन्‍्ते” ति 
खो सारिपुत्तमोग्गल्लाना भगवतों पच्चस्सोसु । “एवं च पन, भिक्‍खवे, 
कातब्ब । पठमं अस्सजिपुनब्बसुका भिक्‍खू चोदेतब्बा । चोदेत्वा सारे- 
तब्बा । सारेत्वा आपत्ति रोपेतब्बा । ग्रापत्ति रोपेत्वा ब्यत्तेन' 
भिक्‍्खूना पटिबलेन सद्धो आपेतब्बों -- 

२०१. “सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्छो । इमे भ्रस्सजिपुनव्बसुका भिक्‍खू 
कुलदूसका पापसमाचारा । इमेस पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुब्यन्ति च । कुलानि च इमेहि दृट्दानि दिस्सन्ति चेव सुथ्यन्ति च । 
यदि सद्धस्स पत्तकल्लं, सच्धो श्रस्सजिपुनब्बसुकानं भिक्‍्खूनं कीटा- 





१. स्या० पोत्यके नत्यि | २ पब्याजनियकम्मं - सी०, रो० । ३. सद्धिविहारिनों - रो० । 
४. व्यत्तेन - रो० । 
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गिरिस्मा पब्बाजनीयकम्मं करेथ्य - न अस्सजिपुनब्बसुकेहि भिक्‍खूहि 
कीटागिरिस्मिं वत्थब्बं! ति । एसा भत्ति । 

“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्भों । इसमे भ्रस्सजिपुनब्बसुका भिक्‍खू 
कुलदूसका पापसमाचारा । इमेसं पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । कुलानि च इमेहि दुट्दानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। 
सड्भो भ्रस्सजिपुनब्बसुकानं भिक्‍्खून कीटागिरिस्मा पब्बाजनीयकम्मं 
करोति - न श्रस्सजिपुनब्बसुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मि वत्थब्बं ति । 
यस्सायस्मतों खमति श्रस्सजिपुनब्बसुकानं भिक्‍्खूनं कीटायिरिस्मा पब्बाजनीय- 
कम्मस्स करणं॑ - 'न अस्सजिपुनब्बसुकेहि भिक्‍खूहि कीटागिरिस्मिं वत्थब्बं' 
ति, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेंय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो ... पे० ... सो भासेय्य । 

“कतं सद्धन भ्रस्सजिपुनब्बसुकानं भिक्‍्खूनं कीटागिरिस्मा पब्बाज- 
नीयकम्मं - "न भअ्रस्सजिपुनब्बसुकेहि भिक्‍्खूहि कीटागिरिस्मिं वत्थब्बं! 
ति । खमति सद्भुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी” ति । 

२०२ अ्रथ खो सारिपुत्तमोग्गल्लानप्पमुखो भिक्‍्खुसदुते कीटा- 
गिरि भन्त्वा अस्सजिपुनब्बसुकानं भिक्‍खूनं कीटागिरिस्मा पब्बाजनीय- 
कम्म अ्रकासि- न अस्सजिपुनब्बसुकेहि भिक्‍्खूृहि कीटागिरिस्मिं 
वत्थब्ब'ः ति । ते सद्भेन पब्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति, न 
लोम॑ पातेन्ति, न नेत्थारं वत्तन्ति, न भिक्‍्खू खमापेन्ति, श्रक्‍्कोसन्ति 
परिभासन्ति छुन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पापेन्ति, 
पक्‍कमन्ति पि, विब्भमन्ति पि । ये ते भिकक्‍खू अप्पिच्छा ... प० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम अस्सजिपुनब्बसुका भिक्‍खू 
सद्भेन पब्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तिस्सन्ति, न लोम॑ पातेस्सन्ति, 
न नेत्थारं वत्तिस्सन्ति, न भिक्‍खू खमापेस्सन्ति, अक्कोसिस्सन्ति परि- 
भासिस्सन्ति, छुन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पापेस्सन्ति 
पक्‍कमिस्सन्ति पि विब्भमिस्सन्ति पी” ति ! श्रथ खो ते भिकखू 
ग्रस्सजिपनब्बसुके भिक्‍खू अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 
भरारोचेसुं । 

(२) पण्ञच्सत्ति 
भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसडू 
पाराजिक - ३५. 
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सन्निपातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि- “सच्च॑ किर, भिक्‍्खवे, अस्सजि- 
पुनब्बसुका भिक्‍्खू सद्डेन पब्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति . . पे० ... 
विब्भमन्ति पी” ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा 
... पे० ... एव च पन, भिक्‍्खवे, इम सिकक्‍्खापद उहिसेय्याथ - 
5 २०३. “भिंक्खु पनेव श्रञ्ज्मतर गाम वा निगम वा उपनिस्साय विहरति 
कुलद्सको पापसमाचारों । तस्स खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति 
च, कुलानि च तेन दुट्ठानि दिस्सन्ति चेव सुथ्यन्ति च । सो भिक्‍खु भिक्‍खूहि 
एवमस्स वचनीयों - 'श्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारों, श्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्मता 
0 वुट्ठानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। पक्‍कमतायस्मा इमम्हा आवासा | श्रल 
ते इध वासेना' ति। एवं च सो भिक्‍खु भिक्‍खूहि वुच्चमानों ते भिक्‍खू एवं 
वर्देग्य -- छन्दर्गासनों च भित्रखू दोसगासिनों च भिक्खू मोहगामिनों च 
भिक्‍्खू भयगामिनों च भिक्‍खू तादिसिकाय आपत्तिया एकच्छा पब्बाजेन्ति 
एकच्चं न ॒पब्चाजेन्ती' ति, सो भिक्‍ख भिक्‍खूहि एक्मस्स वचनोयों - 
॥ “मायस्सा एवं अवच | न च भिक्‍ख छुन्दगासितों । न च भिक्‍खू दोस- 
गामिनो । न व भिक्‍ख्‌ मोहगासिनों । न च सिक्‍्खू भयगासिनों । आयस्मा 
खो कुलदूसको पापसमाचारों। आयस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्‍्सन्ति चेव सुय्यान्त च। कुलानि चायस्मता दुद्वानि दिस्सन्ति चेव 
पुय्यन्ति च। पक्‍कमतायस्मा इमम्हा आवासा । अल ते इध वासेना' 
2० ति। एबं चसो भिक्‍खू भिक्‍खूहि वच्चमानों तथेव परगण्हेय्य, सो मिक्‍्खु 
भिक्‍्ख्‌हि यावततिय समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय | यावततिय चे 
समनुभासीयमानो त पटिनिस्सज्जेथ्य, इच्चेत कुसल; नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, 
पड़्ादिसेसो ति । 
(३) विभद्धोी 
२०४. भिक्‍खु पनेव श्रञ्व्तर गामं वा निगम वा ति गामो पि 
25 निंगमो पि नगरं पि गामो चेव निगमो च । 
उपनिस्साय विहरती ति तत्थ पटिबद्धा होन्ति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । 
कुल नाम चत्तारि कुलानि -खत्तियकुल, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुदृकुल । 
ब कुलद्सको ति कुलानि दूसेति पुप्फेन वा फ़लेन वा बुण्णेन वा 
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मत्तिकाय वा दन्‍्तकट्दुन वा वेल्ठया' वा वेज्जिकाय वा जड्भपेसनिकेन वा । 

पापसभाचारो ति मालावच्छ रोपेति पि रोपापेति पि, सिथ्चति 
पि सिज्चापेति पि, ओचिनाति पि ओचिनापेति पि, गन्धथेति पि 
गन्थापेति पि । 

दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति चा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये तिरोक्‍्खा 
ते सुणन्ति । 

कुलानि क् तेन दुद्वानी ति पुब्बे सद्धा हुत्वा त आगम्म शअ्रसद्धा 
होन्ति, पसन्‍्सा हुत्वा भ्रप्पसन्ना होन्ति । 

दिस्सन्ति चेव सुस्यन्ति चा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये 
तिरोक्‍्खा ते सुणन्ति । 

सो सिख ति यो सो कुलदूसको भिक्‍ख्‌। 

भिक्‍खूही ति अज्जेहि भिक्‍खूहि। ये पस्सन्ति ये सुणन्ति । 
तेहि वत्तब्बो - “ग्रायय्मा खो कुलदूसको पापसमाचारों। आयस्मतो खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता दुद्ठानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। पक्‍कमतायस्मा इमम्हा श्रावासा। अल ते 
इध वासेना' ति। 

एवं च सो भिक्‍ख्‌ भिक्‍खूहि वुच्चमानों ते भिक्‍ख्‌ एवं वर्देय्य - 
“छुन्दगामिनो च भिक्‍खू, दोसागामिनों च भिक्‍्खू, मोहगामिनो च भिक्‍ख 
भयगामिनों च भिक्‍्खू । तादिसिकाय आपत्तिया एकच्च॑ पब्बाजेन्ति 
एकच्च न पब्बाजेन्ती” ति । 

सो भिक्‍ख ति यो सो कम्मकतो भिक्‍खु । 

भिक्‍खूही ति अञ्ञेहि भिक्‍्खूहि। ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तब्बो - “मायस्मा एवं अवच । न च भिक्‍खू छन्दगामिनो, न च भिक्‍ख्‌ 
दोसगामिनो, न च भिकक्‍खू मोहगामिनो, न च भिक्‍ख्‌ भयगामिनों । 
आयस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारों । आयस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता दूद्ानि दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । पक्‍कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा । झलं ते इध वासेना” 
ति। दुतियं पि वत्तब्बो । ततियं पि वत्तब्बो । 

सच्चे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्‍खु 


१. वेल्ुना - स्था० । २. संमूखा - म० । 
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सद्भमज्ञ॑ पि आकड्डित्वा वत्तब्बो - “मायस्मा एवं श्रवच । न च भिक्‍खू 
छनन्‍्दगामिनो, न॒ च भिक्‍्खू दोसगामिनों, न च भिक्‍खू मोहगामिनो, न च 
भिक्‍्खू भयगामिनों । आयस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारों । आयस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च | कुलानि चायस्मता 
दुद्ानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्‍कमतायस्मा इमम्हा आवासा । 
अल ते इध वासेना” ति । दुतिय पि वत्तब्बो । ततिय पि वत्तब्बो । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । सो भिक्‍्खु समनुभासितब्बो । एवं च पन, भिक्‍्खवे, समनु- 
भासितब्बो । ब्यत्तेन भिकखुना पटिबलेन सद्धो ज्यापेतब्बों- 

२०५. “सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्‍्खु सद्धेन 
पब्बाजनीयकम्मकतो भिक्‍्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पापेति । सो त॑ वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्धूस्स 
पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्‍्खू समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । एसा ज्ञत्ति। 

“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्भो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्‍खु सद्धेन 
पब्बाजनीयकम्मकतो भिक्‍्खू छुन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पापेति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्छो इत्थब्नाम 
भिक्‍्खु समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सो 
तुण्हस्स' यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

दुतियं पि एतमत्थं वदामि पें० ततिय पि एतमत्थं वदामि 
.« पे० ... । 

“समनुभट्ठी सद्धेन इत्यन्नामो भिक्‍खु तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । 
खमति सद्ध स्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी” ति । 

२०६. भत्तिया दुक्‍कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सच्धा दिसेसस्स । सद्भादिसेस अज्ञापज्जन्तस्स 
ज्त्तिया दुक्‍कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्भादिसेसो ति सद्भो व तस्सा आपत्तिया परिवास देति, मूलाय 
पटिकस्सति, मानत्तं देति, श्रब्भेति, न सम्बहुला, न एकपुग्गलो । तेन 
वुच्चति - सद्भादिसेसो' ति, तस्सेव झपत्तिनिकायस्स नामकम्मं 
अ्रधिवचनं । तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 
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२०७. धंम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सहूदिसेसस्स . धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी, आपत्ति दुकक्‍कटस्स । 
अ्धम्मकम्मे वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ञी, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२०८५. अनापत्ति' असमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकस्मिकस्सा ति । 

२०६. उहिद्ठा खो, आयस्मन्तो, तेरस सद्धभादिसेसा धम्मा, नव 
पठमापत्तिका, चत्तारो यावततियका । येस भिक्‍खु अचज्ञ्यतर वा भ्रध्ञतरं 
वा आपज्जित्वा यावतीह जान पटिच्छादेति तावतीहं तेन भिक्‍खुना 
अकामा परिवत्थब्ब । परिवुत्यपरिवासेन भिक्‍खुना उत्तरि छारत्तं 
भिक्‍्खुमानत्ताय पटिपज्जितब्ब । चिण्णमानत्तों भिकखु यत्यथ सिया वीसतिगणो 
भिक्‍्खुसड्डी तत्थ सो भिक्‍ख्‌ अब्भेतब्बो । एकेन पि चे ऊनो वीसतिगणों 
भिक्‍्खुसद्धो त॑ भिक्‍खु श्रव्भेय्य, सो च भिक्‍खु अनब्भितो, ते च भिक्‍खू 
गारब्हा, अय तत्थः सामीचि । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-'कच्चित्थ 
परिसुद्धा' ? दुतिय पि पुछामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ”? ततियं पि 
पुच्छामि -- 'कच्चित्थ परिसुद्धा' ? परिसुद्धेत्थायस्मन्तो । तस्मा तुण्ही, 
एवमेत॑ धारयामी ति । 

तस्सुद्दान 
विस्सद्ठि' कायसंसग्ग , दुटठुल्ल अत्तकामं च । 
सजञ्चरित्तं कुटी चेव, विहारो च अमूलकं ।। 
किड्च्चिलेसं च भेदों च, तस्सेव अनुवत्तका । 
दुब्बच॑ कुलदू्स च, सद्धादिसेसा तेरसा ति॥। 
सटद्डा दिसेसकण्डं' निड्टितं' । 
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१-१. अनापत्ति भ्रसमनुभासन्तस्स पटिनिस्सज्जन्तस्स उम्मत्तकस्स खित्तच्ित्तस्स वेदनटूस्स 
प्रादिकस्मिकस्साति - स्था० । २. यावतिहं - सी ०, स्या०, रो० । ३. उर्त्तारि -सी०, स्था०, रो० । 
४. विसट्टि -स्या०रो० ॥ ५. कायससम्भो - स्था० । ६. दुटुठुल्लो - रो०। ७. अ्रत्तकाम - सी० । 
८. किड्चिदेस -- सी०, रो० । ६-& तेरसकण्ड निट्टितं-रो०, तेरसककण्ड निद्टितं - सी०३ स्या० 
पोत्यके नत्यि । 
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३. अनियतकण्डं 
इमे खो पनायस्मन्तों हें भ्रनियता 
धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति । 
$ १ पठमशअ्ननियतों 
(पटिच्छन्ने एको एकाय निसज्जने) 
(१) उदायिभिक्खुवत्थु 


१. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रना५- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी' सावत्थिय 
कुलूपको  होति, बहुकानि कुलानि उपसड्ूूमति । तेन खो पन समयेन आय- 
स्मतो उदायिस्स उपद्वाककुलस्स कुमारिका अज्ञतरस्स कुलस्स कुमारकस्स 
दिनना होति | श्रथ खो आयस्मा उदायी पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय येन त कुल तेनपसडूमि, उपसद्भूमित्वा मनुस्से पुच्छि - “कह 
इत्थन्नामा  ति ? ते एवमाहसु - “दिन्ता, भन्‍्ते, अमुकस्स कुलस्स कुमार- 
कस्सा” ति। त पि खो कुल आयस्मतो उदायिस्स उपद्राक होति । अथ खो 
ग्रायस्मा उदायी येन त कुल तेनुपसड्भूमि , उपस डूमित्वा मनुस्से पुच्छि - “कह 
इत्थन्नामा ति ? ते एवमाहसु - “एसाथ्य, झ्ोवरके निसिन्‍ना' ति। अथ 
खो आयस्मा उदायी येन सा कुमारिका तेनुपसद्डूमि; उपसड्ूमित्वा 
तस्सा कुमारिकाय सद्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अ्लकम्मनिये' 
निसज्जं कप्पेसि कालयुत्त समुल्लपन्तो कालयुत्तं धम्म भणन्तो । 

तेन खो पन समयेन विसाखा मिगारमाता बहुपुत्ता होति बहुनत्ता 
अरोगपुत्ता' अरोगनत्ता अ्भिमज़जलसम्मता । मनुस्सा यञ्ञेसु छणेसु उस्सवेसु 
विसाख मिगारमातर पठम भोजेन्ति। अथ खो विसाखा मिगारमाता 
निमन्तिता त कुल अगमासि । अ्रहसा' खो विसाखा मिगारमाता आयस्मन्त 
उदायि तस्सा कुमारिकाय सद्धि एक एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अल- 
कम्मनिये निसिन्‍्त । दिस्वान ग्रायस्मन्त उदायि एतदवोच - “इद, भनन्‍्ते, 
नच्छनन नप्पतिरूपं य श्रय्यों मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो पटिच्छन्ने 
आसने अलकम्मनिये निसज्ज कप्पेति । किज्चा पि, भन्‍्ते, भय्यो 





१. उदायि - स्था०, रो०। २ कुलुपको-स्या०, कुलूपगो - सी० । ३ हथा० पोत्पके 
नत्यि । ४ एसस्थ- स्था०,रो०। ५. इलकम्मणिये - रो० । ६. आरागपुत्ता - सी० | ७. भ्रदस - 
रो०। ८. एको - रो० | ६, नप्पटिख्प - स्था०, रो० । 
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प्नत्थिको तेन धम्मेन, अ्रपि च दुस्सद्धापया अप्पसन्ना मनुस्सा” ति। एवं 
पि खो आयस्मा उदायी विसाखाय मिगारमातुया वुच्चमानो नादियि। अ्थ खो 
विसाखा मिगा रमाता निक्खमित्वा भिकखन एतमत्थं आरोचेसि | ये ते भिकख 
अप्पिच्छा . पे० ...ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा्चेन्ति-कथ हि 
नाम आयस्मा उदायी मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने 
अलंकम्मनिये निसज्जं कप्पेस्सती ति ! श्रथ खो ते भिक्‍खू आयस्मन्त 
उदायि अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ आरोचेसु , 
(२) पड्थ्वत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा आयस्मन्त उदायि पटिपुच्छि - सच्च किर त्वं, उदायि, मातुगामेन 
सद्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अ्लंकम्मनिये निसज्ज कप्पेसी'' लि ? 
“सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा प० क्रथ हि नाम त्व, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सब्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अ्लकम्मनिये 
निसज्जं कप्पेस्ससि ' नेत, मोघपुरिस, अप्पसन्नान वा पसादाय ...पे० ... 
एवं च पत, भिक्खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदसिय्याथ-- 

२ “यो पन भिक्‍ख्‌ मातुगासन सद्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने 
आसने अलंकम्मनियं निसज्ज कप्पेय्य, तसेन सद्धेप्यवचसा उपासिका 
दिस्वा तिण्णं धम्मानं श्रज्ञातरेन वर्देग्य - पाराजिकन वा सद्भादिसेसेन वा 
पाचित्तियेन वा, निसज्ज भिक्‍खू पटिजानमानों तिष्णं धम्मानं अ्रञ्ब्नतरेन 
कारेतब्बो - पाराजिकेन वा सद्चृदिसेसेन वा पाचित्तियेन वा येंन वा सा 
सद्धेय्यवचसा उपासिका वर्देय्य, तेन सो भिक्‍खु कारंतब्बो । श्रयं धम्मो 
अ्रनियतो  ति। 

(३) विभड्ढी 

३ यो पना तियो यादिसो .. पे० भिकक्‍खू ति ... पे० ... अय 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

मातुमामों नाम मनुस्सित्थी, न यक्‍्खी न पेती न तिरच्छानगता । 
अन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

साद्ध ति एकतो । एको एकाया ति भिक्‍खु चेव होति मातुगामो च। 


रहो नाम चकक्‍्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न 


१. मनस्सित्थि - रो० । २ पहन्ततरी - स्या० । 
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सकका होति अक्खिं वा निखणीयमाने भमुक॑ वा उक्खिपीयमाने सीसं 
वा उक्खिपीयमाने पस्सितुं । सोतस्स रहो नाम न सक्‍का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

पटिच्छन्नं नाम आसन कुड्डेन| वा कवाटेन वा किलज्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थक्िया वा येन केनचि पटिच्छन्नं 
होति । 

गलकम्मनिये ति सक्‍का होति मेथुन धम्मं पटिसेवितु । 

निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगाम निसिन्‍ने भिक्खु उपनिसिन्‍्नों वा होति 
उपनिपन्‍्नो वा । भिक्‍खु निसिन्‍्ने मातृगामो उपनिसिन्नों वा होति उपनिपन्‍्नों 
वा । उभो वा निसिन्‍्ना होन्ति उभो वा निपन्‍्नता । 

सद्घे्यवचसा नाम आगतफला अभिसमेताविनी विज्ञञातसासना । 

उपासिका नाम बुद्ध सरणं गता, धम्मं सरण गता, सद्ध सरणं गता । 

दिस्वा ति पस्सित्वा । 

तिण्ण धम्मान अज्व्यतरेन वर्देग्य -पाराजिकेन वा सद्भादिसेसेन 
वा पाचित्तियेतन वा। निसज्ज भिक्‍खू पटिजानमानो तिण्ण धम्मान 

अज्ञतरेन कारेतब्बो - पाराजिकेन वा सद्धादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 

येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वर्देय्य तेन सो भिक्‍खु कारेतब्बो । 

४. सा चे एवं वर्दे्य - “अय्यो मया दिदट्ठों निसिन्‍नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो” ति, सो च' त पटिजानाति, आपत्तिया कारेतब्बो । 
सा चे एवं वर्देग्य - “भ्रय्यो मया दिट्ठो निसिन्‍नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो' ति, सो चे एवं वदेय्य - “सच्चाह निसिन्नो, नो च खो मेथुन 
धम्म पटिसेवि ति, निसज्जाय कारेतब्बो । सा चे एवं वरदेय्य - “भ्रय्यो 
मया दिद्वो निसिन्‍नों मातुगामस्स मेथुन धम्मं पटिसेवन्तो” ति, सो चे 
एवं वद्देय्य -“नाह निसिन्‍नो, श्रपि च खो निपन्‍नो” ति, निपज्जाय 
कारेतब्बो । सा चे एवं वर्देग्य - “अय्यो मया दिद्ठो निसिन्‍्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो' ति, सो चे एवं वदेय्य - “नाहं निसिन्‍नो अ्रपि च 
खो ठितो” ति, न कारेतब्बो । ; 


५. सा चे एवं वर्देय्य - “अ्रय्यो मया दिट्ठो निपन्‍नों मातुगामस्स 
मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो” ति, सो च॒ त॑ पटिजानाति. आपत्तिया कारेतब्बो ! 


१ निवखनियमाने - स्था०; निब्रणियमाने - रो०, सी०। २: उरिलपियमाने - सो 


स्था०, रो० । हे. कुटन - म०। ४ कोटुडिया - स्था०; कोत्य लिया -- सी० । ५. च- स्यथा० ! 


३.१.८ ] पंठमग्रनिधतों शै८ १ 


सा चे एवं वर्देग्य - “भ्रय्यो मया दिट्लो निपन्‍नो मातुगरामस्स मेथुनं धम्म॑ 
पटिसेवन्तो ” ति, सो चे एवं बदेय्य - “सच्चाहं निपननो, नो च खो मेथुनं 
धम्मं पटिसेबिं” ति, निपज्जाय कारेतब्बो । सा थे एवं वर्देय्य - “'भ्रय्यो 
मया दिट्ठो निपन्‍नो मातुगामस्स मेथुन धम्म पटिसेवन्तो” त्ि, सो चे एवं 
वर्देय्य - “नाहं निपन्‍नो, भ्रपि च खो निसिन्‍नो' ति, निसज्जाय कारेतब्बो । 
सा चे एवं वर्देग्य - “भ्रय्यो मया दिद्ठो निपन्‍नो मातुगामस्स मेथुनं धम्मं 
पटिसेवन्तो” ति, सो थे एव वर्देय्य - “नाह निपन्‍नो अभ्रपि च खो ठितो” 
ति, न कारेतब्बो । 


६. सा चे एवं वर्देग्य - “भ्रय्यो मया दिट्लो निसिन्‍नो मातुगामेन सद्धिं 
कायसंसग्गं समापज्जन्तो' ति, सो च त पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतब्बो 
पे० ... सच्चाह निर्तिन्नो नोंच खो कायसंसग्ग समापज्जि ति, 
निसज्जाय कारेतब्बो . पे० . नाह निसिन्‍नों अपि व खो निपन्‍नो 
ति, निपज्जाय कारेतब्बो .पे०.. नाहं निसिन्‍नो अभ्रपि च खो 
ठितो ति, न कारेतब्बो । 


सा चे एव वर्देग्य - “अय्यो मया दिट्दो निपननो मातुगामेन सद्धि 
कायससग्ग समापज्जन्तो ति, सो च तं॑ पटिजानाति, आपत्तिया कारेतब्बो 
 पें०. सच्चाह निपन्‍नों, नो च खो कायसंसगस्गं समापज्जिं ति, 
निपज्जाय कारेतब्बोी ..पे० ... नाहूं निपन्‍नो, अपि च खो निसिन्‍्नो 
ति, निसज्जाय कारेतब्बी .पे०.. नाहं निपन्‍नो, अपि च खो ठितो ति, 
न कारेतब्बो । 


७. सा चे एवं वर्देय्य - 'अय्यो मया दिद्लो मातुगामेन सद्धिं एको 
एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने भ्रलकम्मनिये निसिन्‍नो” ति, सो च त॑ं पटि- 
जानाति, निसज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाह निसिनन्‍्नो अ्षि च खो 
निपन्‍नो ति, निपज्जाय कारेतब्बो . .पे० ... नाहं निसिन्‍नो, श्रपि च खो 
ठितो ति, न कारेतब्बो । 


८. सा चें एवं वर्देय्य - “अ्रय्यो मया दिद्दों मातुगामेन सर्द्धि 
एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अलंकम्मनिये निपन्‍नो” ति, सो च त॑ 
पटिजानाति, निपज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाहं निपन्‍नो, श्रपि च॑ 
खो निसिन्‍नो ति, निसज्जाय कारेतब्बो ... पे० . . नाहं निपन्‍नो, भ्पषि 
च खो ठितो ति, न कारेतब्बो । 

पाराजिक - ३६. 
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श्रनियतो ति न नियतो, पाराजिक वा सच्धादिसेसो वा पाचि- 


त्तियवा । 
६. गमन पटिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, आर्पत्ति पटि- 


जानाति, आपत्तिया कारेतब्बो । गमनं पटिजानाति, निसज्जं न पटिजानाति, 
आपत्ति पटिजानाति, आपत्तिया कारेतब्बो । गमन पटिजानाति, निसज्जं 
पटिजानाति, आर्पत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतब्बों । गमनं 
पटिजानाति, निसज्जं न पटिजानाति, आपत्ति न ण्ठटिजानाति, न 
कारेतब्बो । 

गमन न पटिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, आर्पत्ति पटिजानाति, 
आपत्तिया कारेतब्बो । गमनं न पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, 
ग्रार्पत्ति पटिजानाति, आपत्तिया कारेतव्बो । गमनं॑ न पटिजानाति, निसज्ज 
पटिजानाति, आपत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतब्बो । गमन न 
पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, आपत्ति न पटिजानाति, न 


कारेतब्बो ति । 


वैकक«म« --- (ै)) ममकमक >-+ 


$ २. दुतियश्रनियतो 
( एको एकाय निसज्जने ) 
(१) उदायिभिक्खदत्थु 
१० तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी - “भगवता 
पटिक्खित्त मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने 
अलकम्मनिये निसज्ज कप्पेतु” ति तस्सा येव कुमारिकाय सद्धि एको 
एकाय रहो निसज्ज कप्पेसि कालयुत्त समुल्लपन्तो कालयुत्त धम्म 
भणन्तो । दुतियं पि खो विसाखा मिगारमाता निमन्तिता त कुल 
अगमासि । अहसा खो विसाखा मिगारमाता आयस्मन्त उदायि तस्सा 
येव कुमारिकाय सद्धि एक एकाय रहो निसिन्‍न ! दिस्वान आयस्मन्त 
उदायि एतदवोच - “इद, भन्‍्ते, नच्छुन्न नप्पतिरूप य अग्यो मातुगामेन 
सद्धि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेति । किड्च्चा पि, भन्‍्ते, शअ्रय्यो 
अनत्थिको तेन धम्मेन, अपि च दुस्सद्धापया अप्पसन्ना मनुस्सा ति । 
एवं पि खो आयस्मा उदायी विसाखाय मिगारमातुया वृच्चमानो नादियि । 
रा १, एको -रो० ! 


१.२.१२ | बृतियप्रनियतो र८रे 


प्रथ खो विसाखा मिगारमाता निक्‍्खमित्वां भिक्‍खन एतमत्यं आरो- 
त्रेसि । ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्मायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कं हि नाम आयस्मा उदायी मातुगामेन सद्धि एको 
एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्तती” ति! अथ खो ते भिक्‍खू आयस्मन्तं 
उदायि अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 
(२) पउ्छ्ात्ति 

अथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्ध 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्त उदायिं पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर त्व, उदायि, 
मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी”/ ति? “सच्च 
भगवा ति। विगरहि बुद्धों भगवा . पे० ...कथं हि नाम त्वं, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! 
नेत, मोघपुरिस, अप्पसन्नान वा पसादाय .. पें० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, 
इस सिक्‍्खापद उद्दिसेय्याथ - 


११ “नहेव खो पन्र पढिच्छानन आरासन होति नाल कम्मनिय, 
अल च खो होति मातुगाम दुट्ठललाहि वाचाहि ओभासितु | यो पन भिक्‍ख 
तथारूपे श्रासने मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेय्य, तमेन॑ 
सद्धेय्यवचसा उपासिका दिस्वा द्विन्‍न्न धम्मान श्र्व्मतरेन वर्देय्य - 
सद्भारिसिेसेन वा पाचित्तियेन वा । निसज्जं भिक्‍खु पटिजानमानो द्विन्नें 
धम्मान अ्रज्ञजतरन कारेतब्बो - सड्भादिसेंसेन वा पाचित्तियेन वा। येन 
वा सा सद्धेप्यव्चसा उपासिका वर्देय्य तेंन सो भिक्‍ख्‌ कारेतब्बो । श्रय॑ 
पि धम्मो अनियतो ' ति। 

(३ )विभड्ी 

१२. नहेंव खो पन पटिच्छन्न आसन होती ति अप्पटिच्छन्न॑ होति 
कुड्डुन वा कवाटेन वा किलज्जेन वा साणिपाका रेन वा रुक्‍्खेन वा थम्भेन 
वा कोत्थछिया' वा येन केनचि अप्पटिच्छन्न होति । 

नाल कस्मनिय ति न सवका होति मेथुन धम्म पटिसेवितु । 

अल च खो होति मातुगाम दुटठुललाहि बाचाहि ग्रोभासितुं ति 
सक्‍का होति मातुगाम दुट्ठुल्लाहि वाचाहि श्रोभासितु । 

यो पना ति यो यादिसो .. पे० . .भिक्‍ख्‌ ति. पे० . . अ्रयं इमस्मि 
अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 


१ * कोत्यक्ति काय - रो० , कोल्थलिकाय -सी०। 
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तथारूपे आसने ति एवरूपे आसने । 

सातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्‍्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विज्ज पटिबला सुभासितदुब्भासित॑ दुदठुल्लादुट्ठुल्लं आजानितुं । 

सद्धि ति एकतो । 

एको एकाया ति भिक्‍्खु चेव होति मातुगामो च। रहो नाम 
चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो | चक्खुस्स रहो नाम न सकक्‍का होति भ्रक्खिं वा 
निखणीयमाने भमुक वा उक्खिपीयमाने सीस वा उक्खिपीयमाने पस्सितु । 
सोतस्स रहो नाम न सकक्‍का होति पकतिकथा सोतु । 

निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगा्म निसिन्‍्ने भिकखु उपनिसिनन्‍नो वा 
होति उपनिपन्‍नो वा । भिक्‍्खु निसिन्‍्ने मातुगामो उपनिसिन्‍नो वा होति 
उपनिपन्‍नों वा । उभो वा निसिन्‍ना होन्ति उभो वा निपन्‍्ना । 

सद्धेय्यवचसा नाम आगतफला अभिसमेताबिनी विज्ञातसासना । 

उपासिका नाम बुद्ध सरण गता, धम्म सरण गता, सद्ध॑ सरण गता । 
दिस्वा ति पस्सित्वा । 

द्विन्‍्त॑ धम्मान अज्ञ्वतरेन वर्देग्य सद्भादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 
निसज्ज भिक्‍्खु पटिजानमानो द्विन्‍न्न धम्मानं अज्व्तरेन कारेतब्बो- 
सद्भादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका 
वर्देय्य, तेन सो भिक्‍खु कारेतब्बो । 

१३ सा चे एव वर्देय्य - “अय्यो मया दिट्ठो निसिन्‍नों मातुगामेन 
सद्धि कायससग्ग समापज्जन्तों” ति, सो च ते पटिजानाति, आपत्तिया 
कारेतब्बो । सा चे एवं वर्देग्य - अ्रय्यो मया दिदट्ठों निसिन्‍नो मातुगामेन 
सद्धिं कायसंसग्ग समापज्जन्तो  ति, सो चे एवं वर्देय्य - सच्चाह निसिन्‍्नो, 
नो च खो कायसंसग्ग समापज्जि” ति, निसज्जाय कारेतब्बो . पे० ... नाह 
निसिननो, अ्रपि च खो निपन्‍नो ति, निपज्जाय कारेतब्बो . पे०.. नाह 
निसिन्‍नो, अपि च खो ठितो ति, न कारेतब्बों । 

सा थे एवं वर्देय्य - अय्यो मया दिदट्दो निपन्‍नों मातुगामेन सरद्धि 
कायससग्गं समापज्जन्तो” ति, सो च त पटिजानाति, आपत्तिया कारे- 
तब्बो .. पे० सच्चाहं निपन्‍नो, नो च खो कायससग्गं समापज्जि ति, 
निपज्जाय कारेतब्बो . . पे० ... नाह्‌ निपन्‍नो, अ्रपि च खो निसिन्‍नों ति, 


, निसज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाह निपन्‍नो', अपि च खो उठितो ति, 


का १ निसिन्नो - स्या० । 
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न कारेतब्बो । 

सा चे एवं वर्देग्य - “अय्यस्स मया सुतं॑ निसिन्‍्नस्स मातुगाम॑ 
दुट्ठुल्लाहि वाचाहि श्रोभासन्तस्सा” ति, सो च तं॑ पटिजानाति, आ्रापत्तिया 
कारेतब्बो । सा चे एवं वर्देग्य - “भ्रय्यस्स मया सुतं निसिन्‍नस्स मातुगाम॑ 
दुट्ठुल्लाहि वाचाहि ओभासन्तस्सा” ति, सो चे एवं वर्देग्य - “सच्चाहं 
निसिन्‍नो, नो च खो' दुटठुल्लाहि वाचाहि ओभासि ति, निसज्जाय कारे- 
तब्बो ... पे० ... नाहूं निसिन्‍्नो, अपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय 
कारेतब्बो ... पे० ... नाहं निसिन्‍नो, अपि च खो ठितो ति, न कारेतब्बो । 

सा चे एवं वदेय्य - “अ्रय्यस्स मया सुतं निपन्‍नस्स मातुगाम॑ 
दुटठल्लाहि वाचाहि ओभासन्तस्सा” ति, सोच त पटिजानाति, आपत्तिया 
कारेतब्बो ... पे० ... सच्चाहूं निपननो नो च खो दुटठल्लाहि वाचाहि 
झोभासि ति, निपज्जाय कारेतब्बो ... पे० नाहूं निपन्‍नो, भ्रपि च खो 
निसिन्‍नो ति, निसज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाह निपन्‍नो, श्रपि च खो 
ठितो ति, न कारेतब्बो । 

१४. सा थे एवं वर्देय्य - “भ्रय्यो मया दिट्लो मातृगामेन सद्धिं एको 
एकाय रहो निसिनन्‍नो” ति, सो च तं॑ पटिजानाति, निसज्जाय कारेतब्बो 
.« पे० ... नाहं निसिन्‍तो, अपि च खो निपन्‍नो ति, निपज्जाय कारे- 
तब्बो ... पे० .नाह निसिनन्‍नो, अपि च खो ठितो ति, न कारेतब्बो । 

सा चे एवं वददेय्य - 'श्रय्यो मया दिद्ो मातुगामेन सद्धि एको 
एकाय रहो निपन्‍नो” ति, सो च त॑ पटिजानाति, निपज्जाय कारेतब्बो 
.« पें० ... नाह निपन्‍नों, अपि च खो निसिन्‍नों ति, निसज्जाय कारेतब्बो 
.« पे० ... नाह निपन्‍्नो, अपि च खो ठितो ति, न क्रारेतब्बो । 

श्रयं पी ति पुरिम उपादाय वुच्चति। 

ग्रनियतों ति न नियतो, सच्चादिसेसों वा पाचित्तियं वा । 

१५. गमन॑ पटिजानाति निसज्जं पटिजानाति आपत्ति पटिजानाति, 
ग्रापत्तिया कारेतब्बो । गमन पटिजानाति निसज्जं न पटिजानाति श्रार्पत्ति 
पटिजानाति, आ्रापत्तिया कारेतब्बो । गमनं पटिजानाति निसज्ज पटि- 
जानाति आपत्ति न पटिजानाति, निरुज्जाय कारेतब्बो । गमनं पटिजानाति 
निसज्जं न पटिजानाति आपत्ति न पटिजानाति, न कारेतब्बो । 

गमने न पटिजानाति निसज्जं पठिजानाति श्रार्पत्त पटिजानाति, 


१. खो मातुगाम - स्था० | 
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आापत्तिया कारेतब्बो । गमनं न पटिजानाति निसज्ज न पटिजानाति श्रार्पत्ति 
पटिजानाति, आपत्तिया कारंतब्बी । गमन न पटिजानाति निसज्ज पटिजानाति 
आपत्ति न॒ पटिजानाति, निसज्जाय कारेतब्बोी । गमन॑ न पटिजानाति 
निसज्जं न पटिजानाति आपत्ति न पटिजानाति, न कारेतब्बो ति ! 


नननन् सी ब>च-- 


१६. उहिद्रा खो आयस्मन्तो द्वे अ्नियता धम्मा। तत्थायस्मन्ते 
पच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ 
परिसुद्धा” ? ततिय॑ पि पुच्छामि - 'कच्चित्थ परिसुद्धा  ? परिसुद्धेत्था- 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


तस्सुद्यान 
अलकम्मनिय चेव, तथेव च नहेव खो। 
अ्नियता सुपञ्जत्ता' बुद्धसेटुन तादिना ति ॥ 
अ्रतियतकण्ड' निद्वित । 


विन ननका 60. सन» जमन नम 


१. सुपञ्ञ्तत्त - रो० । २. अनियत - सी०, रो० । 


७. निस्सरिगयकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उद्देस आगच्छन्ति । 
$ १. पठमनिस्सग्गिय 
( श्रतिरेकची व रधारण ) 
(१) छग्बग्गियभिक्सुवत्यु 


१ तेन समयेन बुद्धों भगवा वेसालियं विहरति गोतमके चेतिये। 
तेन खो पन समयेन भगवता भिक्‍्खून तिचीवर अनुञज्जात होति। 
छब्बग्गिया भिक्‍खू -- “भगवता तिचीवर अनुज्ञात” ति भ्रञ्जनेव' तिचीवरेन 
गाम पविसन्ति, अ्रज्ञेन तिचीवरेन आरामे अच्छन्ति, अठ्ञन तिचीवरेन 
नहानं श्रोतरन्ति । ये ते भिक्‍ख्‌ अ्रष्पिच्छा सन्तुद्गा लज्जिनों कुक्कुच्चका 
सिक्‍्खाकामा ते उज्करायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छब्बरिगिया 
भिक्‍खू अ्रतिरेकचीवर धारेस्सन्ती  ति ! ग्रथ खो ते भिक्‍खू छब्बग्गिये 
भिकक्‍खू भ्नेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 

(२) पठभपशण्व्यत्ति 


अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिकक्‍्खुसदूं 
सन्निपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हें, भिक्‍खवे, 
अतिरकचीवर धारेथा  ति ? “सच्च भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा 
पे०.. कथ हि. नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, अतिरेकचीवर धारेस्सथ !' 
नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्नान वा पसादाय .. पे० .. एव च पन. भिवक्‍खवे, 
इम सिक्‍्खापद उदहिसेय्याथ - 
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२ “यो पन भिक्‍खु श्रतिरेकचीवर धारेय्य,निस्सग्गियं पाचित्तिय” ति । 


एवजि्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापद पञ्जत्त होति। 
(३) सारिधृत्तस्स निक्खित्तचीवरवत्य॒ 
३. तेन खो पन समयेन आ्रायस्मतो आनन्दस्स अतिरेकचीवरं 
उप्पन्त होति । आ्रायस्मा च भश्रानन्दों त चीवरं॑ आयस्मतो सारिपृत्तस्स 
दातुकामो होति । आयस्मा च सारिपुत्तो साकेते विहरति । श्रथ खो 


१. अज्जेन >सी० । २. खीयसन्ति -सी० स्म०, रो० । 


४. 496 


8 295 


कन 
च्छ 


20 


क् 
प्झा 


श्ष८ पाराजिकं [ ४.१.३- 


ग्रायस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - “भगवता सिक्‍्खापद॑ पख्छत्त - 
अतिरेकचीवरं धारेतब्बबर॑ ति। इद च में अतिरेकचीवरं उप्पन्नं । श्रहं 
चिम॒ चीवर आयस्मतो सारिपुत्तस्स दातुकामो । आरायस्मा च सारिपृत्तो 
साकेते विहरति । कथ्थ नु खो मया पटिपज्जितब्बं” ति ? शभ्रथ खो 
आायस्मा आननदों भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । 'कीवचिरं पनानन्द, 
सारिपुत्तो आगच्छिस्तती' ति ” “नवम वा, भगवा, दिवस दसमं 
वा ति। 
(४) ग्रनुप््श्मात्त 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानें एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थ॑ 
कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि -- अनुजानामि, भिक्‍खवे, दसाहपरम 
अ्तिरेकचीवरं॑ धारेतु । एव च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापद 
उहिसेय्याथ - 

४ “निद्टितपचीवरस्मि भिक्‍्खुना उब्भतस्मि कठिने दसाहपरमं 
ग्रतिरेकवोवरं धारतब्ब॑। ते अ्रतिककासयतो निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं'ति। 

(५) विभन्ो 

५. निट्टितचीवर्रस्मि ति भिक्‍्खुनो चीवर कत वा होति नहद्ूं 
वा विनट्ठु वा दड्ड वा चीवरासा वा उपच्छिन्ना । 

उब्भतस्मि कठिने ति अट्टन्न मातिकान श्रञ्जमतराय मातिकाय 
उब्भत होति, सचद्धेन वा अन्तरा उब्भत होति । 

दसाहपरमं॑ ति दसाहपरमता धारेतब्ब । 

प्रतिरेकचोचर नाम ग्रनधिट्वित भ्रविकप्पितं । 

चीवर नाम छुन्‍न्न चीवरानं अज्ज्वतर चीवरं, विकप्पनपग' 
पच्छिमं । ह 

त॑ अतिककासयतो निस्सग्गिय होती ति एकादसे अरुणग्गमने 
निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। 
एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्ब | तेन भिक्‍खना सद्ठ उपसद्ूुमित्वा 
एकंस उत्तरासज्ज करित्वा बुड्डान भिक्‍खूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा अ्ज्जलिं पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “इदं में, भन्ते 
चीवरं दसाहातिक्कन्त॑ निस्सग्गियं, इमाह सद्धस्स निस्सज्जामी” ति। 


१. विकप्पनूपग - स्या० । 


४.१.१० ] पठसनिस्सबप्यियं श्प€ 


निस्सज्जित्वा श्रापत्ति देसेतब्बा | ब्यत्तेन भिक्‍खुना पटिबलेन श्रापत्ति 
पटिग्गहेतब्बा । निस्सट्टुच्नीवरं दातब्बं । 

६. सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धभो । इंद चीवर इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों 
निस्सग्गिय सद्धृस्स निस्सट् । यदि सद्धभुस्स पत्तकल्ल, सद्धी इमं चीवरं 
इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो ददेय्या” ति। 

७ तेन भिक्‍खुना सम्बहुले भिक्‍्खू उपसड्ूमित्वा एकंस उत्तरासज्भ 
करित्वा बुड्डान भिक्‍खून पादे वन्दित्वा उक्‍्कुटिक निसीदित्वा अ्ब्जलि 
पर्गहेत्वा एवमस्सु. वचनीया - “इद में, भन्‍्ते, चीवरं दसाहातिक्कन्तं 
निस्सग्गियं । इमाहं झ्रायस्मन्तानं निस्सज्जामी ति । निस्सज्जित्वा 
आपत्ति देसेतब्बा । ब्यत्तेन भिवखुना पटिबलेन आपत्ति पटिग्गहेतब्बा । 
निस्सद्गुचीवरं दातब्बं । 

८ “सुणन्तु मे आयस्मन्ता । इदं चीवर इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो 
निस्सग्गिय आयस्मन्तानं निस्सट्र । यदायस्मन्तानं पत्तकल्ल, आयस्मन्ता 
इम चीवर इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों दर्देय्यु' ति॥ 

&€ तेन भिक्‍खुना एक भिक्‍खु उपसड्डूमित्वा एकंस उत्तरासजुं 
करित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा श्रझ्जलिं पर्गहेत्वा एव्मस्स वचनीयों - 
“इंद में, आवसो, चीवरं दसाहातिक्कन्त॑ निस्सरग्गियं । इमाह आयस्मतो 
निस्सज्जामी'” ति। निस्सज्जित्वा आपत्ति देसेतब्बा । तेन भिक्‍खुना 
ग्रापत्ति पटिग्गहेतब्बा । निस्सट्गचीवर दातब्बं - “इमं चीवर आयस्मतो 
दम्मी  ति । ' 

१० दसाहातिक्कन्ते अतिक्कन्तसणड्झी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गियं पाचित्तियं । दसाहातिक्कन्ते 
ग्रनतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अनधिट्विते अधिट्ठितसञ्णी, 
मिस्सग्गिय. पाचित्तिय । अविकप्पितें विकष्पितसञ्जी, निस्सग्गिय॑ 
पाचित्तिय । अ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्ञी, निस्सग्गियं पाचित्तिय । शनद्ठे 
नट्ुसञ्णी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अविनट्ट विनट्टसण्जी, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । अदड्ढे दडढसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रविलुत्ते 
विलुत्त सञ्ञी , निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सरिगय चीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुज्जति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्बी, आपत्ति दुक्कटस्स । दसाहा- 


१. एवमस्स - स्था० । २, वचतीयों - स्था० । 
पाराजिक॑ - ३७. 
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नतिक्कन्ते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते अ्नतिक्कन्त- 
सञ्मी, श्रनापत्ति । 

११. अनापत्ति अन्तोदसाहं अ्रधिट्रेंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, डय्हति', भ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 

१२. तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू निस्सट्गुच्चीवर न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ आरोचेस्‌ । “न, भिक्‍सखवे, निस्सद्गचीवर न दातब्ब । 
यो न दर्देय्य, आपत्ति दुक्‍्कटस्सा' ति । 


हक] 
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$ २. दुर्तियानिस्सग्गियं 
(तिचीव रविप्पवासे ) 
(१) चीवर निक्खिपित्वा चारिकपक्कमनवत्थु 

8. 98 १३. तन समयन बुद्धों भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेत भिक्‍खू भिकक्‍खूनं ह॒त्ये चीवर 
निक्खिपित्वा सन्‍्तरुत्त रत जनपदचारिकं पक्‍कमन्ति । तानि चीवरानि चिर 
निविखत्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि' भिक्‍्खू ओोतापेन्ति । अहसा 
खो आयस्मा आनन्दो सेनासनचारिक आहिण्डन्तो ते भिक्‍खू तानि 
चीवरानि ओ्रोतापेन्ते । दिस्वान येन ते भिक्‍खू तेनुपसद्भुमि, उपस ड्डूमित्वा 
ते भिक्‍खू एतदवोच- 'कस्सिमानि, आवुसो, चीवरानि कण्णकितानी” 
ति? अ्रथ खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स एतमत्थं आारोचेसुं । 
आयस्मा आनन्दो उज्ञ्ायति खिय्यति विपाचेति - 'कथं हि नाम भिक्‍सख्‌ 
भिक्‍खून हत्थे चीवर निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ती'' 


ति ! अ्रथ खो आयस्मा झानन्दो ते भिक्‍खू अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । 


किन 
दे 


' 


्ज् 


(२) पठमपड्य्ात्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍लखुसद्ू 
सन्निपातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि- “सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू भिक्‍खूनं 
हत्थे चीवर निक्खिपित्वा सन्तरुत्तेन जनपदचारिक पक्‍कमन्ती” ति ? 
“सच्च, भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा .. पे०... कथं हि नाम ते, 
४ भिकखवे, मोघपुरिसा भिक्‍खूनं हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन 


१. दण्हति-स्या० । २. गण्हाति- स्था०। ३. तानि चीवरानि - स्या० । 


४.२.१६ |] बुलियनिह्सण्गियं २६१ 


जनपदचारिक पककमिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्तानं वा पसादाय 
»» पै०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ- 

१४. “"निट्टितच्नीवररस्मि भिक्‍्खुना उब्भतस्मि कठिने एकरत्तं पिचें 
भिक्‍खु तिचीवरेन विप्पवसेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं” ति । 

एवजड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापदं॑ पञ्ञ्नत्तं होति । 

(३) कोसम्बियं गिलानभिकखुवत्थु 

१५. तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञातरों भिक्‍खु कोसम्बियं गिलानो 
होति । आआतका तस्स भिकक्‍खुनो सन्तिके दूतं पाहेसूं - श्रागच्छतु भदन्तों, 
मयं, उपट्टृहिस्सामा” ति। भिकक्‍खू पि एवमाहंसु - 'गच्छावुसो, ज्यातका 
त॑ उपद्ठ हिस्सन्ती  ति | सो एवमाह - “भगवतावुसो, सिक्खापद॑ं पञ्ञ्तत्तं - 
न तिचीवरेन विप्पवसितब्ब' ति। अहं चम्हि गिलानों। न सक्‍कोमि 
तिचीवर आदाय पक्‍कमितु । नाह गमिस्सामी ति। भगवतों एतमत्थ 
भ्ारोचेसु । 

(४) श्रनुपञ्ब्यक्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - “अनुजानामि, भिक्‍्खवे, गिलानस्स भिक्‍्खुनो तिचीवरेन 
अविप्पवाससम्मुति दातु। एबं च पन, भिक्‍खवे, दातब्बा । तेन गिलानेन 
भिक्‍्खुता सद्छु उपसडूमित्वा एकंसं उत्तरासद्भ करित्वा वुड्डानं भिकखुनं 
पादे वन्दित्वा उक्कुटिक॑ निसी दित्वा अऊजलि पग्गहेत्वा एबमस्स वचनीयो - 
अहं, भन्‍ते, गिलानो । न सक्‍कोमि तिचीवर झ्रादाय पक्‍कमितु । सोहं, 
भन्‍्ते, सद्धंं तिचीवरेन अविप्पवाससम्मुति याचामी ति। दुतियं पि 
याचितब्बा । ततियं पि याचितब्बा । ब्यत्तेन भिक्‍खुना पटिबलेन सद्धो 
आपेतब्बो - 

१६. “सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्भो । अश्रय इत्थन्नामों भिकखु गिलानो। 
न सक्‍कोति तिचीवरं आदाय पक्‍कमितुं । सो सद्छूं तिचीवरेन अविप्पवास- 
सम्मुति याचति । यदि सद्भसस्‍्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्तामस्स भिक्‍खुनो 
तिचीवरेन भ्रविष्पवाससम्मुति ददेग्य । एसा जत्ति। 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । भ्य॑ इत्थन्नामों भिक्‍खु गिलानो । न 
सक्‍्कोति तिचीवरं आदाय पक्‍कमितुं । सो सद्धं तिचीवरेन ग्रविष्पवास- 


१. भहन्तो -> र्पा०, रो० । २. अविप्पवाससम्मति - स्था० । 
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सम्मुति देति । यस्सायस्मतों खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो तिचीवरेन 
भ्रविषप्पवाससम्मृतिया दान, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ता सद्भेन इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो तिचीवरेन अविष्पवास- 
सम्मृति । खमति सचद्भूस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी  ति। 

एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१७. “निद्वितचीवर्रास्म भिक्‍खना उब्भतस्मि कठिने एकरत्तं पिचे 
भिक्‍लू तिचीवरेन विप्पवसेय्य, अ्रठ्व्मत्र भिक्‍लुसम्मुतिया, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं | ति । 

(५) विभड्ी 

१८ “निद्धितचीवर्रास्म ति भिक्खुनो चीवर कत वा होति नद्ठ वा 
विनद्ु वा दड़्ढ वा चीवरासा वा उपच्छिन्ना । 

उब्भतस्मि कठिने ति अद्गन्न मातिकान अज्ञ्वतराय मात्तिकाय 
उब्भत होति, सद्भूंन वा अन्तरा उब्भत होति। 

एकरत्तं पि थे भिक्‍खु तिचोवरेन विप्पविसेथ्या ति सद्भाटिया वा 
उत्तरासज्भेन वा अन्तरवासकेन वा । 

अञ्ञ्त्न भिक्‍्खुसम्मुतिया ति ठपेत्वा भिक्‍्खुसम्मुति । 

निस्सग्गिय होती ति सह अरुणग्गमना' निस्सग्गिय होति। 
निस्सज्जितब्ब सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, 
निस्सज्जितव्ब . पें० . इदं में, भन्‍्ते, चीवर रत्तिविष्पवुत्थ भ्रण्व्यत्र 
भिक्‍्खुसम्मुतिया निस्सग्गिय, इमाह सद्धस्स निस्‍्सज्जामी ति . पे० 
दर्देय्या ति ..पे० ... द्देग्युति पे० ... आयस्मतो दम्मी ति । 

१६ गामो एक्पचारो नानूपचारों । निवेसन एकूपचार नानूपचार | 
उदोसितो' एक्पचारों नानूपचारों। अट्टो एकृपचारो नानूपचारों। 
माकतो एक्पचारों नानूपचारों | पासादो एकूपचारों नानूपचारो। हम्मिय 
एक्पचार नानूपचार । नावा एक्पचारा नानूपचारा । सत्थो एक्पचा रो नानू- 
पचारो | खेत्त एकूपचार नानूपचार। धडज्ज्यकरण एकृपचारं नानूपचारं। 
आरामो एक्पचारो नानूपचारो। विहारो एक्पचारो नानूपचारो । रुक्खमूलं 
एक्पचार नानूपचार । अ्रज्ञोकासो एक्पचारो नानूपचारों । 

०१ १. अरुणुग्गमनेन - स्था०। २ तिचरावर - रो०ग । ३ एकुपचारों - स्था०, रो० | ४. 


नानुपचारों - रो० । ५. उद्दयोसितों - सी०, स्यथा०, रो० । ६. एकुपचारों - रो०। ७. मालो - 
सी०, स्या०, रो० । 
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२०. गामो एक्पचारों नाम एकक्लस्स गामो होति परिक्खित्तो च । 
प्र्तोगामे चीवरं निक्खिपित्वा श्रन्तोगामे वत्थब्बं । अ्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि 
घरे चीवरं निव्खित्तं होति तस्मिं घरे वत्थब्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 

२१. नानाकुलस्स गामो होति परिक्खित्तो च। यस्मिं घरे चीवरं 
निक्खित्त होति तस्मिं घरे वत्थब्बं सभाये वा द्वारमूलें वा, हत्थपासा वा 
न विजहितब्बं॑ । सभायं गच्छुन्तेन हत्थपासे चीवर निक्खिपित्वा सभाये 
वा वत्थब्बं॑ द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । सभाये चीवरं 
निक्‍क्खिपित्वा सभाये वा वत्थव्ब द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 
अपरिक्खित्तो होति, यस्मि घरे चीवर निक्‍्खित्त होति तस्मिं घरे 
वत्थब्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२२. एककुलस्स निरवेसन होति परिक्खित्त च, नानागब्भा नाना- 
ग्रोवरका । अन्तोनिवेसने चीवरं निक्खिपित्वा अ्रन्तोनिवेसने वत्थब्बं । 
ग्रपरिक्खित्त होति, यस्मिं गब्भे चीवरं निक्‍्खित्तं होति तस्मि गब्भे 
वत्थब्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 

२३. नानाकुलस्स निर्वेसनं होति परिक्खित्तं च, नानागब्भा नाना- 
झ्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवरं निक्खित्त होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं द्वारमूले 
वा, हत्थपासा वा न विजहितब्बं। अपरिक्खित्तं होति, यस्मि गब्भे चीवरं 
निक्‍क्खित्त होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२४. एककुलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागब्भा नाना- 
ग्रोवरका । अन्तोउदोसिते चीवरं निक्खिपित्वा अन्तोउदोसिते वत्थब्बं। 
अ्रपरिक्खित्तो होति, यस्मिं गब्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मिं गब्भे 
वत्थब्ब, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२५ नानाकुलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागब्भा 
नानाओवरका । यस्मि गब्भे चीवर निक्‍क्खित्तं होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं 
द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । अपरिक्खित्तो होति, यरस्मि गब्भे 
चीवरं निविखित्तं होति तस्मि गब्भे वत्थब्ब, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२६ एककुलस्स भ्रट्टों होति, भ्रन्तोग्नट्ट चीवरं निक्‍्खिपित्वा 
ग्रन्तोग्रट्र वत्थब्बं । नानाकुलस्स अट्ठो होति, नानागब्भा नानाओवरका। 
यस्मि गब्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं द्वारमूले वा, 
हत्यपासा वा न विजहितब्बं । 

२७. एककुलस्स माछो होति, अन्तोमाल्ठे चीवरं निक्‍्खिपित्वा 
प्रन्तोमात्ठे वत्थव्बं | नानाकुलस्स माछो होति नानागब्भा नानाझ्रोवरका, 
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यस्मि गब्भे चीवरं निव्खित्तं होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं द्वारमूले वा, 
हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 

२८. एककुलस्स पासादों होति, श्रन्तोपासादे चीवरं निब्खिपित्वा 
अन्तोपासादे वत्थब्बं । नानाकुलस्स पासादों होति, नानागब्भा नाना- 
ग्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवर निक्‍क्खित्त होति तस्मि गब्भ वत्थब्बं 
द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२९. एककुलस्स हम्मिय होति । अन्तोहम्मिये चीवर निक्खि- 
पित्वा अन्तोहम्मिये वत्थब्ब । नानाकुलस्स हम्मिय होति, नानागब्भा 
नानाओवरका । यस्मि गब्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं 
द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

३०. एककुलस्स नावा होति । श्रन्तोनावाय चीवरं निक्खिपित्वा 

ग्रन्तोनावाय वत्थब्ब | नानाकुलस्स नावा होति नानागब्भा नानाओवरका । 
यस्मि ओवरके चीवर निक्‍क्खित्त होति तस्मि ओवरके वत्थब्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितब्ब । 

३१. एककुलस्स सत्यो होति । सत्ये चीवर निक्खिपित्वा पुरतो वा 
पच्छतो वा सत्तब्भन्तरा न विजहितब्बा, पस्सतो अ्रब्भन्तर न विजहितब्ब । 
नानाकुलस्स सत्थो होति, सत्थे चीवर निक्खिपित्वा हत्थपासा न विजहितब्बं । 

३२. एककुलस्स खेत्त होति परिक्खित्त च। श्रन्तोखेत्ते चीवरं 
निक्खिपित्वा अन्तोखेत्ते वत्थब्ब । अपरिक्खित्त होति, ह॒त्थपासा न 
विजहितब्ब । नानाकुलस्स खेत्त होति परिक्खित्त च। अन्तोखेत्त चीवर 
निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थव्ब हत्यपासा वा न विजहितब्ब । 
ग्रपरिक्खित्त होति, हृत्थपासा न विजहितब्ब । 

३३ एककुलस्स धज्ञ्ञकरण होति परिक्खित्त च । अन्तोधज्व्य- 
करणे चीवर निविखपित्वा अन्तोधञ्ञ्वकरणे वत्थब्बं । अ्रपरिक्खित्त होति, 
हत्थपासा न विजहितब्ब । नानाकुलस्स धड्ञ्मकरण होति परिक्खित्त 
च। अन्तोधज्व्गकरण चीवर निक्‍्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थब्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितब्ब । अपरिक्खित्त होति, हत्थपासा न विजहितब्बं । 

३४. एककुलस्स आरामो होति परिक्खित्तो च | अन्तोग्राराम चीवरं 
निक्‍क्खिपित्वा भ्रन्तोआरामे वत्थब्बं | अ्रपरिक्खित्तो होति, हत्थपासा न 
विजहितब्बं । नानाकुलस्स आरामो होति परिक्खित्तो च। श्रन्तोआरामे 
चीवरं निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थब्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 
अपरिक्खित्तो होति, हत्थपासा न विजहितब्बं । 
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३५. एककुलस्स विहारो होति परिक्खित्तो च | श्रन्तोविहारे चीवरं 
निक्खिपित्वा अन्तोविहारे वत्थब्बं । भ्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि विहारे 
चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि विहारे वत्थब्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 
नानाकुलस्स विहारो होति परिक्खित्तो च। यस्मि विहारे चीवरं निक्‍्खित्तं 
होति तस्मि विहारे वत्थब्बं द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । झपरि- 
क्खित्तो होति, यस्मि विहारे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि बिहारे वत्यब्बं, 
हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 

३६. एककुलस्स रुक्खमूलं होति, य॑ं मज्ञन्हिके' काले समन्‍्ता छाया 
फरति, भ्रन्तोछायाय चीवर निक्खिपित्वा श्रन्तोछ्ायाय वत्थब्ब । नानाकुलस्स 
रुक्‍खमूलं होति, हत्यपासा न विजहितब्बं । 

ग्रज्कोकासो एकूपचारो नाम अगामके ध्रञ्जे समन्‍्ता सत्तब्भ- 
न्तरा एकपचारो, ततो परं नानूपचारो। 

३७. विप्पवुत्थे विप्पवृत्थसञ्जी अज्जत्र भिक्‍खुसम्मृतिया, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । विष्पवुत्थे वेमेतिको, अज्ञन्न भिक्‍्खुसम्मृतिया, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । विष्पव॒त्थे अ्रविष्पव॒ुत्थसञ्जी, भ्रठ्जत्र भिक्‍खुसम्मुतिया, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । अप्पच्चुद्धटे पच्चुद्धट्सञड्जी ... पे ० ... श्रविस्सज्जिते 
विस्सज्जितसञ्जी .. पे० ... अनट्ठें नट्ठसञ्जी ... पे० ... अ्रविनट्ट विनद्ुसज्णी 
.« पें० .. अभ्रदडढ़े दडढहसड्जी ... पे० ... अविलुत्ते विलुत्तसञ्जी, अ्रञ्ञत्र 
भिक्खुसम्मृतिया, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 

निस्सग्गियचीवर अ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अविप्पव॒ुत्थे विप्पव॒त्थसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । अविप्पव॒त्थे बेमतिको, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रविष्पवुत्थे अविप्पव॒ुत्थसञ्जी, अनापत्ति । 

३८. अनापत्ति अन्तोग्नरुण पच्चुद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, डय्हति, अच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, भिक्‍्खुसम्मु- 
तिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 

3524 09:० 
$ २. ततियनिस्सग्गियं 
( श्रकालुप्पक्न चीवरनिक्खिपने ) 
(१) प्रकालुप्पश्नणोअरवत्यु 

३६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 

पिण्डिकस्स झ्ारामे । तेन खो पन्ने समयेन श्रञ्ञतरस्स भिक्‍खुनो 


१. मज्यन्तिके -सी०, स्था०, रो० । २. एकपचारों नानपत्तारों - स्था० । 
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अ्रकालचीवर उप्पन्नं' होति । तस्स त चीवरं कयिरमानं नप्पहोति । श्रथ खो 
सो भिक्खु त॑ं चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पुन विमज्जति । भ्रहसा खो भगवा सेना- 
सनचारिक आहिण्डन्तो त भिक्‍खु त चीवरं उस्सापेत्वा पुनप्पुन विमज्जस्तं । 
दिस्वान येन सो भिक्‍ख्‌ तेनुपसड्भूमि; उपसद्भुमित्वा त भिवखु एतदवोच- 
“किस्स त्वं, भिकक्‍्खु, इम चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पुन विमज्जसी” ति ? 
“हद में, भन्‍्ते, अकालचीवर उप्पन्नं । कयिरमानं नप्पहोति | तेनाह इम 
चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पुन॑ विमज्जामी” ति । 'अत्थि पन ते, भिक्‍खु, 
चीवरपच्चासा  ति ? “अत्थि, भगवा” ति। श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थं कत्वा, भिकक्‍खू आमन्तेसि - “अनुजानामि, 
भिक्‍्खवे, भ्रकालचीवर पटिग्गहेत्वा चीवरपच्चासा निक्खिपितु” ति । 


४० तेन खो पन समयेन भिक्‍खू - “भगवता श्रनु!ज्ञात अ्रकाल- 
चीवरं पटिग्गहेत्वा चीवरपच्चासा निक्खिपितृ” ति अकालचीवरानि' 
पटिग्गहेत्वा अतिरेकमासं निक्खिपन्ति । तानि चीवरानि चीवरवंसे भण्डिका- 
बद्धानि तिट्ठुन्ति | अहसा खो आ्रायस्मा आननन्‍्दो सेनासनचारिक आहिण्डन्तो 
तानि चीवरानि चीवरवंसे भण्डिकाबद्धानि तिट्ुन्ते!। दिस्वान भिक्‍ख्‌ 
आमन्‍्तेसि - “कस्सिमानि, आवृुसो, चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि 
तिट्ठन्ती  ति ? “अम्हाक,शआ्रावुसो, अकालचीवरानि' चीवरपच्चासा निक्खि- 
त्तानी ति। 'कीवचिरं पनावुसों, इमानि चीवरानि निक्‍क्खित्तानी” ति ? 
“ग्रतिरेकमास, आवृुसो ति। आयस्मा आनन्‍्दो उज्झायति खिय्यति 
विपाचेति - “कथं हि नाम भिकक्‍खू अ्रकालचीवरं पटिग्गहेत्वा अतिरेकमास 
निक्खिपिस्सन्ती  ति ! अभ्रथ खो आयस्मा आनन्दों ते भिक्‍खू अ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । 


(२) पञु्ञत्ति 


अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्‍खसद्ध 
सन्निपातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ श्रकाल- 
चीवरं पटिग्गहेत्वा श्रतिरेकमास निक्खिपन्ती” ति? “सच्ष्च, है भगवा 
ति । विगरहि बुद्धों भगवा... पे० .. कथं हि नाम ते, भिक्‍खवे, मोघ- 
पूरिसा अकालचीवरं पटिग्गहेत्वा अतिरेकमासं निक्खिपिस्सन्ति ! नेत॑, 


१. उपन्न -सी० । २. चीवरपच्चासाय - स्या० । ३. अकालचीवर -स्था० | ४. 
ठितानि - स्था० । ४५, इमानि अ्रकालचीवरानि -स्था० । 
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भिक्‍खवे, अप्पसन्तानं वा पसादाय ... पे० . . एवं च पन, भिकक्‍खवे, इमं 
सिक्‍्खापद॑ उद्दिसेय्याथ - 

४१. “निद्वितचीवर्रास्म भिक्‍खुना उब्भर्तस्सि कठिने भिक्‍खुनों 
पनेब अकालचोवरं उप्पज्जेय्य, श्राकड्भडमानेन भिक्‍्खुना पटिग्गहेतब्बं | पटिग्ग- 
हेत्वा लिप्पमेव कारेतब्ब । नो चस्स पारिपूरि, मासपरमसं तेन भिक्‍खुना 
ते चीवर निक्खिपितब्ब॑ ऊनस्स पारिपुरिया सतिया पच्चासाथ । ततो चे 
उत्तरि' निक्खिपेय्य, सतिया थि पच्चासाय, निस्सग्गिय पाचित्तिय ति । 


(३) बविभज्े 

४२. निद्वितचोवरस्मि ति भिक्‍्खुनो चीवरं कतं वा होति नह्ठं 
वा विनट्ठं वा दड़ढ़ वा चीवरासा वा उपच्छिन्ना । 

उब्भर्तस्मि कठिने' ति अद्गन्न मातिकानं श्रण्जमतराय मातिकाय 
उब्भतं होति, सद्धेन वा अन्तरा उब्भतं होति । 

ग्रकालचीवरं नाम अनत्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्नं, 
अ्रत्थते कठिने सत्तमासे उप्पन्नं, काले पि आ्रादिस्स दिन्नं, एतं भ्रकाल- 
चीवरं नाम । 

उप्पज्जेय्या ति उप्पज्जेय्य सद्भृतो वा गणतो वा ज्यातितो वा 
मित्ततो वा पंसुकूल वा अत्तनो वा धनेन । 

आकड्डूमानेना ति इच्छमानेन पटिग्गहेतब्बं । 

पटिग्गहेत्वा खिप्पमंव कारेतब्ब॑ ति दसाहा कारेतब्बं । 

नो चस्स पारिपूरी ति कयिरमानं नप्पहोति । 

मासपरमं तेन भिक्‍खुना त॑ चीवरं निक्खिपितब्बं॑ ति मासपरमता 
निक्‍्खिपितब्बं । 

ऊनस्स पारिपूरिया ति ऊनस्स पारिप्रत्थाय । 

सतिया पच्चासाया ति पच्चासा होति सद्छृतो वा गणतो वा 
बातितों वा मित्ततो वा पंसुकूल वा अत्तनो वा धनेन । 

ततो चे उत्तरि निक्‍्खिपेष्य सतिया पि पच्चासाया ति तदहुप्पन्ने 
मूलचीवरे पच्चासाचीवरं उप्पज्जति, दसाहा कारेतब्ब । दीहुप्पन्न 
मूलचीवरें पच्चासा चीवरं उप्पज्जति, दसाहा कारेतब्बं । तीहुप्पन्ने 
मूलचीवरे ... पे० .. चतृहुप्पन्ने ... पञ्चाहुप्पन्ने ... छाहुप्पन्ने ... सत्ता- 


१. उत्तारि - सी०, स्पा०, रो० । २. निद्ठितचीवरस्मि भिक्‍खुता-स्था०। हे. कभिने - 
म०। ४. पंसुकूलतो - स्या० । 
पाराजिक॑ - ३८५ 
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हुप्पन्ने ... भ्रद्वाहुप्पन्ने ... नवाह॒प्पस्ने ... दसाहुप्पन्ने मूलचीवरे पच्चासा- 

चीवरं उप्पज्जति, दसाहा कारेतब्ब । एकादसे उप्पन्ने ... पे० ... द्वादसे उप्पन्ने 

तेरसे उप्पन्ने ... चहसे उप्पन्ने .. पन्‍नरसे उप्पन्ने ... सोछसे उप्पन्ने 
सत्तरसे उप्पन्ने ... श्रद्वारसे उप्पन्ते .. एकूनवीसे उप्पन्ने .. बीसे उप्पन्ने 
मलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतब्बं । एकवीसे उप्पन्ने 
मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, नवाहा कारेतब्बं । द्वावीसे उप्पन्ने 
०. तेवीसे उप्पन्ने ... चतुवीसे उप्पन्ने ... पञुचवीसे उप्पन्ने ... छब्बीसे 
उप्पन्ने . सत्तवीसे उप्पन्ने .. अ्रद्ववीसे उप्पन्ने ... एकूनतिसे उप्पन्ने मूल- 
चीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, एकाह' कारेतब्बं .. तिसे उप्पन्ने मूलचीवरे 
पच्चासाचीवर  उप्पज्जति, तदहेव अ्रधिट्ठातब्ब॑ विकप्पेतब्ब विस्स- 
ज्जेतब्ब । नो चे अधिद्वेग्य वा विकप्पेय्य वा विस्सज्जेय्य वा, एकतिसे 
अरुणग्गमने निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्ग- 
लस्स वा । एव च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं डद में, भन्‍्तें 
प्रकालचीवर मासातिक्कन्त निस्सग्गिय, इमाह सद्भुस्स निस्सज्जामी 
ति... पे० ... ददेय्या ति . पे०. . दर्देय्यूं ति . पे० ... श्रायस्मतो दम्मी ति। 
विसभागे उप्पन्ने मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, रत्तियो 

च सेसा होन्ति, न श्रकामा कारेतब्ब । 

४३. मासातिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गियं पातित्तियं 
मासातिक्कन्ते वेमतिको .. पे० .. मासातिक्कन्ते ग्रनतिक्कन्तसञ्जी .. पे० ... 
अनधिट्ठिते अ्रधिद्वितसझजी . पे० . अविकप्पिते विकप्पितसज्जी . . पे ० ... 
भ्रविस्सज्जितं विस्सज्जितसञ्ञी ... अनट्टू नट्टुसज्जी 
अविनट्ूर विनदुसञ्जी पे० . अदडढे दडुसञड्जी पें० ... अ्विलुत्ते 
विलत्तसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय चीवरं अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मासानतिक्कन्ते अ्रतिक्कन्‍्तसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स। मासानतिक्कन्ते वेम- 
तिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । मासानतिक्कन्ते भ्रनतिक्कन्तसञ्थी, भ्रनापत्ति । 

४४ ग्नापत्ति श्रन्तोमासे अ्रधिट्ठेति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, डबय्हति, अच्छिन्दित्वा गण्हन्ति', विस्सासं गण्हन्ति, ' 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


िनननननन दू व्लथ पा डे 


१. एकाहा - सी०, रो० । २. वच्हति > स्या०। ३, गण्हाति - स्था० । 
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$ ४. चतुत्थनिस्सग्गियं 

( पुराणची वरधोवायने ) 

(१) उदायिभिक्खुवर्यु 
४५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
भ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेत आयस्मतो उदायिस्स 
पुराणदुतियिका भिक्‍्खुनीसु पब्बजिता होति । सा आयस्मतो उदायिस्स 
सन्तिके अभिकखणं झ्रागच्छति । आयस्मा पि उदायी तस्सा भिक्‍खुनिया 
सन्तिके अभ्रभिकक्‍्खणं गच्छुति । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी 
तस्सा भिक्‍्खुनिया सन्तिके भत्त विस्सग्गं करोति । ग्रथ खो आयस्मा उदायी 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सा भिकक्‍खुनी तेनुपसद्धुमि; 
उपसड्ूूमित्वा तस्सा भिक्‍खुनिया पुरतो भ्रज्भूजातं विवरित्वा आसने निसीदि। 
सा पि खो भिक्‍्खुनी आयस्मतो उदायिस्स पुरतो अ्रद्भजात विवरित्वा आसने 
निसीदि | अथ खो आयस्मा उदायी सारत्तो तस्सा भिक्‍खुनिया अ्ड्भुजात॑ं 
उपनिज्कायि । तस्स' असुचि मुच्चि । अथ खो आयस्मा उदायी त भिकक्‍्खुनिं 
एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, उदक॑ आहर, अन्तरवासकं धोविस्सामी” ति । 
“आहरणय्य, श्रहमेंव धोविस्सामी ति त* असुचि एकदेसं मुखेन अग्गहेंसि 
एकदेस भअ्रद्भजाते पक्खिपि । सा तेन गब्भं गण्हि । भिक्‍्खुनियो एव- 
माहसु - “अब्रह्मचारिनी अ्रयं भिकखुनी, गब्भिनी ति। “नाहं, अय्ये, 
प्ब्रह्मचारिती” ति भिक्‍्खुनीन एतमत्थ आरोचेसि | भिक्‍्खुनियो उज्कायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम अ्रय्यो उदायी भिक्‍खुनिया पुराणचीवरं 
धोवापेस्सती  ति ! त्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसु । 
ये ते भिक्‍ख्‌ अप्पिच्छा .. पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थं 
हि नाम आयस्मा उदायी भिक्‍खुनिया पुराणचीवर धोवापेस्सती” ति ! अश्रथ 


खो ते भिक्‍खू आयस्मन्तं उदायिं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 


आारोचेसु 
(२) पञ्ञात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्‍्खुसद्डू सन्नि- 
पातापेत्वा आयस्मन्तं उदायिं पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर त्वं, उदायि, भिक्‍्ख- 
१. सा भिक्‍लुनी - स्था० । २. सारतो ब> स्था० । ३. तस्स भजूजाततो - स्या० । ४. 


स्या० पोत्यके “झथ खो सा भिक्‍लूनी तस्स तं” इति पाठो दिस्सति । ५. भ्रथ खो सा भिक्‍्लुनी 
मिक्‍्खनीन - स्था० । 
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निया पुराणचीवरं धोवापेसी” ति ? “सच्चे, भगवा ति। “आतिका 
ते, उदायि, अड्ञातिका ति ? “अज्ञातिका, भगवा” त्ति। “भ्रज्चा- 
तको, मोघपुरिस, अज्ञातिकाय न जानाति पतिरूपं॑ वा अप्पतिरूपं 
वा पासादिक वा अपासादिक वा । तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, अभ्रज्ञा- 
तिकाय भिक्‍्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्प- 
सन्‍नान वा पसादाय ..पे० .एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिकखापद॑ं 
उदहिसेय्याथ- 

४६ “यो पन भिकखु श्रञ्थ्यातिकाय भिक्‍कखुनिया पुराणचीवर 
घोवापेय्य वा रजापेय्य वा आकोटापेय्य वा, निस्सग्गिय पाचित्तियं” ति। 
(३) विभड्ो 

४७ यो पना तियो यादिसो ..पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... भ्रय 
इमस्मि श्रत्थे अ्रधिष्पेतो भिक्‍खू ति । 

ब्रञ्व्यगातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह- 
युगा असम्बद्धा । 

भिक्‍खुनी नाम उभतोसद्धे उपसम्पन्ना । 

पुराणचीवर नाम सकि निवत्थ पि सकि पारुत पि । 

धोवा ति आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । धोतं निस्सरिगिय होति । 
रजा ति आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स। रत्त निस्सग्गियं होति । आ्राकोटेही 
ति आाणापति, आपत्ति दुककटस्स । सकि पाणिप्पहारं वा मग्गरप्पहार वा 
दिल्ले निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्बं सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । 
एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्‍्सज्जितब्बं॑ पे० .. इद मे, भन्‍्ते, पुराणचीवरं 
प्रञ्ञञातिकाय भिक्‍्खुनिया धोवापितं निस्सग्गिय । इमाहूं सद्धृस्स निस्स- 
ज्जामी ति.. पे० . दर्देय्या ति ..पे० .. वर्देय्यु ति .. पे०... आयस्मतो 
दम्मी ति । 

४८. श्रज्ञातिकाय अज्ञजातिकसञ्जी पुराणचीवर धोवापति, 
निस्सग्गियं पाचित्तिय । श्रण्ञातिकाय अ्रज्ञातिकसज्जी पुराणचीवरं 
धोवापेति रजापेति, निस्सम्गियेत आपत्ति दुक्‍कटस्स | अजञ्व्यातिकाय 
ग्रअ्व्वातिकसञ्ञी पुराणचीवरं धोवापेति झ्राकोटापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति 
दुक्कटस्स । अज्थ्यातिकाय श्रज्ञ्यातिकसञ्जी पुराणचीवरं धोवापेति 
रजापेति श्राकोटापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति द्विन्न॑ दुक्कटानं । 


| १ मोघपुरिसो - रो० । २. पटठिरूपं - स्था० ॥ 
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अज्ज्नातिकाय अ्रज्ञज्ञातिकसज्ञी पुराणचीवरं रजापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । प्रअ्व्ञातिकाय अ्रञज्जातिकसञ्जी पुराणचीवरं रजापेति आकोटा- 
पेति, निस्सग्गियेन आपत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ञ्मातिकाय अज्ज्यातिकसञ्णी 
पुराणचीवरं॑ रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
ग्रज्जयातिकाय अश्रञ्ञ्ञातिकसञ्जी पुराणचीवर रजापेति आझाकोटापेति 5 
धोवापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति द्विन्न॑ दुक्कटान । 


प्रञज्ञञातिकाय अचज्ञञातिकसञ्जी पुराणचीवर आकोटापेति, कै 
निस्सग्गिय पाचित्तियं । अजध्ञातिकाय अ्रज्ज्यातिकसञ्जी पुराणचीबरं 
ग्राकोटापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति दुक्कटस्स । अज्व्यातिकाय 


कब 


भ्रञ्वयातिकसञ्ञजी पुराणचीवर आकोटापेति रजापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति !९ 


दुक्कटस्स । अखज्व्यातिकाय श्रञ्ञातिकसज्जी पुराणचीवरं आकोटापेति 
धोवापेति रजापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति द्विन्‍्न दुक्कटान । 

अजध़ू्ज्यातिकाय वेमतिको .. पे० श्रञ्ञ्ञातिकाय आआतिकप्तञ्जी 
. पे०. , अ्रज्ञास्स पुराणचीवर धोवापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । निसीदन- 
पच्चत्थ रणं धोवापेति, आपत्ति दुककटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय धोवापेति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । आतिकाय अज्ञातिकसज्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
आतिकाय बेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स । आातिकाय ज्यातिकसञ्जी, 
अनापत्ति । ; 

४६ अनापत्ति आतिकाय धोवन्तिया श्रध्ञ्ञातिका दुतिया 
होति, अवुत्ता घोवति, श्रपरिभुत्तं धोवापंति, चीवर ठपेत्वा अश्रञ्ज परिक्खारं 2० 
धोवापेति,  सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकसस्स,  आदिकम्मि- 
कस्सा ति। 


ऊनमक 


5 


>-०्_- 0 सच 


$ ५. पंञ"|चमनिस्सग्गिय 
(भ्रज्जयातिका चोव रपठिग्गहणे ) 


(१) उप्पलवण्णाभिक्खनोवत्थु 
५०. तैन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेछुवने कलन्दक- 
निवापे । तेत खो पत्र समयेन उप्पलवण्णा भिक्‍्खुनी सावत्यिय विहरति । 
ग्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्‍्खुनी पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय २6 ४. १०७ 
सावत्थिं पिण्डाय पाविसि । सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
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पातप्पटिक्कन्ता' येन अन्धवन तेनुपसद्भुमि दिवाविहाराय । भ्रन्धवनं भ्रज्ञो- 
गाहेत्वा अञ्ब्यतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहार निसीदि। तेन खो पन समयेन 
चोरा कतकम्मा गावि वधित्वा मंसं गहेत्वा अन्धवन पविर्सिसु । अहसा खो 
चोरगामणिको उप्पलवण्ण भिक्‍्खुनि अज्ञतरस्मिं रुक्खमूले दिवाविहारं 
निसिन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि - “सचे में पुत्तभातुका पस्सिस्सन्ति 
विहेठिस्सन्ति इम भिकक्‍्खुनि” ति अज्जेन मग्गेन अगमासि | श्रथ खो सो 
चोरगामणिको मसे पक्‍के वरमंसानि गहेत्वा पण्णपुर्ट. बन्धित्वा 
उप्पलवण्णाय भिक्खुनिया अविदूरे रुक्खे आलग्गेत्वा- “यो पस्सति 
समणो वा ब्राह्मणों वा दिलन्न येव हरतू” ति, वत्वा पक्‍कामि। अ्रस्सोसि 
खो उप्पलवण्णा भिक्‍्खुनी समाधिम्हा वुद्हित्वा तस्स चोरगामणिकस्स इम॑ 
वाच भासमानस्स । अ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्‍्खुनी त मस गहेत्वा उपस्सयं 
अगमासि । अभ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्‍खुनी तस्सा रत्तिया अच्चयेन त 
मंसं सम्पादेत्वा उत्तरासज्भेन भण्डिक बन्धित्वा वेहास॑ अब्भुग्गन्त्वा 
वेलुवने पच्चुद[सि । 

तेन खो पन समयेन भगवा गाम॑ पिण्डाय पविट्नो होति । झ्रायस्मा 
उदायी' श्रोहिय्यको' होति विहारपालो । अथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी 
येनायस्मा उदायी तेनुपसड्डूमि, उपसडूमित्वता आयस्मन्त उदायिं 
एतदबोच - “कह, भन्‍्ते, भगवा” ति ? “बविद्वो, भगिनि, भगवा गा 
पिण्डाया' ति। “इमं, भन्‍्ते, मस भगवतों देहीं' ति । “सन्तप्पितों 
तया, भगिनि, भगवा मसेन। सचे मे त्व श्रन्तरवासकं दर्देव्यासि, एवं 
श्रह पि सन्तप्पितों भवेय्य अन्तरवासकेना” ति । “मय खो, भन्‍्तें, 
मातुगामा नाम किच्छुलाभा । इंद च में अन्तिम पञ्म्चम चीवरं । नाहं 
दस्सामी'” ति । “सेय्यथापि, भगिनि, पुरिसो हत्थि दत्वा कच्छे सज्जेय्य 
एवमेंब खो स्व भगिनि भगवतों मंसं दत्वा मयि अन्तरवासके सज्जसी ” 
ति । अथ खो उप्पलवण्णा भिक्‍्खुनी आयस्मता उदायिना निप्पीकियमाना 
प्रस्तरवासक दत्वा उपस्सय अगमासि। भिक्‍्खुनियो उप्पलवण्णाय 
भिक्‍्खुनिया पत्तचीवर  पटिग्गण्हन्तियो” उप्पलवण्णं भिक्‍्खुनि एतदबोचु - “कह 





१. पिण्डपातगटिक्कन्ता - सी०, स्था०, रो० । २. पुत्तभातिका -स्था० । ३. पण्णेन पुट - 
स्था०4 ४. उदायि-स्पा०,रो०। ४५. ओहियको -स्था० । ६. ते - स्था० । ७ विस्स- 
ज्जेय्य -स्था० । ८. अन्तरवासक - सी०, स्था०, रो० । ६. विस्सज्जेसी - स्या०; न सज्जंसी- सी०, 
रो० | १०. पटिगण्हन्तियो - रोौ० । 
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ते, अ्रय्ये, भ्रस्तरवासको ति ? उप्पलवण्णा भिक्‍खुनी भिक्‍्खुनीन॑ एतमत्थं 
झरोचेसि । भिक्‍्खुनियो उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
अ्रय्यो' उदायी भिक्‍्खूनिया चीवर पटिग्गहेस्सति किच्छुलाभो मातुगामो' 
ति । श्रथ खो ता भिक्‍खुनियो भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसु । ये ते भिक्‍ख्‌ 
अ्रष्पिच्छा सन्तुट्टा लज्जिनो कुक्कु5चका सिक्‍्खाकामा ते उज्करायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि. नाम आयस्मा उदायी भिकक्‍खुनिया चीवरं 
पटिग्गहेस्सती'' ति ! अभ्रथ खो ते भिकखू आयस्मन्त उदायि अनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एत्तमत्थ आरोचेसु । 
(२) पठमपञ्थ्ात्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्‍्खुसल्छं सन्निपाता- 
पेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि - “सच्च किर त्वं, उदायि, भिक्‍्खुनिया 
चीवरं पटिग्गहेसी ' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । “बातिका ते, उदायि, अज्भा- 
तिका  ति? “अ्रज्जातिका, भगवा ति। “अ्रज्जातको, मोघपुरिस, श्रझ्ञा- 
तिकाय न जानाति पतिरूप॑' वा अप्पतिरूपं वा सन्‍्तं वा असन्‍्त वा। तत्य 
नाम त्व, मोघपुरिस, अज््जातिकाय भिक्‍्खुनिया हत्थतो चीवर पटिग्गहेस्ससि! 
नेतं मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० .. एवं च पन, भिक्‍खवें, 
इम सिक्‍्खापद उहिसेय्याथ- 

५१. “यो पन भिक्‍खु श्रञ्व्यातिकाय भिक्‍खुनिया हत्थतो चीवरं 
पटिग्गण्हेय्य, निस्सरिगय पाचित्तिय  ति। 

एवड्िचद भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्जत्त होति । 

(३) श्रनुपञ्ञत्ति 

५२. तेन खो पन समयेन भिक्‍सख्‌ कुक्कुच्चायन्ता भिक्‍्खुनीन पारि- 
वत्तकचीवरं' न पटिग्गण्हन्ति । भिक्खुनियो उज्ञझ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम अय्या अम्हाक॑ पारिवत्तकचीवर न पटिग्गहेस्सन्ती” ति ! 
भप्रस्सोसु खो भिक्‍्खू तासं भिक्‍्खुनीनं उज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । 
प्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसु । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थ कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - “भ्रनुजानामि, भिक्‍खवे, 
पञुचन्न॑ पारिवत्तक पटिग्गहेतु - भिक्‍्खुस्स, भिक्‍्खुनिया, सिकक्‍्खमानाय, 
सामणे रस्स, सामणेरिया । अनुजानामि, भिक्‍्खवे, इमेस पज्चन्न पारिवत्तकं 


जज लत +तत__ +-.त.. ..... 


१. आयस्मा >रो० । २ हत्थतों चीवरं -स्यथा० । ३. पटिरूपं - स्था० । ४. पारिवट्ठक- 
चीवर - स्था० । 
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पटिग्गहेतुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापदं उद्सिय्याथ । 

५३. “यो पन भिक्‍खु अ्रज्ञजातिकाय भिक्‍खुनिया ह॒त्यतो चोवरं 

पटिग्गण्हेय्य, श्रञ्उत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति। 
(४) विभज्ञो 

भू४८. यो पना ति यो यादिसो पें० ... भिक्‍ख्‌ ति . पे०... अ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतों भिकखू ति। 

ग्रञ्व्यातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
असम्बद्धा । 

भिक्‍्खुनी नाम उभतोसद्धे उपसम्पन्ना । 

चोबरं नाम छनन्‍न चीवरानं अ्रज्ज्वतर चीवर विकप्पनुपग पच्चछम । 

ग्र>ठान्न पारिवत्तका ति ठपेत्वा पारिवत्तक | 

पटिग्गण्ह्ाति, पयोगे दुक्‍कटं । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति। 
निस्सज्जितब्बं सद्धूस्स वा गणस्स वा पुग्गल़स्स वा। एव च पन, भिक्‍खवे, 
निस्सज्जितब्बं .. पे० . इदं मे, भन्‍्ते, चीवर अख्व्यातिकाय भिक्‍खुनिया 
हत्थतो पटिग्गहितं, अज्ञ्जत्र पारिवत्तका, निस्सग्गिय । इमाह सद्डभुस्स 
निस्सज्जामी ति .. पे० .दर्देय्याति .पे० दर्देग्युति .पे० श्रायस्मतो 
दम्मी ति । 

५५ अज्जातिकाय अज्ज्यातिकसञ्जी चीवर' पटिग्गण्हाति, 
अखञ्ञ्नत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पाचित्तिय । अ्रज्व्यातिकाय बेमतिको 
चीवर पटिग्गण्हाति, अ्रज्ञ्मत्र पारिवत्तका, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
श्रज्ञातिकाय आतिकसञ्जी चीवर पटिग्गण्हाति, अ्रज्व्मत्र पारिवत्तका, 
निस्सग्गियं थाचित्तिय । 

एकतोउपसम्पन्नाय हृत्थतोी चीवर पटिग्गण्हाति, भ्रऊ्व्यत्र पारि- 
वत्तका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ज्ञातिकाय अ्रम्ञातिकसञज्जी, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । ज्यातिकाय वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ज्यातिकाय आञातिक- 
सञ्णी, अनापत्ति । 

५६- अनापत्ति ज्यातिकाय, पारिवत्तक परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परित्तं, भिक्‍खु विस्सासं गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, चीवरं उपेत्वा 
ग्रऊ्व्य॑ परिक्खारं गण्हाति, सिक्‍्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ग्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


१. ह॒त्थतो चीवर न स्था० । 
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$ ६. छट्टठुनिस्सरिगयं 

( प्रज्ज्यातक चोवरविज्ञञापने ) 

(१) उपनन्दनिक्‍्लुबत्यु 

४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन झायस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तों पट्टो' 
होति धम्मिं कं कातुं । भ्रथ खो श्रञ्ञ्वतरो सेट्टिपुत्तो येनायस्मा उपनन्दों सक्‍य- 
पुत्तो तेनुपस ड्ूमि; उपसद्भुमित्वा आयस्मन्त उपनन्दं सक्यपुत्तं भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त॑ निसोदि। एकमन्त निसिन्‍्ने खो त॑ सेंट्रिपुत्त भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । 
अ्रथ खो सो सेट्विपुत्तो आयस्मता उपनन्देन सक्‍यपुत्तेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितों समादपितो समुत्तेजितों सम्पहंसितो श्रायस्मन्त॑ उपननतद॑ं 
सकक्‍यपुत्तं एतदवोच - “वर्देय्याथ, भन्‍्ते, येन अरत्थो । पटिबला मयं अ्रय्यस्स 
दातु यदिद चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं” ति। 
“सच्चे में त्व, आवृुसो, दातुकामोसि, इतो एक साठक॑ देही” ति। 
“अम्हाक॑ खो, भन्‍्ते, कुलपुत्तानं किस्मिं विय एकसाटक  गन्तु । भ्रागमेहि', 
भन्‍्ते, याव घरं गच्छामि । घर गतो इतो वा एक साटक॑ पहिणिस्सामि 
इतो वा सुन्दरतर” ति। दुृतियं पि ...पे० ...इतो वा सुन्दरतरं ति। 
ततिय पि खो आयस्मा उपनन्दों ... पे० ... इतो वा सुन्दरतरं ति। 
के पन तया, झावुसो, अदातुकामेन पवारितेन य त्व पवारेत्वा न 
देसी ति । 
भ्रथ खो सो सेद्विपुत्तो आयस्मता उपनन्देन सक्यपुत्तेन निष्पीकिय- 

मानों एक साटक दत्वा अश्रगमासि । मनुस्सा त॑ं सेट्विपुत्त) एतदबोचु - 
“किस्स लव भ्रय्यों' एकसाटकों भ्रागच्छुसी” ति ? अ्रथ खो सो संद्विपुत्तो 
तेस॑ मनुस्सानं एतमत्थं आ्रारोचेसि । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सकक्‍यपुत्तिया भ्रसन्तुद्ना । नयिमेसं' 
सुकरा धम्मनिमन्तना पि कातुं | कथं हि नाम संट्रिपुत्तेन धम्मनिमन्तनाय 
कयिरमानाय साटक गहेस्सन्ती” ति ! अस्सोसुं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सान 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तान । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 


१. पट्टो -स्था०, रो०। २-२. रो० पोत्थके नत्यि। ३. आगमेथ - स्था० । ४. 
सेट्टिपूत्तं पस्सिस्वा -सी०, स्था०, रौ० । ५, प्रय्य -स्था० । ६, नय्रिेमे-स्था० । ७. धम्म- 
निमस्तनाय - स्था० । 

पाराणिक - ३६. 
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... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम आयस्मा 
उपनन्दों सक्यपुत्तों सेट्ठिपुत्त चीवर वि|ध्ञ्यापस्सती” ति ! अ्रथ खो ते 
भिक्‍्खू आयस्मन्त उपनन्द सकयपुत्त श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसु । 

(२) पठमपज्ञ्त्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्ू 
सन्निपातापेत्वा आ्रायस्मन्त उपनन्द सकयपुत्त पटिपुच्छि - “सच्च किर 
त्वं, उपनन्द, सेट्टिपुत्त चीवरं विज्ञापेसी/ ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
“जातको ते, उपनन्द, अज्जातको ति ? 'अज्ञातको, भगवा” ति। 
“ग्रज्जातको, मोघपुरिस, अज्ञातकस्स न जानाति पतिरूपं वा अप्पतिरूपं 
वा सन्‍्त वा असन्तं वा। तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, श्रज्ञञातकं 
सेट्रिपुत्तं चीवर विज्ञञापेस्ससि !' नेत, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय . . पे ० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्खापद उद्दिसेय्याथ - 

५८. “यो पन भिकख्‌ प्रज्ञयातकं गहर्पति वा गहपतानि वा चीवर 
विज्ञापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय” ति । 

एवज्चिद भगवता भिक्‍्खून सिक्खापद पण्जत्तं होति । 


(३) यथानग्गाव भिक्‍खुसादत्थिगमनवत्थु 


५६. तेंन खो पतन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू साकेता सावत्थि 
अ्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । अन्तरामग्ग चोरा निक्खमित्वा ते भिक्‍लखू 
भ्रच्छिन्दिसु । अथ खो ते भिक्‍्खू- “भगवता पटिक्खित्त अ्रञ्ज्यातक 
गहपति वा गहपतानिं वा चीवर विग्ञआपतु” ति, कुक्कुच्चायन्ता न विज्ञा- 
पेसू । यथानग्गाव सावत्थि गन्त्वा भिक्‍खू अभिवादंन्ति । भिक्‍्खू एवमाहसु - 
_सुन्दरा खो इमे, श्रावुसो, भ्राजीवका ये इमे भिक्‍्खूसु' अ्रभिवादेन्ती” ति। 
ते एवमाहसु - “न मय, आवुसो, झ्राजीवका, भिकखू मय” ति । भिक्खू 
आयस्मन्त उपालिं एतदवोचु - “इद्धवुसो उपालि, इमे अनुयुञ्जाही” ति। 
शभ्रथ खो आयस्मता' उपालिना भ्रनुयुञ्जियमाना ते भिक्‍्खू एतमत्थ श्रारों 
चेसु । श्रथ खो आयस्मा उपालि ते भिक्‍लखू अनुयुज्जित्वा भिकख एतद- 
वोच - 'भिक्‍खू इमे, आवुसो । देथ नेस चीवरानी” ति। येते 
भिक्‍खू अप्पिच्छा . . पे० . ते उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 


न्ज्ीीपा ५ “ौीो +ि--+--+ “++४-+----+> -- 


१. भ्रद्धानमर्गपटिपन्ना -सी>, स्था०, रो० । २ भिक्‍ख- स्या०, रों० । ३- ते भिवखू 
झायस्मता-स्था० | ४ तेस - स्था० | 
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नाम भिक्‍ख्‌ नग्गा झ्रागच्छिस्सन्ति ! ननु नाम तिणेन वा पण्णेन वा 
पटिच्छादेत्वा भागन्तब्बं! ति। अ्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ ते अनेकपरियायेत 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं । 


(४) प्रनुपञ्ञजत्ति 

ग्रथ' खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिं कर्थ 
कत्वा भिकक्‍खू आमन्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, अच्छित्नचीवरस्स वा 
नट्गटुचीवरस्स वा श्रञ्ब्यातक॑ गहपतिं वा गहपतानि वा चीवरं विज्ञापेतु । 
यं आवास पठम॑ उपगच्छति, सचे तत्थ होति सद्भृस्स विहारचीवरं वा 
उत्तरत्थरणं वा भुम्मत्थरणं वा भिसिच्छवि वा, तं गहेत्वा पारुपितु लभित्वा' 
ग्रोदहिस्सामी ” ति । नो चे होति सद्दृस्स विहारचीवरं वा उत्तरत्थरणं वा 
भुम्मत्थरणं वा भिसिच्छुवि वा तिणेन वा पण्णेन वा पटिच्छादेत्वा प्रागन्तब्बं ; 
न त्वेव नग्गेत आगन्तब्बं । यो आगच्छेय्य, आपत्ति दुक्‍कटस्स । एवं च 
पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसिय्याथ - 

६०. “यो पन भिक्‍खु श्रज्ञातक गहर्पात वा गह॒पतानि वा चोबरं 
विव्वापेय्य, श्रज्ज्नन्न समया, निस्‍्सग्गिय पाचित्तियं । तत्थायं समयो -- 
भ्रच्छिन्नचीवरों वा होति भिक्‍ख॒ नट्टचीवरों वा । अय॑ तत्थ समयो' ति। 

(५) विभद्धे 

६१.यो पना ति यो यादिसो. .पे० ... भिक्‍खू ति... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि श्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

ग्रश्थ्यातकों नाम मातितों वा पितितो वा याव सत्तमा 
पितामहयुगा असम्बद्धों । 

गहूर्पात नाम यो कोचि श्रगार अ्रज्कावसति । 

गह॒पतानी नाम या काचि अगार अ्रज्ञावसति । 

चीवर नाम छत चीवरान अ्रज्ञतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिमं । 

अजञ्डात्न समया ति ठपेत्वा समय । 

प्रच्छिन्नवीवरो नाम भिवखुस्स चीवर अच्छिन्नं होति राजूहि 
वा चोरेहि वा धृत्तेहि वा, येहि केहिचि वा अ्रच्छिन्न होति । 

नटु्रीवरोी नाम भिक्‍वुस्स चीवरं श्रग्गिना वा दडढ होति, 


उदकेन वा बुब्हँ" होति, उन्दूरेहि वा उपचिकाहि वा खायित होति, 
परिभोगजिण्णं वा होति । 








१. भूमत्थरणं -म० । २. त चखो लभित्वा -स्था० । हे. विकप्पनूपगं - स्या० । 
४. बुरूदुं > म० । 
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अज्ञत्र समया विज्ञापेति, पयोगे दुककट । पटिलाभेन निस्सग्गियं 
होति। निस्सज्जितब्ब सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एवं च पन, 
भिक्‍्खवे, निस्सज्जितब्ब . . पे० . इद मे, भन्‍्ते, चीवरं भ्रज्ञातक 
गहपतिक, अ्रऊ्ञ्यत्र समया विज्ज्यापित, निस्सग्गिय । इमाह सच्चुस्स निस्‍्स- 
ज्जामी ति पे० दरदेय्या ति पे० .ददेय्यु ति .पे०... आयस्मतो 
दम्मी ति। 

६२ अभचज्ञ्यातके श्रञज्ञातकसञ्जी, अज्व्यत्र समया, चीवर 
विज्ञ्ञापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । श्रज्ञातके वेमतिको, अ्रज्ज्ञत्र 
समया, चीवर विज्ञ्यापेति, निस्‍्सग्गिय पाचित्तिय । अच्आ्ञातके 
व्यातकसञ्जी, श्रञ्ञ्मन्न समया, चीवर विज्ञ्यापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 
ब्यातक अ्रज्ञातकसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । जातक वेमतिको, आपत्ति 
दुक्कटस्स । आातक॑ ज्यातकसञज्जी, अनापत्ति । 

६३ अनापत्ति समये, ज्यातकानं, पवारितान, अज्ञ्गस्सत्याय, 
अत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


गा « व 


» ७. सत्तमनिस्सरिगयं 
( बहुच्ोवरविज्थ्यापने ) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 

६८४ तन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाधपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍ख 
अच्छित्तनचीवरके भिक्‍खू उपसद्भूमित्वा एवं वदन्ति'- “भगवता, श्रावसो, 
अनुज्ञात - 'अच्छिन्नचीवरस्स वा नटद्नचीवरस्स वा श्रञ्ञञातकं गहपति 
वा गह॒पतानि वा चीवर विज्व्मापेतु' , विज्ञ्ञापेथ, आवसो, चीवर' ति । 
“ग्रल, झावुसो, लद्ढ अ्रम्हेहि चीवरं” ति। “मय प्रायस्मन्तानं विज्ञ्ञा- 
पेमा  ति । “विज्ञ्ञापेथ, आवुसो” ति | अ्रथ खो छुब्बग्गिया भिक्‍्ख 
गहपतिके उपसड्ूमित्वा एतदवोचु - “अ्च्छिन्नचीवरका प्रावुसो, 
भिक्‍्खू आगता । देथ नेसं चीवरानी'” ति, बहुं चीवर विश । हु 

तेन खो पन समयेन श्रञ्श्मतरो पुरिसो सभायं _निसिन्‍नों 
अज्ञ्वतर पुरिस एतदवोच - “अच्छिन्नचीवरका भ्रय्यो भिक्‍ख्‌' आगता । 


१. वदेन्ति-स्था० । 2 मयं आावुसो « स्था० । 


३. भ्रत्याय विश्ञापैसा - हया० । 
४. भ्रज्ण्यातके गहपतिके - स्था०, सी० । ५. चीवर - स्था० 


९६. अच्या - स्था० । 


४.७.६६ ] सत्तमनिस्सरिषयं ३०६ 


तेस मया चीवरं दिन्नँ ति। सो पि एवमाह- “मया पि दिल्‍्न” ति। 
अपरो पि एवमाह -“मया पि दिन्न”ति । ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम समणा सकक्‍यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहुं 
चीवरं विज्व्यापेस्सन्ति, दुस्सवाणिज्ज॑ वा समणा सकयपुत्तिया करिस्सन्ति, 
परगाहिकसालं॑ वा पसारेस्सन्ती” ति! अस्सोसूं खो भिक्खू 
तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍ख्‌ 
अप्पिच्छा ... पे० .. ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्‍्खू न मत्तं जानित्वा बहुं चीवरं विज्व्मापेस्सन्ती” ति ! 
प्रथ खो ते भिक्‍्खू छब्बग्गियि भिक्‍खू अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 
(२) पह्छ्त्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
न मत्तं जानित्वा बहुं चीवरं विज्ज्ञापेथा' ति ? “सच्चं, भगवा” 
ति । विगरहि बुद्धों भगवा... पे० .. कथं हि नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, 
न मत्तं जानित्वा बहुं चीवरं विज्ज्यापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्प- 
सन्‍नानं वा पसादाय ..पे० एवं च पन, भिवखवे, इम सिक्‍्खापद॑ 
उहिसेय्याथ - 

६५. “त चे श्रञज्ज्गातको गहपति वा गहपतानी वा बहूहि चोवरहि 
अभिह॒ट्ठ पवारेय्य सन्तरुत्तरपरमं तेन भिक्‍्खुना ततो चीवर सादितब्ब । 
ततो चे उत्तरि सादियेस्य,' निस्सग्गियं पाचित्तियं ति 


(३) विभज्ञो 
६६. त॑ थे ति अच्छिन्नचीव रक॑भिक्खु 
ग्रझुब्यातकों नाम मातितों वा पितितों वा याव सत्तमा पिता- 
महयुगा असम्बद्धों । 

गह॒पति नाम यो कोचि' ग्रगारं ग्रज्ञावसति । 

गहपतानी नाम या काचि अगारं भ्रज्ञावसति ! 

बहूहि चीवरेहीं ति बहुकेहि चीवरेहि ' 

झ्रभिह॒द्ठूं पवारेम्या ति यावतक इच्छुसि तावतकं गण्हाही ति। 


१. नेसं - स्था० । २. दुस्सवणिज्ज -स्या०, रो० । ३. उत्तरिं सावियेग्य - सी०, स्था०, 
रो० । ४. काचि - रो० । 
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सन्तरुत्तरपरमं तेन भिक्‍्खुना ततो चीवरं सादितकश ति सचे तीणि 
नट्ठानि होन्ति द्वे सादितब्बानि, हे नट्टानि एक सादितब्बं, एक॑ नह्ठं न 
किड्चि' सादितब्ब । 

ततो चे उत्तरि सा्दियेय्या ति ततुत्तरि विज्व्यापेति, पयोगे 
दुवकट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति। निस्सज्जितब्ब॑ सद्धुस्स वा 
गणस्स वा पुर्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं 
..पे० ..इद में, भन्‍्ते, चीवर अ्रञज्ञातक गहपतिक॑ उपसझूमित्वा' 
ततुत्तरि विज्ञ्मापित निस्सग्गिय। इमाह सच्धुस्स निस्‍्सज्जामी ति 
.. पे० .ददेय्या ति ..पे०. दरदेय्यु ति..पे० ... आयस्मतो दम्मी ति। 

६७. अज्ञातके अज्ञातकसञ्जी ततुत्तरि चीवर वि|ध्ञ्यापेति, 
निस्सग्गिय पाथित्तिय । अ्रज्ज्यातके वेमतिको ततुत्तरि चीवरं विजश्व्यापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । ग्रञश्ञातके आआतकसञ्जी ततुत्तरि चीवरं 
विज्ञ्ञापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

व्यातके अच्च्यातकसज्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । ज्यातके बेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । आतके जातकसञ्ली, अ्नापत्ति । 

६८ अनापत्ति- “सेसक श्राहरिस्सामी ” ति हरन्तो गच्छति, “सेसक 
तुग्हेव होतू” ति देन्ति, न अ्च्छिन्नकारणा देन्ति, न नट्ठकारणा देन्ति, जात- 
कान, पवारितान, श्रत्तनों धनन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


अनन-++-झ- 09 जलन 


$ ८. अट्टुमनिस्सग्गियं 
(भ्रप्पवारित ची वरविकप्पापज्जने ) 


(१) उपनन्दनिक्खुवत्थु 


६६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अ्नाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्वतरो पुरिसो 
पजापति एतदवोच - “अ्रय्य उपनन्द चीवरेन अच्छादेस्सामी” ति। 
श्रस्सोसि खो अज्ञ्वतरों पिण्डचारिको भिक्‍्खु तस्स पुरिसस्स इमं वाचं 
भासमानस्स । अथ खो सो भिक्‍ख्‌ येनायस्मा उपनन्दों सकयपुत्तों तेनुप- 
सड्भूमि; उपसड्ूमित्वा आयस्मन्त उपनन्द सक्‍यपुत्त एतदबोच - “महा- 
पुड्जोसि त्व, आावुसो उपनन्द, अमुकस्मि ओकासे भ्रञ्ज्मतरो पुरिसो पजापति 


१: स्था० पोत्यके नत्यि। २, ततुर्तारि - सी०, रो०; तदुत्तारि -स्था०॥ ३. सी०, 
स्या० पोस्यथकेसु नत्यि । 


ड,घ.७० ] झटुभनिस्लग्गियं ३११ 


एतदवोच - 'अ्रय्यं उपनन्द चीवरेन अच्छादेस्सामी'” ति। “अत्थावुसो, मं 
सो उपट्टाकोँ ति। भ्रथ खो झॉयस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तो येन सो पुरिसों 
तेनुपसद्भूमि; उपसडूमित्वा त॑ पुरिसं एतदवोच- “सच्च किर मं त्वं, 
ग्रावुसो, चीवरेन श्रच्छादेतुकामोसी  ति ? “श्रपि मेय्य, एवं होति- 
अ्रय्यं उपनन्द चीवरेन अ्रच्छादेस्सामी”” ति। “सचेखो मं त्वं, आ्रावुसो, 
चीवरेन अच्छादेतुकामोसि, एवरूपेन चीवरेन श्रच्छादेहि । क्‍्याहूं तेन 
श्रच्छन्‍्नो पि करिस्सामि याहं न परिभुड्जिस्सामी” ति । 

भ्रथ खो सो पुरिसो उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “महिच्छा 
इमें समणा सकयपुत्तिया अ्रसन्तुद्टा । नयिमे सुकरा चीवरेन श्रच्छादेतुं । कर्थ 
हि नाम अय्यो उपनन्दों मया पुब्बे अप्पवारितो मं उपसद्धमित्वा चीवरे 
विकप्पं श्रापज्जिस्सती” ति ! अ्रस्सोसुं खो भिक्‍खू तस्स पुरिसस्स उज्ा- 
यन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स | ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम आयस्मा उपनन्दों सक्‍्यपुत्तो 
पुब्बे भ्रप्पवारितो गहपतिकं उपसद्भुमित्वा चीवरे विकप्पं आरपज्जिस्सती”' 
ति! अ्रथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मन्तं उपनन्द॑ सकयपुत्तं अनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पञ्ञासि 


भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसच्ू 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं उपनन्द॑ सकयपुत्तं पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर 
त्वं, उपनन्द, पुब्बे अ्रप्पवारितो गहपतिक॑ उपसदूमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपज्जसी / ति ? “सच्च, भगवा” ति। “आतको ते, उपनन्द, भ्रञ्ञातको” 
ति ? “अ्रश्ञभातकों, भगवा” ति। “अ्रज्जातको, मोघपुरिस, भ्रञ्ज्ञातकस्स 
न जानाति पतिरूपं वा अप्पतिरूपं वा सन्‍्तं वा असन्‍्तं वा। तत्थ नाम 
त्वं, मोघपुरिस, पुब्बे श्रप्पवारितो अ्रज्ञयातक॑ गहपतिक॑ उपसडद्भूमित्वा 
चीवरे विकप्पं॑ आपज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अभ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दसेय्याथ -- 

७०. “भिकखुं पनेव उहिस्स श्रञ्ब्गातकस्स गहपतिस्स वा गहपता- 
निया वा चोवरचेतापन्न उपक्खट होति - 'इमिना चोवरचतापन्नेन चीवरं 
चेतापेत्वा इत्यन्नामं भिक्‍ख चोवरेन श्रच्छादेस्सामी' ति; तत्र चें सो भिक्‍ल 
पुष्बे श्रप्पवारितो उपसड्धुमित्वा चौवरे विकप्पं आपज्जेय्य - साथु बत से 
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१. मस्य - स्था०। २. श्रापज्जी - सी० । ३- चीवरचेतापनं - स्था०, रो० | 
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आयस्मा इमिना चोवरचेतापन्नेन एकरूप वा एवरूप वा चोवर चेतापेत्वा 
सग्गिय पाचित्तियं प 
अ्रच्छादेही' ति, कल्याणकम्यते उपादाय, निर पाचित्तियं ति । 


(३) विभड्ी 
७१. भिक्‍खु पनेव उहिस्सा ति भिक्‍खुस्सत्थाय, भिक्‍्खु आरम्म् 


करित्वा, भिक्‍खु अच्छादेतुकामो । 


अ्रध्ब्यातको नाम मातितों वा पितितों वा याव सत्तमा पितामह- 


युगा असम्बद्धों । 


गहपति नाम यो कोचि अगार ग्रज्ञावसति । 
गहपतानी नाम या काचि अ्रगार अज्ञ्ञावसति । 
चीवरचेतापन्न नाम हिरज्झा वा सुवण्णं वा मुत्ता वा मणि वा 


पवाक्कों वा फलिको वा पटको वा सुत्तं वा कप्पासो वा । 


इमिना चोवरचेतापन्नेना ति पच्चुपद्वितेन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा' । 

भ्रच्छादेस्सामो ति दस्सामि । 

तत्र चे सो भिक्‍ख ति यं भिक्‍्खु उहिस्स चीवरचेतापन्नं उपक्खट 


होति सो भिकवु 


पुच्बरे भ्रष्पवारितो ति पुब्बे अवुत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्‍्ते, 


चीवरेन ग्रत्थो, कीदिस ते चीवर चेतापेमी'' ति ? 


उपसदूमित्वा ति घर गन्त्वा यत्य कत्थचि उपसडूुमित्वा । 
चौवरे विकप्प आपज्जेय्या ति आयतं वा होतु वित्थत वा अ्रप्पित 


20 वा सण्ह वा । 


इमिना चीवरचेतापन्नेना ति पच्चुपट्टितेन एवरूप वा एवरूपं वा 


ति। श्रायत वा वित्थत वा अध्पित वा सण्ह वा ? 


चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 
अ्रच्छादेही ति दज्जेहि । 
ल्यातकस्यत उपादाया ति साधत्यिको' महम्घत्यिको। तस्स 


वचनेन आयत वा वित्थत वा अप्पितं वा सण्हं वा चेतापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्छस्स वा गणस्स वा 
3. रत ना। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ... ऐे० ... इदं मे, 


भन्‍्ते, चीवरं पुब्बे भ्रप्पवारितो ग्रध्मातक गहपतिक उपसद्ूमित्वा चीवरे 


! परिव्वेत्वा - स्था०। २. चेतापेस्सामी - स्या०। ३. साधुत्थिको - स्था० । 
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विकप्पं ग्रापन्त निस्सग्यियं, इमाहं सद्भुस्स निस्सज्जामी ति... पे० .. 
ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... पे० ... झायस्मतो दम्मी ति । 

७२. भ्रञ्ञातके भ्रज्ञातकसञ्णी पुब्बे भ्रप्पवारितो गहपतिक 
उपसद्धूमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
्रज्ञातके वेमतिको पुब्बे अप्पवारितों गहपतिक उपसडूमित्वा चीवरे 
विकप्पं आपज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अज्जातके बातकसञ्ञी पुब्बे 
अप्पवारितो गहपतिकं उपसड्भूमित्वा चीवरे विकप्पं ्रापज्जति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

आतके अज्ञातकसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । आतके वेमतिको, झ्रापत्ति 
दुक्‍कटस्स । मातके जातकसञ्जी, अनापत्ति। 

७३. प्रनापत्ति बातकानं, पवारितानं, अ्रञ्ञस्सत्थाय, शभ्रत्तनो 
धनेन, महर्घं चेतापेतुकामस्स अप्पग्घं चेतापेति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति ! 

पवन 
8 €. नवसनिस्सग्गियं 
(झप्पवारितसोज रविकप्पापउ्जने ) 


(१) उपनन्द्भिक्खुवत्यु 

७४. तेन"समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन अ्रज्ञतरो पुरिसो अञ्ञतरं पुरिसं 
एतदवोच - “भ्रय्यं' उपनन्द॑ सक्यपृत्त चीवरेन श्रच्छादेस्सामी” ति । सो 
पि एवमाह - “अरहं पि श्रय्यं उपनन्द चीवरेन अ्रच्छादेस्सामी ” ति। अ्रस्सोसि 
खो अ्रझ्ञजतरो पिण्डचारिको भिक्खु तेसं पुरिसानं इमं कथासल्लापं । अभ्रथ 
खो सो भिक्‍खु येनायस्मा उपनन्दों सकयपुत्तों तेनुपसड्भूमि; उपसद्धूमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उपनन्द॑ सकयपुत्तं एतदवोच- “महापुज्ञोसि त्वं, आवुसों 
उपनन्द । अ्रमुकस्मिं श्रोकासे श्रज्ञजतरो पुरिसो ग्रञ्ञतरं पुरिसं एतदवोच - 
अय्यं उपनन्द सक्‍यपुत्त चीवरेन अच्छादेस्सामी ति। सो पि एवमाह- 
्रहं पि भ्रय्यं उपनन्द॑ चीवरेन अच्छादेस्सामी' ' ति। “अत्थावसो, म॑ते 
उपद्वाका  ति | 

भ्रथ खो आयस्मा उपनन्दों सकयपृत्तो येन ते पुरिसा तेनुपसद्धूमि; 
उपसद्ूमित्वा ते पुरिसे एतदवोच - “सच्च॑ किर मं तुम्हें, आवुसो, चीवरेहि 








१. प्रहं प्रय्यं-सी०, रो० । २. स्या०, म० पोत्यकेसु नत्यि। 
पाराजिक॑ - ४०. 
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प्रच्छादेतुकामत्या”' ति ? “अ्रपि तय्य, एवं होति - भय्यं उपनन्दं चीवरेहि 
प्रच्छादेस्सामा”” ति। “सचे खो म तुम्हे, आवृसो, चीवरेहि अच्छादेतु- 
कामत्थ, एवरूपेन चीवरेन ग्रच्छादेथ, क्याह तेहि अच्छन्नो पि करिस्सामि, 
यानाह न परिभुड्जिस्सामी”” ति । भ्रथ खो ते पुरिसा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - महिच्छा इमे समणा सकयपुत्तिया अ्रसन्तुट्ठा । नयिमे सुकरा 
चीवरेहि अ्रच्छादेतु । कथं हि ताम श्रय्यो उपनन्दो अम्हेहि पुब्बे श्रप्प- 
वारितो उपसद्धूमित्वा चीवरे विकप्प आपज्जिस्सती ' ति ! 

ग्रस्सोसु खो भिक्‍्खू तेस पुरिसान उज्भायन्तान खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्‍्ख्‌ अप्पिच्छा सस्तुद्ठटा लज्जिनों कुक्कुच्चका सिक्‍्खाकामा 
ते उज्मायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम आयर्मा उपनन्दों 
सकयपृत्तों पुब्बे अप्पवारितो गहपतिके उपसड्भूमित्वा चीवरें विकप्पं आ्प- 
ज्जिस्सती” ति ! भ्रथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मन्तं उपनन्द सक्‍्यपुत्त अनेक- 
परियायेन विगरहित्वा भगवतों एतमत्थ आरोचेसु । 

(२) प्ञ्नत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसच्ध 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्त उपनन्द सक्‍्यपृत्त पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर 
त्व, उपनन्द, पुब्बे अप्पवारितों गहपतिके उपसछूमित्वा चीवरे विकप्पं 
ग्रापज्जसी ! ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। वज्यातका ते, उपनन्द, अज्ञ्या- 
तका” ति ? “अज्ज्वातका, भगवा” ति । “अ्रज्ञातको, मोघपुरिस, 
अज्ज्यातकानं न जानाति पतिरूप वा अप्पतिरूपं वा सन्‍त वा असन्‍्त वा । 
तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, पुब्बे अप्पवारितों अ्ज्ज्यातके गहपतिके उप- 
सट्टूमित्वा चीवरे विकप्प आपज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नान 
वा पसादाय . . पे० ... एव च पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद॑ं उदिसेय्याथ - 

७५. भिक्‍लुं पनेव उद्दिस्स उभिन्ने श्रद्ज्यातकाने गहपतोीने वा 
गहपतानोीने वा पच्चेकचीवरचेतापन्नानि उपक्खटानि' होन्ति - 'इम्रेहि मर्य॑ 
पच्चेकचोवरचेतापश्नेहि पच्चेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्यब्लासं भिक्‍खुं चोवरेहि 
प्रच्छादेस्सामा' ति; ततन्र चे सो भिक्‍ल्‌ पुब्बे श्रप्पवारितो उपसडू- 
मित्वा चीवरे विकप्प झ्रापज्जेय्य - 'साधु बतम आयस्मन्तो इमेंहि पच्चेक- 
चोवरचेतापश्नेहि एवरूप वा एवरूप वा चीवबर चेतापेत्वा अच्छादेथ, उभोवष 
सन्‍्ता एकेना' ति, कल्याणकम्यत उपादाय, निस्सरिगिय पाचित्तियं” ति। 


१. अ्रच्छादेतुकामात्या - म० । २. उपक्खटा - सी०, स्या०, रो०। 


४.३.७६ | संचभतिस्सरिशय 544 
(३) विभद्ो 


७६. भिक्‍खूं पनेव उहिस्सा ति भिक्‍ख॒स्सत्थाय, भिक्‍खुं आरम्मणं 
करित्वा, भिक्‍्खु अच्छादेतुकामा । 

उभिन्‍न॑ ति ह्विन्न॑ । 

अञ्ब्यातका नाम मातितों वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह- 
युगा असम्बद्धा । 

गह॒पती नाम ये केचि श्रगार अज्झ,वसन्ति । 

गहुपतानियो नाम या काचि अगारं अज्ञञावसन्ति । 

चोवरचेतापनन्‍नानि नाम हिरणज्ज्गा वा सुवण्णा वा मुत्ता वा मणी 
वा पवाह्मा' वा फलिका' वा पटका वा सुत्ता वा कप्पासा वा । 

इमेहि चीवरचेतापननेहि ति पच्चुपद्वितेहि । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

ग्रच्छादेस्सामा ति दस्साम । 

तत्र चे सो भिकखू तिय भिकखुं उदिस्स चीवरचेतापन्नानि 
उपक्खटानि होन्ति सो भिक्‍ख्‌ । 

पुब्बे अप्पवारितो ति पुब्बे अवुत्तो होति - “कीदिसंन ते, भन्‍्ते, 
चीवरेन अत्थो, कीदिस ते चीवरं चेतापेमा'” ति । 


उपसदूमित्वा ति घर॑ गन्त्वा यत्थ कत्थचि उपसद्ूमित्वा ॥ 


चीवरे विकप्पं आ्रापज्जेय्या ति आयतं वा होतु वित्थतं वा भ्रप्पितं 
वा सण्हं वा । 

इमेहि चीवरचेतापननेही ति पच्चुपट्टितेहि । 

एवरूप वा एवरूप वा ति आयतं वा वित्थतं वा श्रप्पितं वा 
सण्ठुं वा । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

श्रच्छादेथा ति दज्जेथ । 

उभोव सन्‍ता एकना ति द्व पि जना एकन। 

कल्याणकम्यत उपादाया ति साधत्थिको महग्घत्यिको । 

तस्स वचनेन आयतं वा वित्थतं वा अप्पितं वा सण्ह॑ वा चेता- 
पेन्ति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं 


१. गहपतिका >सी०, रो०। २. गहपतानी -स्या० । ३. मसारगल्ला - स्या० । 
४. फाला - रो० । ५. चेतापेस्सामा - स्था० | 
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सद्भू स्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं 
... पे० ... इदं में, भन्‍्ते, चीवरं पुब्बे श्रप्पवारितों श्रञ्ज्यातक गहपतिके 
उपसड्ूूमित्वा चीवरे विकप्प आपन्नं निस्सग्गियं । इमाह सद्ठृस्स निस्स- 
ज्जामी ति ..पे० ददेय्या ति..पे० ... ददेय्यु ति... पे० ... आयस्मतों 
दम्मी ति । 

७७. श्रज्व्यातक अ्रज्ञ्ञातकसञ्ञजी पुब्बे अप्पवारितों गहपतिके 
उपसद्धूमित्वा चीवरे विकप्प आपज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अज्ब्वा- 
तके वेमतिको पुब्बे भ्रप्पवारितों गहपतिके उपसद्ूमित्वा चीवरें विकप्पं 
आपज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । अज्ञञातके ज्यातकसञ्जी पुब्बे 
अ्रप्पवारितों गहपतिक उपसड्ुमित्वा चीवरें विकप्पं आपज्जति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

व्यातके अभ्रज्ञातकसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । ज्यातर्क वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुककटस्स । जातक आातकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

७८. अनापत्ति -आतकानं, पवारितानं, भ्ञ्व्स्सत्थाय, श्रत्तनो 
धनेन, महग्घं चेतापेतुकामान अप्पम्ध॑ चेतापेति, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति। 


ननन +>+3+- (3 ८ वनम»>न«, 


8 १०. दसमनिस्सरिगियं 
(वेय्यावच्चकरमस्स चोवरचेतापनदाने ) 

(१) उपनन्द्भिक्खुवत्थु 
७६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मतो उपनन्दस्स सक्‍यपुत्तस्स 
उपद्ठाको महामत्तो आयस्मतो उपनन्दस्स सकयपृत्तस्स दूतेन चीवरचेतापन्न' 
पाहेंसि - “इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा अय्यं उपनन्द चीवरेन 
अच्छादेही ” ति । भ्रथ खो सो दूतों येनायस्मा उपनन्दों सकयपुत्तों तेनुप- 
सड्भूमि; उपसद्भूमित्वा आयस्मन्तं उपनन्दं सक्‍यपुत्त एतदवोच -“इदं खो, 
भन्‍्ते, आयस्मन्तं उदिस्स चीवरचेतापन्नं झ्राभतं । पटिग्गण्हातु श्रायस्मा 
चीवरचेतापन्‍न ' ति । एवं वुत्ते आयस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तो तं दृतं एतदवोच- 
“न खो मयं, आवुसो, चीवरचेतापन्‍्नं पटिग्गण्हाम, चीवरं च खो मयं पटि- 
ग्गण्हाम कालेन कप्पियं” ति। एवं वुत्ते सो दूतो भरायस्मन्तं उपनन्दं सकयपृत्त 








१. चीवरचेतापनं - स्था०, रो० ॥ 


४,१०.७६ ] दैसमलिस्सन्गियं ३१७ 


एतदबोच - “अ्रत्थि पतायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरों” ति ? तेन खो 
पन समयेन अ्रज्जतरो उपासको झाराम॑ अ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
अथ खो झायस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तो तं दूृतं एतदवोच - ' एसो खो, आवुसो, 
उपासको भिक्‍खून वेय्यावच्चकरो” ति । श्रथ खो सो दूतो तं उपासक 
सज्जापेत्वा येनायस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तो तेनुपसद्धुमि; उपसझूमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उपनन्द॑ सक्‍यपृत्तं एतदवोच - “यं खो, भन्ते, आयस्मा वेय्या- 
वच्चकर निद्दिसि' सञ्ञ्क्तो सो मया। उपसड्ूमतु आयस्मा कालेन, 
चीवरेन तं अच्छादंस्सती ' ति। 
तेन खो पन समयेन सो महामत्तो आयस्मतो उपनन्दस्स सक्‍य- 
पुत्तस्स सन्तिके दूतं पाहेसि - “परिभुञ्जतु श्रय्यो तं चीवरं, इच्छाम मयं 
प्रय्येन त॑ चीवरं परिभुत्त ति। अरथ खो आयस्मा उपनन्दो सकयपुत्ताो तं 
उपासकं न किड्चि अभ्रवचासि । दुतियं पि खो सो महामत्तो आयस्मतो उप- 
नन्‍्दस्स सकक्‍यपृत्तस्स सन्तिके दूतं पाहेसि - 'परिभुञ्जतु श्रय्यो त॑ चीवरं, 
इच्छाम मय श्रय्येन त चीवरं परिभुत्त ति। दुतियं पि खो आयस्मा उपनन्दो 
सकयपुत्तो त उपासक॑ न किड्चि अवचासि । ततियं पि खो सो महामत्तो 
आ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्‍यपृत्तस्स सन्तिके दूतं पाहेसि - “परिभुज्जतु 
ग्रय्यो तं चीवर, इच्छाम मयं अग्येन त॑ चीवरं परिभुत्त ' ति । 
तेन खो पन समयेन नेगमस्स' समयो होति। नेगमेन व कतिका 
कता होति - “यो पच्छा श्रागच्छति पञ्ज्यासं बद्धों ! ति । अ्रथ खो आयस्मा 
उपनन्दो सक्‍यपुत्तो येन सो उपासको तेनुपसद्धूमि, उपसद्ूमित्वा त॑ 
उपासक एतदवोच - “भ्रत्थों मे, आवुसो, चीवरेता” ति । “अज्जण्हो', भन्ते, 
आ्ागमेहि, अज्ज नेगमस्स समयो। नेंगमेन च कतिका कता होति - यो 
पच्छा आगच्छति पञ्व्यासं बद्धों ”” ति। “अज्जेव मे, आवुसो, चीवरं देही 
ति ओवट्टिकाय परामसि । अथ खो सो उपासको आयस्मता उपनन्देन सक्‍य- 
पुत्तेत निष्पीकियमानों आयस्मतो उपनन्दस्स सकक्‍यपुत्तस्स चीवरं चेतापेत्वा 
पच्छा अगमासि। मनुस्सा तं उपासकं एतदवोचु - “किस्स त्वं, भ्रय्यो', 
पच्छा श्रागतो, पञ्ञ्मासं जीनोसी” ति । 
अथ खो सो उपासको तेसं मनुस्सानं एतमत्थं श्रारोचेसि । मनुस्सा 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 'महिच्छा इमे समणा सकक्‍्यपुत्तिया 
१. नहिंसि - स्था० । २-२. स्था० पोत्थके नत्थि । ३. निगमस्स - स्था० । ४. भ्रज्जुण्हो - 
स्था०, रो० । ५. बन्धो - सी०, रो० । ६. प्रय्य- स्या० । 
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असन्‍्तुद्ठा । नयिमेस सुकरं वेय्यावच्च पि कातुं। कर्थ हि नाम आयस्मा' 
उपनन्दों उपासकेन - अ्रज्जण्हो, भन्‍्ते, श्रागमेही' ति बुच्चमानो नागमेस्सती ” 
ति ! अस्सोसु खो भिक्‍खू तेस मनुस्सान उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विषा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्‍ख अप्पिच्छा . पे० -ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थं हि नाम झ्रायस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तो उपासकेन - 
“अज्जण्हो, भन्‍्ते, आगमेही' ति वुच्चमानो नागमेस्सती” ति ! अथ खो ते 
भिक्‍्खू आयस्मन्त उपनन्द सक्‍यपृत्त अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों 
एतमत्थ आरोचेसु । 
(२) पज्ञ्मत्ति 


प्रथ' खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसड्ड 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त पटिपुच्छि - “सच्चे किर त्वं, 
उपनन्द, उपासकेन - अ्रज्जण्हो, भन्‍ते, आगमेही' ति वुच्चमानों नागमेसी' 
ति? “ससच्च, भगवा” त्ति। विगरहि बुद्धों भगवा .. पे० . कथ हि नाम 
त्वं, मोघपुरिस, उपासकेन - अज्जण्हो, भन्‍ते, आगमेही' ति वुच्चमानों 
नागमेंस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, अप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवं च 
पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद उद्सिय्याथ - 

८०. “भिक्‍ख्‌ पनेव उद्दिस्स राजा वा राजभोग्गो वा ब्राह्मणों था 
गहपतिको वा दूतेन चीवरचेतापन्ने पहिंणेय्य - 'इमिना चीवरचेतापन्नेन 
खोवरं चेतापेत्वा इत्थन्नास भिक्‍खुं चीवरेन श्रच्छादेही' ति। सो चे दूतो ते 
भिक्‍खुं उपसर्कुमित्वा एवं वर्देग्य - 'इद खो, भन्‍्ते, श्रायस्मन्त उहिस्स चीवर- 
चेतापन्‍न श्राभतं, पटिग्गण्हातु आयस्मा चीवरचेतापन्न' ति, तेन भिक्‍्खना 
सो दूतो एक्सस्स बचनीयो - “न खो भयं, श्रावसो, चीवरचेतापन्‍्त पडि- 
ग्गण्हाम । चीवरं चर खो मय पटिग्गण्हासम, कालेन कप्पिय' ति। सो चे बूतो त 
भिक्‍खू एवं वर्देय्य - 'श्रत्थि पनायस्मतों कोचि वेय्यावच्चकरों' ति, चीवर- 
त्यिकेन, भिक्‍खये, भिक्‍खुना वेय्यावच्चकरों निद्विसितब्बो आरामिको वा 
उपासको वा - 'एसो खो, श्लावुसो, भिक्‍खून वेय्यावच्चकरो' ति । सो चे 
दूतो त॑ बेब्यावच्चकरं सञ्य्यापेत्वा त भिक्‍खुं उपसद्ूमित्वा एवं वरदेय्य - 
'य खो, भन्‍्ते, श्रायस्मा वेय्यावच्चकर निहिसि सझ्ज्तत्तो सो मया, उप- 
सद्धूमतु झआयस्मा कालेन, चीवरेन तं श्रच्छावेस्सतो' ति, चीवरत्थिकेन, 


१- “झायस्मा उपनन्दो” इति पाठो सी०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सत्ति; स्या० पोत्यके 
मे हि ह बस 
नन्‍्दो सकयपुत्तो” इति पाठो दिस्सति । ३, बुच्चमाना - सी०, रो० । ३. नागमेस्सम्ती - सी० रो० । 


४.१०. ८६ ] दसमतिस्सब्गियं ३१६ 


भिक्‍खनें, सिक्‍खुना वेय्यावच्चकरो उपसद्ूमित्वा द्त्तिक्लत्तुं' चोदेतब्यों सारे- 
तब्बोी - अ्रत्थो में, श्रावसो, चोवरेना' ति। द्त्तिकक्‍्लततु खोदयमानो सारयमानों 
तें चोवरं अ्भिनिष्फादेस्य, इच्चेत कुसले; नो चे श्रभिनिष्फादेय्य, चतुक्खत्तु 
पथ्चक्खसुं छक्‍्खत्तुपरमं तुण्हीभूतंन उहिस्स ठातब्ब॑ । चतुक्खत्तुं पठ्चक्खत्तुं 
छक्खत्तुपरम तुण्हीभतो उद्दिस्स तिट्टमानो त॑ चीवर अ्रभिनिष्फादेय्य, इच्चेलं 
कुसल; ततो चे उत्तरि' वायममानों तं चोवर अभिनिष्फादेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । नो चे श्रभिनिष्फादेग्य, यतस्स चीवरचेतापन्नं श्राभतं, तत्य 
साम॑ वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतब्बो - 'यं खो तुम्हें ग्रायस्मन्तो भिक्‍खुं उह्िस्सि 
चीवरचेतापन्ने पहिणित्य, न त॑ तस्स भिक्‍खुनो किड्चि श्रत्य अनुभोति, 
युझजन्तायस्मन्तो सकं, सा वो सक॑ विनस्सा' ति, श्रये तत्थ सामीची  ति । 


(३) विभड्ढो 

८१. भिक्‍स्‌ पनेब उद्दिस्सा ति भिक्‍खुस्सत्थाय, भिक्‍्खु आारम्म्ण 
करित्वा, भिक्‍खु अच्छादेतुकामो । 

राजा नाम यो कोचि रज्जं कारेति । 

राजभोग्गो नाम यो कोचि रज्मो भत्तवेतनाहारो। 

ब्राह्मणो नाम जातिया ब्राह्मणों । 

गहपतिको नाम ठपेत्वा राज राजभोग्गं ब्राह्मणं अवसेसों 
गहपतिको नाम । 

चीवरचेतापन्‍न नाम हिरज्ञं वा सुवण्णं वा मुत्ता वा मणि वा ॥ 

इमिना चीवरचेतापन्नेना ति पच्चुपट्टितेन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा' । 

अ्रच्छादेही ति दज्जेहि। 

सो चे दूतो तं भिक्‍्खुं उपसद्थुमित्वा एवं वर्देय्य - “इद खो, 
भन्‍्ते, आयस्मन्तं उहिस्स चीवरचेतापन्नं आ्राभतं । पटिग्गण्हातु आयस्मा 
चीवरचेतापन्नं ति, तेन भिकक्‍खुना सो दूतो एवमस्स वचनोयो - न खो 
मयं, आवुसो, चीवरचेतापन्‍नं पटिग्गण्हाम । चीवरं च खो मय॑ पटिग्गण्हाम, 
कालेन कप्पियं” ति । सो चे दूतो तं॑ भिक्‍खुं एवं वर्देय्य -  अत्थि 
पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो” ति ? चीवरत्थिकन, भिकक्‍सखवे, 


१. द्वित्तिकखत्तुं - स्था०, रो० । २- तुण्हिभूतेन - रो०। रे. उत्तरि- सी०, स्या०, रो० 
४. भत्तवेतना रहो - स्था० । ५. राजान - स्या० । ६ सुवण्ग वा मणि वा मुत्ता वा मसारगल्लं 
वा फलिको घा-स्यथा० | ७. परिवट्वेत्वा - स्था० । 


5 
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भिक्‍खना वेय्यांवच्चकरो निद्टिसितब्बोी आरामिकों वा उपासको वा - 'एसो 
खो, आावुसो, भिक्‍्खून वेय्यावच्चकरो” ति । न वत्तब्बो - तस्स देही 
तिवा, सो वा निक्खिपिस्सति, सो वा परिवत्तेस्सति , सो वा चेतापेस्सती  ति। 
सो चे दूतो त वेय्यावच्चकर सञ्ञ्गापेत्वा तं भिक्‍खुं उपस झूमित्वा 
5 एवं वरदेय्य- “य खो, भन्‍्ते, आयस्मा वेय्यावच्चकरं निद्दिसि सड्ज्नत्तो 
सो मया । उपसडद्ूमतु श्रायस्मा कालेन, चीवरेन तं श्रच्छादेस्सती ” ति, 
चीवरत्यिकेन,  भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुना वेय्यावच्चकरो उपसद्भुमित्वा 
द्त्तिक्खत्तु चोदेतब्बो सारेतब्बो - “अत्थो में, आवुसों, चीवरेना | ति । न 
वतब्बो - “देहि में चीवर, आहर में चीवरं, परिवत्तेहि में चीवरं, 
0 चेतापेहि में चीवरं” ति । दुतियं पि वत्तब्बों । ततियं पि वत्तब्बो । 
सचे अ्रभिनिष्फादेति, इच्चेत कुसलं; नो चे अभिनिष्फादेति, तत्थ 
गन्त्वा तुण्हीभूतेन उद्िस्स ठातब्बं॑ । न आसने निसीदितब्ब । न आमिस 
पटिग्गहेतब्बं | न धम्मो भासितब्बों । “किकारणा आगतोसी' ति 
पुच्छियमानो “जानाहि,, आवुसो” ति वत्तब्बो । सचे आसने वा निसीदति, 
5 आमिस वा पढटिग्गण्हाति, धम्म वा भासति, ठानं॑ भञ्जति । दुतिय 
पि ठातब्बं । ततियं पि ठातब्ब । चतुक्खत्तु चोदेत्वा चतुक्खत्तु ठातब्ब । 
पञज्चक्खतुं चोदेत्वा द्विक्खत्तु ठातब्बं | छक्‍्खत्तु चोदेत्वा न ठातब्ब। 
ततो चे उत्तरि वायममानों त चीवर अभिनिष्फादेति, पयोगे दुकक्‍कट । 
पटि लाभन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्बं॑ सद्भधस्स वा गणस्स वा 
20 पुसग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्ब इंद मे, 
भन्‍्ते, चीवर अतिरेकतिक्खत्तु चोदनाय शअतिरेकछक्खत्तु ठानेन 
प्रभिनिष्फादित निस्सग्गिय । इमाह सद्धूस्स निस्सज्जामी ति .. पे० 
दर्देग्या ति .पे० .. दर्देय्यु ति .. पे० .. आयस्मतो दम्मी ति । 
नो चे अ्रभिनिप्फादेय्य, यतस्स चीवरचेतापन्‍न॑ झ्राभत॑ तत्थ साम॑ 
7४ वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतब्बो - 'य खो तुम्हे आयस्मन्तो भिकखु उद्िस्स 
चीवरचेतापन्‍न पहिणित्थ न त॑ तस्स भिक्‍खुनों किड्िच शत्थं भनुभोति । 
युञ्जन्तायस्मन्तो सकं, मा वो सक विनस्सा” ति। 
अयं तत्थ सामीची ति श्रय तत्थ भ्रनधम्मता | 
८२. अतिरेकतिक्खत्तु चोदनाय अतिरेकछक्खत्तुं ठानेन' भ्रतिरेकसञ्भी 





« परिवत्तिस्सति - सी:, रो०; परिवट्टिस्सति - स्था० । २. परिवट्रेष्दि - स्या०। ३. न 
जानांसि -सी० । ४. ठाने - स्था० । 


४ड,११.८४ ] एकादसमनिस्सग्पियं ३२१ 


अभिनिष्फादेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं। अतिरेकतिक्खत्ु_ चोदनाय 
प्रतिरेकछक्ख त्तुं ठानेन वेमतिको अभिनिष्फादेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
अतिरेकतिक्खत्तु चोदनाय अ्तिरेकछक्खत्तु ठानेन ऊनकसञ्जी अभिनिष्फा- 
देति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 

ऊनकतिक्खत्तु चोदनाय ऊनकछक्खत्तुं ठानेन अतिरेकसज््णी, 
आपत्ति दुककटस्स । ऊनकतिक्खत्तु चोदनाय ऊनकछुक्खत्तुं ठानेन वेमतिको, 
आग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्खतु चोदनाय ऊनकछक्खत्तु ठानेन ऊनक- 
सञ्जी अनापत्ति । 

८३. अनापत्ति - तिक्खत्तु चोदनाय, छकक्‍्खत्तु ठानेन, ऊनक- 
तिक्खत्तु चोदनाय, ऊनकछक्खक्तु ठानेन, अभ्रचोदियमानो देति, सामिका' 
चोदेत्वा देन्ति', उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

कठिनवग्गो पठमो । 


तस्सुद्ान 
उब्भत कठिन तीणि, धोवन च पटिग्गहो । 
ग्रज्ञातकानि तीणव', उभिन्‍न दूतकेन चा ति ॥॥ 


अन्न जनम पी नननननन 


$ ११. एकादसमतनिस्सग्गियं 
(कोसियमिस्सकसन्यतथा रण ) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 

«४. तेन समयेन बुद्धों भगवा आक्ववियं विहरति भग्गाव्ठवे चेतिये। 
तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू कोसियकारक उपसझ्ूुमित्वा एवं 
वदन्ति' - “बहू, आवुसो, कोसकारके पचथ, अ्रम्हाक पि दस्सथ, मयं पि 
इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थतं कातु” ति । ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया अम्हे उपसडद्ूूमित्वा एव 
वक्‍्खन्ति - बहू, आवुसो, कोसकारके पचथ, अम्हाकं पि दस्सथ, मयं पि 
इच्छाम कोसियमिस्सक सन्‍्थत कातु' ति ! अम्हाकं पि झलाभा, अम्हाक 
पि दुल्लद्ध, ये मय आजीवस्स हेतु पुत्तदारस्स कारणा बहू खुहके पाणे 


१-१. सामिको चोदेत्वा देति - स्था० । २-२. दसेकरत्ति मासो व धोवापन पटिग्गहो - 
स्था०; दसेकरत्ति मासों च धोवन च पटिग्गहो-- रो० । ३. प्रञ्ज्यातकठ्च - स्या० । ४. तीनेय - 
सी०; उहिस्स - स्था० । ५. वदेन्ति - सी०, स्या०, रो० ! 
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सद्भातं आपादेमा” ति। अस्सोसु खो भिकक्‍खू तेस मनुस्सान उज्मायन्तानं 
खिय्यन्तान विपाचेस्तान | ये ते भिक्‍्खू अ्रष्पिच्छा ... पे० .. ते उज्््ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छव्वग्गिया भिक्‍खू कोसियकारके 
उपस झ्ूूमित्वा एवं वक्‍्खन्ति - बहू, श्रावुसो, कोसका रके पच्रथ, श्रम्हाक 
पि दस्सथ, मय॑ पि इच्छाम कोसियमिस्सक सनन्‍्थत कातु”” ति ! अ्रथ खो ते 
भिक्‍ख्‌ छब्बग्गिये भिक्‍खू अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ॑ 
आारोचेसु । 
(२) पज्चात्ति 

ग्रथ खो भप्गवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिकक्‍खुसड्ू 
सन्निपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हें, भिकखवे, 
कोसियका रके उपसड्ूमित्वा एवं वदेथ -वहू, आवुसो, कोसकारके पचथ, 
ग्रम्हाक पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु”” ति ? 
“सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० . कथ हि नाम तुम्हें, 
मोघपुरिसा, कोसियकारक उपसडूमित्वा एवं वक्‍्खथ - बहू, आवुसो, 
कोसकारक पचथ, अम्हाक पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक 
सन्‍्थत कातु ति। नंत, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्तान वा पसादाय . पे० 
एवं च पन, भिक्‍्खव, इम सिक्‍्खापद उहिसेय्याथ- 

८५. “यो पन भिक्‍्खु कोसियमिस्सक सन्थतं कारापेय्य, निस्सग्गिय॑ 
पाचित्तिय ति। 

(३) बिभड्ी 

८5६. यो पना तियो यादिसो...प० . भिक्‍खू ति .पे०... भ्रय 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिकखू ति । 

सन्थत नाम सन्थरित्वा कत होति श्रवायिम । 

कारापेय्या ति एकेन पि कोसियसुना परिस्सित्वा करोति वा कारा- 
पेति वा, पयोग दुक्‍कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्बं 
सच्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पत, भिक्‍खवे, निस्सज्जि- 
तब्ब ... पे० ... इद में, भन्‍्त, कोसियमिस्सक सनन्‍्थत कारापित निस्सग्गियं । 
इमाह सद्भुस्स निस्सज्जामी ति ... पे० ... ददेय्या ति ... पे० ... द्देय्यं ति 
.. पे० ... आयस्मतों दम्मी ति। कर 

5७ अत्तना विप्पकत ग्रत्तना परियोसार्पेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
भ्त्तना विप्पकत परहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं। परेहि 


४.१२.६० ] वारसमभिस्सगिगियं श्र्३ 


विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । परेहि विष्पकत 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

अजञ्ञअस्सत्थाय. करोति वा कारापेति वा, शआ्आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
प्रक्अेन कतं पटिलभित्वा परिभुञज्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

ऋर८. अनापत्ति वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिसि 
वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


अज “++- माने कनकक है.) “मन जनम -ान मम 


$ १२. बारसमनिरसग्गियं 
(सुद्धकावठ कसन्यतधारण ) 


(१) छब्बस्गियभिक्लुव॒त्थु 

८९. तन समयेन बुद्धों भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालायं । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू सुद्धकाछकान एकछक- 
लोमानं सन्‍्थतं कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिक श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम समणा सक्थयपुत्तिया 
सुद्धकाछ॒कान एकछकलोमान सन्थतं कारापेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही काम- 
भोगिनो ” ति  अस्सोसु खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सान उज्मायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ सुद्धकाछ॒कानं एकछुकलोमान 

सनन्‍्थत कारापेस्सन्ती ' ति ! अ्रथ खो ते भिक्‍खू छब्बग्गिये भिक्‍खू अनेक- 
परियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसूं । 
(२) पडञ्थ्ात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्छ सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हें, भिक्खवे, सुद्ध- 
काछकानं एक्कलोमान सन्थत कारापेथा” ति ? 'सच्च, भगवा ति। विग- 
रहि बुद्धों भगवा .. पे० .. कथं हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, सुद्धकाछकानं 
एछकलोमान सन्थतं कारापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ... पें० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिकक्‍्खापद उहिसेय्याथ - 

६०. “यो पन भिवख सुद्धकाछ॒ूकानं ए&कलोमान सनन्‍्यत कारापेय्य, 
निस्सरिगिय पाचित्तिय  ति। 


१. गिहिकामभोगिनो - सी०, रो० । 
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(३) बिभड्ढी 

६१ योपना ति यो यादिसो पे० ... भिक्‍खू ति... पे० 
श्रय इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेतों भिक्खू ति । 

काछक नाम दे काछ॒कानि - जातिया काछ॒ुक वा रजनकाछक वा | 

सन्‍्थतं नाम सन्थरित्वा करते होति अ्रवायिमं ॥ 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्‍कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्भस्स वा गणस्स वा 
पुग्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्ब पे इद में 
भन्‍्ते, सुद्धकाछकान एछकलोमान सन्‍्थत कारापित निस्सग्गिय । इमाह 
सच्वूस्स निस्सज्जामी ति पे० . ददेय्या ति पे० दर्देब्युति पे०.. 
ग्रायस्मतो दम्मी ति। 

६२ अत्तना विप्पत अत्तना परियोसापति, निस्सरिगय 
पाचित्तिय । अत्तना विप्पक्रत परहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकतं श्रतना परियोसापति, निस्सब्गिय पाचित्तिय । परहि विष्पकरत 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय याचित्तय । 

अ्रञ्ञ्मस्सत्थाय करोति था कारापति वा, ग्रापत्ति दुक्‍कटस्स । 
अ्ञ्ञजेन कत पटिलभित्वा परिभुञझ्जति, आर्पात्ति दुककटस्स । 

६३ अनापत्ति वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि 
वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


>" २०>+>»०««न+ (3 नवणणनन नम ++ 


$ १३ तेरसमतिस्सग्गिय 
(सुद्धकाछुफसन्धतघप्रण ) 


(१) छुब्बग्गियभिक्खुव॒त्थ 
६४ तेन समयनर बुद्धों भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्ख- 
“भगवता पटिक्खित्त सुद्धकावछुकान एटकलोमान सन्थत कारापेत” ति 
ते थोक येव झोदात अन्‍्ते आदियित्वा तथेव सुद्धकाव्का नं एबक- 
लोमान सन्थत कारापेन्ति ।ये तें भिक्‍्ख अप्पिच्छा .. ते उज्ञ्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छंब्बग्गिय। भिक्‍्खू थोक येव 


१. स्था० पोत्यके तस्थि । 


४.१३.६६ ] तेश्सभनिर्सरिगयं ३२५ 
श्रोदयतं श्रन्‍्ते आदियित्वा तथेव सुद्धकाछ॒कानं एकछकलोमानं सन्‍्थतं 


कारापेस्सन्‍्ती” ति ! अथ खो ते भिवक्‍खू छब्बग्गिये भिक्‍खू 
अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पण्ञ्मत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण भिक्‍्खुसहूं सन्ति- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हें, भिक्‍खवे, थोक 
येव ओदात श्रन्ते आदियित्वा तथेव सुद्धकाछ॒कानं एछकलोमान सन्थतं 
कारापेथा” ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, थोक येव ओदातं अन्‍न्ते श्रादियित्वा तथेव 
सुद्धकाछुकानं एकछकलोमान सन्थत कारापेस्सथ ! नेतं, मोधपूरिसा, अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय .. पे० .. एव च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसिय्याथ - 

€६५.“सर्यं पन सिक्‍्खुना सन्‍्थतं कारयमानेन हे भागा सुद्ध काछकानं 
एलकलोमान आदातब्बा ततियं श्रोदातानं चतुत्थ गोचरियानं। श्रनादा चे 
भिक्‍खु्‌ द्वे भागे सुद्धकाठकान एव्कलोमान ततिय ओदातानं चतुत्य॑ 
गोचरियान नव॑' सन्थतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय” ति * 


(३) विभज्नो 

६६ नवं नाम करणं उपादाय वुच्चति | सन्‍्थत नाम सन्थरित्वा 
कत होति अवायिम । कारयमानेना ति करोन्‍्तो वा कारापेन्तो वा । हैं भागा 
सुद्धकाछ॒कान एछकलोमान आदातब्बा ति धारयित्वा दें तुला आदातब्बा। 

ततियं ओदातान ति तुल ओदातानं । चतुत्यथं गोचरियानं ति तुलं 
गोचरियानं । 

ग्रनावा चे भिक्‍खु दे भाग सुद्धकाठकान एछकलोमानं ततियं 
ओदातान चतुत्थ गोचरियान ति। अनादियित्वा द्वे तुले सुद्धकाक्ककानं 
एकछकलोमानं तुल॑ ओदातानं तुल॑ गोचरियानं नवं सन्थतं करोति वा 
कारापेति वा पयोगे दुक्‍्कट, पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्ब 
सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जि- 
तब्बं ... पे० ... इदं में, भन्‍्ते, सन्‍थतं अनादियित्वा' द्वे तुले सुद्धकालछकानं 
एछकलोमानं तुलं श्रोदातान तुल गोचरियानं' कारापित निस्सग्गिय ( 


१. स्था० पोत्यके नहत्यि । २-२. अनादियित्वा तुल श्रोदातान तुल गोचरियानं तुल नव 
सत्थत - स्था०; भ्रनादियित्वा ठुल शरोदातान तुल गोचरियान नव सन्यत - रो० । ३-३. भ्रनादियित्वा 
तुल श्ोदातान तुल गोवरियान - सी०, स्था०, रो०। 
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इमाहूं सद्भृस्स निस्सज्जामी ति .. पे० ... ददेय्या ति ... पे० ... दद्देय्युं 


ति .पे०. आयस्मतो दम्मी ति। कि । 
६७. अत्तना विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, न पाचित्तियं । 


ग्त्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निम्सग्गिय पाचित्तियं । परेहि 
विप्पकत अत्तना परियोसापेति, निस्‍्सग्गिय पाचित्तियं ! परेहि विप्पकततं 


परेहि परियोसापेति, निस्सगिगिय पाचित्तिय । हे 
अञ्ञस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रद्मेन 


कत पटिलभित्वा परिभुञज्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

६८ अनापत्ति तुल श्रोदातान तुल गोचरियान आादियित्वा करोति, 
बहुतर ओदातान बहुतर गोचरियान आदियित्वा करोति, सुद्ध श्रोदातान 
सुद्ध गोचर्याव श्रादियित्वा करोति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार 
वा भिसि वा विम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

$ १४. चुहसमनिस्सग्गियं 
(नवस थतकारापने ) 
(१) श्रनुवस्स॑ सम्थतकारापकवत्थु 


६६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खू अनुवस्स सन्थत कारापेन्ति । 
ते याचनबहला विज्जत्तिबहुला विहरन्ति - “एकछकलोमानि देथ । 
एकछकलोमहि अत्थो ति । मनुस्सा उज्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा सक्यपत्तिया अनुवस्स सन्‍्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विज्ञत्तिबहुला विहरिस्सन्ति - 'एल्रकलोमानि देथ, एकछकलोमेहि अत्थो”' 
ति ' अम्हाक पन सकि कतानि सन्धतानि पड्च पि छ पि वस्सानि होन्ति, येरः 
नो दारका उहृदन्ति' पि उम्मिहन्ति पि उन्दूरेहि' पि खज्जन्ति | इमें पन 
समणा सक्यपृत्तिया अनुवस्स सन्‍्थत कारापेन्ति, याचनबहुला विज्ञत्ति बहुला 
विहरन्ति - “एछ॒कलोमानि देथ, एब्कलोमेहि अत्थो” ति !! 

अस्सोसु खो भिवखू तेस मनृस्सान उज्मायन्तानं खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान ।ये ते भिक्‍सखू प्रप्पिच्छा . . पे० ..ते उज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति- कथ हि नाम भिवखू अ्नुवस्स सन्थतं कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विजध्ञ्वत्तिबहुला विहरिस्सन्ति - 'एछकरलोमानि देथ, एछकलोमेहि श्रत्थो” 
ति! अथ खो ते भिक्‍खू ते अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्यथं 


करके. समा >-ननमपननन-मभये.ी-++>० 


१. ऊहदन्ति -स्था०, सी०; ऊमनन्ति - रो० | २. उन्दुरेहि - सी०, स्या०, रो० । 
३ है हे 
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रोचेसुं ... पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ श्रनृवस्सं सन्‍्धतं कारापेन्ति, 
याचनबहुला विश्व्यत्तिबहुला विहरन्ति -'एछ्कलोमानि देथ, एब्ठकलोमेहि 
ग्रत्यो' ति ? “सच्चे, भगवा ति। 

(२) पण्श्ात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तें, भिक्‍खवे, मोघ- 
पुरिसा शअ्रनुवस्सं सन्‍्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला विज्ध्तत्तिबहुला 
विहरिस्सन्ति - 'एछकलोमानि देंथ, एलकलोमेहि अत्यो' ति! नेतं, 
भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं 
सिक्‍्खापद॑ उद्दिसेय्याथ - 

१००. “नवं पन भिक्‍खुना सन्‍्थतं कारापेत्वा छब्बस्सानि धारतब्बं । 
श्रोरेन थे छ॒न्‍्न॑ वस्सानं॑ त सन्‍्थत विस्सज्जेत्वा वा श्रविस्सज्जेत्वा वा 
ग्रअव्य नव सन्‍्थत कारापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं ति । 

एवडिचिद भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्व्मत्तं होति । 

(३) गिलानभिक्खुवत्थु 

१०१. तेन खो पन समयेन अजञ्ज्यतरो भिक्‍्खु कोसम्बियं गिलानो 
होति । आतका तस्स भिकक्‍खुनों सन्तिके दूतं पाहेसु - “आगच्छतु, भदनन्‍्तो' 
मय॑ उपद्गुहिस्सामा'” ति । भिक्‍खू पि एवमाहँसु - “गच्छावुसो, आतका त॑ 
उपट्गृहिस्सन्ती ति । सो एवमाह - “भगवता, श्रावुसो, सिक्खापद पञ्ञ्वत्तं - 
'नव पन भिक्‍खुना सन्‍्थत कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतब्बं' ति। ग्रह चम्हि 
गिलानो, न भक्‍कोमि सन्‍्थत आदाय पकक्‍कमितुं । मण्हं च विना सन्‍्थता न 
फासु होति । नाहं गमिस्सामी ” ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 

(४) श्रनुपथ्ज्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍ख्‌ श्रामन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्‍्खवे, गिलानस्स भिक्‍्खुनो सन्थत- 
सम्मुति दातु । एवं च पन, भिक्‍खवे, दातब्बा। तेन गिलानेन भिक्‍खुना सद्धूं 
उपसडूमित्वा एकंसं उत्तरासज्भ॑ करित्वा बुड्डानं भिक्‍खून॑ पादे वन्दित्वा 
उक्कूटिक निसीदित्वा भ्र्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 'अहं, भन्‍्ते, 
गिलानो । न सक्‍कोमि सन्थतं आदाय पक्‍कमितुं । सोहं, भन्‍्ते, सद्धूं 
सन्‍्धतसम्मुति याचामी' ति । दुतियं पि याचितब्बा'। ततियं पि 


१. भहन्तो - स्था०, रो० । २. सन्‍्यतसम्मतिं-स्या० । ३. बुड्डानं - सी० ॥ ४. 
पाचितब्बो > सी० | 


कनन्क, 


] 
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याचितब्बा । ब्यत्तेन' भिक्‍खुना पटिबलेन सद्भो आपेतब्बो - 

१०२. “सुणातु में, भन्‍्ते, सद्भो । अभय इत्थन्नामों भिक्‍खु 
गिलानो । न सक्‍कोति सन्‍्थत आदाय पक्‍कमितु । सो सद्ध सन्थत- 
सम्मुति याचति | यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल, सद्भो इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो 

सन्थतसम्मुत्ति दर्देश्य । एसा अ्मत्ति । 
8. 335, “सुणातु में, भन्‍्ते, सद्भो । श्रय इत्थन्नामों भिक्‍खु गिलानों । 
0. ते सक्‍कोति सन्‍्थत आदाय पयकरमतु । सो सच्चे सन्‍्थतसम्भृति याचति । 
सड्डगे इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो सन्थतसम्मुति देति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्यन्नामस्स भिक्‍्खुनो साथतसम्मृतिया दानं, सो तुप्हस्स; यस्स 

0 नक्‍्खमति, सो भासेय्य । 

/दिन्ता सद्धेन इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों सन्‍्थतसम्मुति । खमति 
सद्धुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी” ति । 
एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद उहिसेय्याथ - 


१०३. “नव पन मिक्‍्खुना सन्‍्धतं कारापेत्वा छुब्बस्सानि धारेतब्ब। 

७ श्रोरेन चे छुन्‍्न॑ वस्सान त सन्‍्थत विस्सज्जेत्वा वा भ्रविस्सज्जेत्वा वा 

भ्रञ्व्य॑ नब॑ सन्‍्यत कारापेय्य, श्रज्व्यत्न भिक्‍खुसम्भुतिया, निस्‍्सग्गियं 
पाचित्तिय  ति। 


ध्जाः 


(५) विभड्धोे 

१०४ नव नाम करण उपादाय वुच्चति । 
सन्थतं नाम सन्थरित्वा कत होति ग्रवायिम । 

| कारापेत्वा ति करित्वा वा कारापेत्वा वा । 
छब्बस्सानि धारेतब्बं॑ ति छव्बस्सपरमता धारंतब्बं । 
औ्ोरेन थे छन्‍न वससानं ति ऊनकछ॒ब्बस्सानि । 
त सन्थतं विस्सज्जेत्वा ति ग्रउलेस दत्वा | 
अ्रविस्सज्जेत्वा ति न कस्सचि दत्वा । 


गा . श्रच्च्नत्र भिक्‍्खूसस्मृतिया ति उपेत्वा भिक्‍्खुसम्मृति अ्ञ्य्य॑ नवं 
सन्थतं करोति वा कारापेति जिला 


। वा, पयोगे दुककट । पटिलाभेन निस्सर्गिय 
होति । निस्सज्जितब्बं सद्धस्स वा गणस्स वा उ'गलस्स वा । एवं च पन्त 


भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं .. पे». इृद में, भनन्‍्ते, सन्‍्थत ऊनकछब्बस्सानि 


कारापित, अज्ञ्मत्र भिक्‍्खसम्मृतिया, निस्सग्गिय । इमाहूं सच्भूस्स 


१. व्यत्तेन - रो० । 
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निस्सज्जामी ति ... पे० ... दर्देय्या ति ... पे० ...ददेय्युं ति... पें० ... आय- 
स्मतो दम्मी ति । 

१०४. अत्तना विष्पक्त अत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । अत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
परेहि विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सगिगियं पाचित्तियं । 

१०६. अनापत्ति छब्बस्सानि करोति, अतिरेकछब्बस्सानि 
करोति, अजञ्ञस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, अञ्ञजेन कत पटिलभित्वा 
परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहनं 
वा करोति, भिक्खुसम्मुतिया, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


अत न, ज+ दस जन ननन++ 


8 १५. पन्‍्तरसमनिस्सरिगियं 
(निसीदनसन्थतकारापने ) 
(१) उपसेनपरिसावत्यु 


१०७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे | अ्रथ खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि - “इच्छामहं, 
भिक्‍खवे, तेमास पटिसल्लीयितुं' । नम्हि केनचि उपसडद्धूमितब्बो, ग्रञ्व्यत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेना  ति । “एवं, भन्‍्ते,” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो 
पटिस्युणित्वा नास्सुध कोचि भगवन्त उपसड्ूमति, अरज्जत्र एकेन 
पिण्डपातनीहारकेन । तेन खो पत्त समयेन सावत्थिया' सद्धेन कतिका 
कता होति - “इच्छुतावुसो, भगवा तेमासं पटिसललीयितु । न भगवा 
केनचि उपस ड्ूूमितब्बो, अ्रञ्ञ्यत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्तं 
उपसद्ुमति सो पाज्रित्तियं देसापेतब्बो” ति । अ्रथ खो आयस्मा उपसेनो 
बड्भन्तपुत्तो, सपरिसो येन भगवा तेनपसद्ूुमि; उपसडूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। आचिण्ण खो पनेत॑ बुद्धानं भगवन्तानं 
आगन्तुकेहि भिकखूहि सद्धि पटिसम्मोदितु । श्रथ खो भगवा आयस्मन्तं 
उपसेन वद्धन्तपुत्त एतदवोच - “कच्चि वो, उपसेन, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं, कच्चित्य अप्पकिलमथेन अ्रद्धान आगता” ति ? “खमनीयं, 


१. पटिसल्लियितृ - सी, रो०, स्था० । २. पटिसुणित्वा - रो०; पटिस्मुस्वा - सी० । ३. 
सावसत्थियं - स्था०, रो०। 
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भगवा, यापनीयं, भगवा । श्रप्पकिलमथेन च मयं, भन्‍्ते, श्रद्धानं 
आगता  ति | 
तेन खो पन समयेन आयस्मतो उपसेनस्स वज्)भन्तपृत्तस्स 
सद्धिविहारिको भिक्‍्खु भगवतो अविदूरे निसिन्‍नो होति । ग्रथ खो 
$ भगवा त भिकक्‍पुं एतदवोच - “मनापानि ते, भिक्‍खु, पंसुकूलानी” ति? 
“न खो में, भन्‍्ते, मनापानि पसुकुलानी” ति। 'किस्स पन त्वं, 
भिक्‍खु, पसुकलिको” ति” “उपज्ञायों में, भन्‍्ते, पंसुकूलिको । एवं 
ग्रह पि पसुकूलिकों' लि। ग्रथखों भगवा आयस्मन्त॑ उपसेन 
वड्भन्तपुत्त एतदवोच - 'पासादिका खो त्याय, उपसेन, परिसा । कर्थ॑ त्वं, 
उपसेन, परिस विनेसी ति ? “थो म, भन्‍्ते, उपसम्पद याचति तमहं' एवं 
वदामि - अ्रह खो, आवुसो, श्रारञ्जिकों पिण्डपातिकों पसुकूलिको। सचे 
त्व पि आरणड्जिको भविस्ससि पिण्डपातिकों पसुकलिको, एवाह त उपसम्पा- 
देस्सामी' ति । सचे में पटिस्मुणाति उपसम्पादेमि, नो चे में पटिस्सुणाति 
न उपसम्पादेमि। यो म निस्सय याचति तमहं एवं वदामि - अह खो, 
श्रावुसो, आरड्भिको पिण्डपातिको गसुकूलिको। सचे त्व पि आरज्जिकों 
भविस्ससि पिण्डपातिको पंसुकूलिको, एवाह ते निस्सय दस्सामी' ति। 
सचे में पटिस्सुणाति निस्सय देमि, नो चे मे पटिस्सुणाति न निस्सय देमि। 
एवं खो अ्रह, भन्ते, परिसं विनेमी” ति। 
“साधु साधु, उपसेन । साधु खो त्व, उपसेन, परिस्त विनेसि। 
2 जानासि पन त्वं, उपसेन, सावत्यिया' सट्ठडस्स कतिक' ति* “तल खो हुं, 
भन्‍्तें, जानामि सावत्थिया सद्भस्स कतिक'' ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, 
सद्धेन कतिका कता - 'इच्छतावसों, भगवा तेमास पटिसल्लीयितु । न 
भगवा केनचि उपसद्धूमितब्बो, ग्रछ्ञन्र एकेन पिण्डपातनीहा रकेन । यो 
मगवन्त उपसद्ुमति सो पाचित्तिय देसापेतब्बो' ति । “पञ्जायिस्सति, भन्‍्ते, 
सावत्यिया सद्धी सकाय कतिकाय, न मय अ्रपञ्कत्त' पञ्ञापेस्साम' पञ्जत्तं 
वा न समुच्छिन्दिस्साम, यथापज्जत्तेसु सिक्‍्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा” 
ति। “साधु साधु, उपसेन, अपञ्ञत्त न पञ्ञापेतब्ब, पञ्ञत्त वा न समु- 
च्छिन्दितब्बं, यथापञ्जत्तेसु सिक्‍्खापदेसु समादाय वत्तितब्ब । अनुजानामि, 
उपसेन, ये ते भिक्‍्खू आरण्ञिका पिण्डपातिका पसुकूलिका यथासुखं म॑ 
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दस्सनाय उपसडूमन्‍्त्‌” ति। 

१०८. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू बहिद्वारकोट्टके ठिता 
होन्ति - “मयं झ्रायस्मन्तं उपसेनं वज्भन्तपुत्तं पाचित्तियं देसापेस्सामा'” ति। 
ग्रथ खो श्रायस्मा उपसेनो बड्भनन्‍्तपुत्तो सपरिसो उद्दायासना भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा पदक्‍्खिणं कत्वा पक्‍कामि | श्रथ खो ते भिक्‍खू श्रायस्मन्तं 
उपसेन॑ वड्भन्तपुत्तं एतदवोचु - “जानासि त्व, आवृसों उपसेन, सावत्थिया 
सद्भुस्स कतिक” ति। “भगवा पि मं, आवुसो, एवमाह - जानासि पन 
त्वं, उपसेन, सावत्थिया सद्धभुस्स कतिकं' ति ? न खो शअहं, भन्‍्ते, जानामि 
सावत्थिया सद्धुस्स कतिक” ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, सद्धेन कतिका 
कता - इच्छुतावुसो, भगवा तेमासं पटिसल्लीयितुं ।॥ भगवा केनचि 
उपसड्ूमितब्बो, श्रञ्जत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्तं उपसडू- 
मति सो पाचित्तियं देसापेतब्बो” ति। “पणञ्ञ्गायिस्सति, भन्‍्ते, सावत्थिया 
सदछ्छो सकाय कतिकाय, न मय॑ अपज्ञत्त पञ्ञापेस्साम' पञ्ञत्ं वा न 
समुच्छिन्दिस्साम, यथापञ्जत्तेसु सिक्‍्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा ति । 
अ्रनुज्जातावुसो, भगवता - ये ते भिक्‍खू आरडण्विका पिण्डपातिका 
पंसुकूलिका यथासुख म दस्सनाय उपसड्ूमन्तू”” ति ' 

ग्रथ खो ते भिक्‍ख - “सच्च॑ खो झायस्मा उपसेनो आह - न 
ग्रपञ्व्नत्तं पज्ञ्यापेतब्ब, पञ्ञ्तत्त वा न समुच्छिन्दितब्बं, यथापञ्ञ्तत्तेसु 
सिक्‍्खापदेसु समादाय वत्तितब्ब”” ति। अस्सोस्‌ू खो भिक्‍खू - “प्रनुअव्याता 
किर भगवता - ये ते भिक्‍खू आरछ्व्विका पिण्डपातिका पंसुकूलिका 
यथासुख मं दस्सनाय उपसडद्ूमन्तृ”” ति। ते भगवन्तं दस्सनं पिहेन्ता' 
सन्‍्थतानि उज्ज्चित्वा आरणड्व्मिकद्धा | पिण्डपातिकद्धभ॑ पंसुकूलिकज्र 
समादियिसु । अ्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्‍खूहि सद्धि सेनासनचारिकं 
ग्राहिण्डन्तो प्रदूस सन्‍्थतानि तह तह उज्झितानि । पस्सित्वा' भिक्‍खू 
झामन्तेसि -- “कस्सिमानि, भिक्‍खवे, सन्‍्थतानि तहं तह उज्ज्षि- 
तानी” ति ? श्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसू । 

(२) पड्ड्ात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मिं कथ्थ॑ 

कत्वा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि - “तेन हि, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ 
..._ १. पड्डापेस्साम “ म०। २-२ दस्सनाय पिहयन्ता -रस्‍था०; दस्सन॑ पिहन्ता - रो०। ३. 
पस्सित्वान - स्था० । 
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पञ्ञापेस्सामि दस शत्थवसे पटिच्च - सद्भुसुट्ठताय, सद्भुफासुताय, 
... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद उद्दिसेय्याथ - 

१०६ “निसीदनसन्थत पना भिक्खुदा कारयमानेन पुराणसन्थतस्स 
सामन्‍्ता सुगतविदत्यि झ्रादातब्बा दुब्बण्णकरणाय, श्रवादा थे भिक्‍लु पुराण- 
सन्थतस्स सामन्ता सुगत्विदत्थि नव॑ं निसोदनसन्थत कारापेय्य, निस्सरिगय 
पाचित्तियं ति। 

(३) विभड्ढो 

११०. निसीदन नाम सदस वुच्चति । 

सन्धत नाम सन्थरित्वा कत होति अवायिम । 

कारयमानेना ति करोन्‍्तो वा कारापेन्तो वा । 

पुराणसन्थत नाम सकि निवत्थं पि सकि पारुत पि। 

सामन्ता सुगतविदत्थि झ्रादातव्बा दुब्बण्णकरणाया ति थिरभावाय 
वट्टं वा चतुरस्स वा छिन्दित्वा एकदेंसे वा सनन्‍्थरितब्ब विजटेत्वा वा 
सन्थरितब्बं । 

श्रनादा थे भिक्‍खु पुराणसन्थतस्स सामन्‍्ता सुगतविद॒त्थिं ति अना- 
दियित्वा पुराणसन्धतस्स सामन्‍्ता सुगतविदत्यि नव निसीदनसन्थतं करोति 
वा कारापेति वा, पयोगे दुक्‍्कट, पटिलाभेन निस्सग्गिय होत । निस्सज्जि- 
तब्ब॑ सद्धस्स॒ वा गणस्स वा पुस्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, 
निस्सज्जितब्बं . .पे० . इदं में, भन्‍्ते, निसीदनसन्धत अन्तादियित्वा 
3राणसन्थतस्स सामन्‍्ता सुगतविदत्यि कारापित निस्सर्गिय । इमाह 
सद्भस्स॒ निस्सज्जामी ति ..पे० ... ददेग्या ति पे०,. आयस्मतो 
दम्मी ति । 

१११. अत्तना विष्पकत अत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तियं । अत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
त्तियं । परेहि विप्पकत अत्तना परियासापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विष्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 

अ्रज्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, आपत्ति दुककठस्स | 

११२. अतापत्ति - पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि आदि- 
यित्वा करोति, श्र॒लभनन्‍्तो थोकतर आदियित्वा करौति, अलभन्‍्तो ग्रनादि- 
यित्वा करोति, श्रञज्जेन कत पटिलभित्वा परिभुज्जति, वितान वा 
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भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिर्सि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स 
आदिकम्मिकस्सा ति । 


जनम न ने 6) ०«०० न फमक 


$ १६. सोठसमनिस्सग्गियं 
( एछकलोमह रणे ) 
(१) सावत्थिगच्छुन्तभिक्खुवत्थु 

११३. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
झनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रज्ञज्मतरस्स भिक्‍खुनों 
कोसलेसु जनपदे' सावत्थि गच्छन्तस्स अन्तरामग्गे एकछकलोमानि 
उप्पज्जिसु । श्रथ' खो सो भिक्‍खु तानि एक्कलोमानि उत्तरासज्जेन 
भण्डिक बन्धित्वा भ्रगमासि । मनुस्सा त भिक्‍खु पस्सित्वा उप्पण्डेसूं - 
“कित्तकेन ते, भन्‍्ते, कीतानि ? कित्तको उदयो भविस्सती” ति ? 
सो भिक्‍्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डियमानों मड्टू अहोसि । श्रथ खो 
सो भिकक्‍ख्‌ सार्वात्य गन्त्वा तानि एछकलोमानि ठितकोव आसुम्भि। 
भिक्‍खू त॑ भिक्‍्खु एतदवोचु - “किस्स त्व, आवुसो, इमानि एछकलोमानि 
ठितको व आमसुम्भसी  ति ? “तथाहि पनाह, आवुसो, इमेसं एछक- 
लोमान कारणा मनुस्सहि उप्पण्डितों” ति। “कीव दूरतो पन त्वं, 
आवसों, इमानि एकछकलोमानि आहरी”' ति ? “अतिरेकतियोजनं, 
झ्रावुसो” ति। ये ते भिक्‍ख्‌ अप्पिच्छा . ते उज्भायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम भिक्‍्खू अतिरेकतियोजनं एछकलोमानि 
आहरिस्सती” ति! भ्रथ खो ते भिक्‍्खू त भिकक्‍खु अनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ आरोचेसु ... पे० ... सच्च किर त्वं, 
भिक्‍्खु, भ्रतिरेकतियोजन एछकलोमानि आहरी ति ? “सच्च, भगवा ति। 

(२) पश्ञ्नत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा . पे०... कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
ग्रतिरेकतियोजन एकछकलोमानि आहरिस्ससि ! नेत मोघपुरिस, अप्पसन्नानं 
वा पसादाय ..पे० . एवं च पन, भिक्‍्खुवे, इम सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

११४. “भिक्‍्खुनो पनेव अद्धानसग्गप्पटिपन्नस्स एकछकलोमानि 


१. जनपदेसु -सो०, स्पा०, रो० १ २ उप्फण्डेस -स्यथा०। ३. एवमाहसु - स्या० | ४. 
श्राहरसी -- सी ०, स्या०, रो० । ४ प्रद्धावमग्गपटिपन्नस्स -सी०, स्था०, रो० । 
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उप्पज्जय्युं । श्राकद्डमानेन भिक्‍खुना पटिग्गहेतब्बानि। पटिग्गहेत्वा ति- 

५ हे ख् चर 4 च्ध 
योजनपरम सहत्या हरितब्बनि,' श्रसन्‍्ते हारके । ततो चे उत्तरि ह्रेय्य, 
ग्रसन्‍्ते पि हारके, निस्सग्गियं पाचित्तिय ति। 


(३) विभड्ो 

११५. भिक्‍्खनो पनेव श्रद्धानभग्गप्पटिप्नस्सा ति पन्‍्थ॑ 
गच्छुन्तस्स । 

एछकलोमानि उचप्पज्जेय्यु ति३उप्पज्जेय्यु सद्भ्तो वा गणतों वा 
आआतितो वा मित्ततो वा पसुकूल' वा अत्तनों वा धनेन । 

आक छ्ुमानना ति इच्छमानेन पटिग्गहेतब्बानि । 

पटिग्गहेत्वा तियोजनपरम सहत्था हरितब्बानी' ति तियोजनपरमता 
सहत्था हरितब्बानि। 

प्रसन्‍्ते हारके ति नाञजों कोचि हारको होति इत्थी वा पुरिसों वा 
गहद्टी वा पब्बजितों वा । 

ततो चे उत्तरि हरेय्य, असन्‍्ते पि हारके ति पठम पादं तियोजन 
श्रतिक्कामेति, आपत्ति दुक्कटस्स । दुतिय पाद ग्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय' । ग्रन्तोतियोजने ठितों बहितियोजनं पातेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । अञ्ञ्सस्स याने वा भण्डे वा अजानस्तस्स पक्खिपित्वा तियोजन 
ग्रतिक्कामेति, निस्सग्गियानि होन्ति । निस्सज्जितब्बानि सच्छुस्स वा गणस्स 
वा पुरालस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बातनि .. प० 
इमानि में, भन्‍्ते, एछकलोमानि तियोजन अतिक्कामितानि निस्सग्गियानि । 
इमानाहूँ सद्भुस्स निस्सज्जामी ति ..पे० . ददेय्या ति . पे०७ ... दर्देय्यु ति 
*« पे० ... आयस्मतो दम्मी ति । 

११६ अतिरेकतियोजने अतिरेकसञ्जी अतिक्कामेति', निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । अ्रतिरेकतियोजने वेमतिको अ्रतिक्कामेति, निस्सर्गियं पाचि- 
त्तियं । अतिरेकतियोजने ऊनकसञ्जी भ्रतिक्‍्कामे ति, निस्सर्गियं पाचित्तिय । 

ऊनकतियोजने अ्रतिरेकसज्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतियोजने 
वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिथोजने ऊनकसजञ्जी, अ्नापत्ति । 


१ हारेततव्बानि - सी०, स्पा०, रा० । २ तर्तार - सो०, स्वा०, रो०। ३ पश्ुकुलता - 


स्था० । ४. हारेतब्बनी - सी०, स्या०, रो०। ५. निस्सरिगयानि होन्ति - स्था० । ६, तियोजन 
अ्तिक्‍कामेति - स्था० । 
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११७. अनापत्ति तियोजनं हरति, ऊनकतियोजन हरति, तियोजन 
हरति पि, पच्चाहरति पि, तियोजनं वासाधिप्पायों गन्त्वा ततो परं हरति, 
अ्च्छिन्न॑ पटिलभित्वा हरति, निस्सट्ठुं पटिलभित्वा हरति, श्रञ्ञ्य॑ हरापेति 
कतभण्डं', उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


जन जन अककबाअक है.) मज- मजम«/नन्मयाद 


$ १७. सत्तरसमनिस्सग्गियं 
(एछफलोमधोवापने ) 


(१) छब्बग्गियभिक्ख वत्थु 

११८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्‍केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्नोधारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खुनीहि 
एब्ठकलोमानि धोवापेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटापेन्ति पि । भिक्‍खुनियों 
एछकलोमानि धोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिज्चन्ति उद्देंसं 
परिपुच्छ श्रधिसील अधिचित्त श्रधिपज्ञ । अ्रथ खो महापजापति' गोतमी 
येन भगवा तेनुपसड्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं 
अट्टासि। एकमन्त ठित खो महापजापति गोतर्मि भगवा एतदवोच - 
“कच्चि, गोतमि, भिक्‍्खुनियो अप्पमत्ता आतापिनियो पहितत्ता विहरन्ती”' 
ति ? “कुतो, भन्‍्ते, भिक्‍्खुनीन श्रप्पमादो ! भश्रय्या छब्बरिगिया भिक्‍खुनीहि 
एछकलोमानि धोवापेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटापेन्ति पि। भिक्‍खुनियो 
एछकलोमानि धोवन्तियो रजन्तियों विजटेन्तियो रिज्चन्ति उद्देसं परिपुच्छ 
ग्धिसील अधिचित्तं श्रधिपञ्ञ  ति। 

अथ खो भगवा महापजारपति गोतमि धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्ते जेसि सम्पहसेसि । भ्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता 
धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्‍कामि । 

(२) पञ्ञ्ात्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा छुब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खुनीहि एछकलोमानि धोवापेथ पि रजापेथ पि विजटापेथ पी” ति ? 
“सच्च, भगवा” ति । “आतिकायो तुम्हाक, भिक्‍सवे, अ्रज्ज्यातिकायो" 


१. कटभण्ड - सी०; कतभण्ड हरति - स्था० ॥ २. महापजापती - स्था०, रो० । 
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ति? “अज्ञ्ञातिकायो, भगवा” ति। “अज्ज्यातका, मोघपुरिसा, अज्ज्ना- 
तिकानं न जानन्ति पतिरूप' वा अप्पतिरूपं वा पासादिक वा अपासादिक । 
तत्थ नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भ्रध्व्यातिकाहि भिक्‍खुनीहि एब्कलोमानि 
धोवापेस्सथ पि रजापेस्सथ पि विजटापेस्सथ पि | नेत, मोघपुरिसा, श्रप्प- 
सन्‍नानं वा पसादाय ..पे० एवं च पन, भिकखवे, इम सिक्‍्खापद॑ 
उद्िसेय्याथ - 

११६ ०“ यो पन भिक्‍खु झठ्ज्यातिकाय भिक्‍खुनिया एछकलोमानि 
धोवापेय्य वा रजापेय्य वा विजटापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तिय  ति । 

(३) विभज्जो 

१२०. यो पना तियो यादिसो . पे० .. भिक्‍खू ति ... पे० ... श्रय 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

श्रञ्व्मातिका नाम मातितो बा पितितों वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
असम्बद्धा । 

भिक्‍जुनी नाम उभताोस हड्डी उपसम्पन्ना । 

धोवा ति आणापति, आपत्ति दृदफटस्स । धोतानि निस्सस्गियानि 
होन्ति । रजा ति आपापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । रक्तानि निस्सग्गियानि 
होन्ति | विजटेही ति आणापेति, आर्पाचि दुक्कटस्स । विजटितानि निस्स- 
ग्गियानि होन्ति | निस्सज्जितब्वानि सच्डस्स्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । 
एवं च पन, भिक्‍खये, निस्सज्जितब्बानि .पे०» इमानि में, भन्‍्ते, 
एब्कलोमानि अज्ञ्ञातिकाय भिक्‍्खुनिया धोवापितानि निम्सरिगयानि । 
इमानाह सद्धूस्स निस्सज्जामी ति पे० दरदेय्या ति पे० . ददेय्य ति 
«पे० आयस्मतो दम्मी ति ! है 

१२१ अज्ञातिकाय अस्जातिकसञ्जी एछकलोमानि धोवापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । अज्ञातिकाय अज्जातिकसञ्जी एछकलोमानि 
धोवापेति रजापेति, निस्सग्गियन आ्रापत्ति दुककटस्स । अ्रज्ञातिकाय अज्जा- 
तिकसञ्जी एकछकलोमानि धोवापेति विजटापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति 
दुकक्‍्कटस्स । अ्रज्जातिकाय अज्जातिकसञज्ञजी एलछ्कलोमानि धोवापेति रजा- 
पति विजटापेति, निस्सग्गियेन श्रार्पत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

अज्ञातिकाय अ्रज्ञातिकसञज्जी एछकलोमानि रजापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तियं । अज्ञातिकाय अज्ञातिकसज्जी एछकलोमानि रजापंति 


१. पटिरूप - स्था०, र।० । 
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विजटापेति, निस्सर्गियेन आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्ञातिकाय भ्रज्ञातिकसम्णी 
एछकलोमानि रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । 
ग्रझ्ञातिकाय अज्ञातिकसञ्जी एछकलोमानि रजापेति विजटापेति धोवषा- 
पेति, निस्सग्गियेन आपत्ति हिनन॑ दुक्‍्कटानं । 

झञ्मातिकाय अज्ञातिकसञ्जी एछकलोमानि विजटापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । श्रज्ञातिकाय भश्रञ्ञातिकसज्जी एछकलोमानि बिजटापेति 
धोवापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति दुक्कटस्स । अज्ञातिकाय श्रज्ञातिकसड्णी 
एछकलोमानि विजटापेति रजापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
ग्रज्ञातिकाय अज्जातिकसड्जी एछकलोमानि विजटापेति धोबापेति 
रजापेति, निस्सग्गियेन आपत्ति द्विन्नं दुक्कटान । 

१२२. अश्रज्ञातिकाय बेमतिकों . . पे० ... श्रश्जञातिकाय बातिक- 
सञ्ओ ... पे० ... श्रज्ञस्स एछकलोमानि धोवापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
एकतो उपसम्पन्नाय घोवापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । ज्यातिकाय ग्रञ्जातिक- 
सञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | व्ञातिकाय वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । 
आतिकाय आतिकसज्णी, अनापत्ति । 

१२३. अनापत्ति - आातिकाय धोवन्तिया थ्रश्नातिका दृतिया होति, 
अ्रवुत्ता धोवति, अपरिभुत्तं कतभण्ड' धोवापेति, सिक्‍्खमानाय, सामणेरिया, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


नननन-न-फि न 


$ १८. अट्वारसमनिरसग्गिय 

( जातरूपरजतसावने ) 

( १ ) उपननन्‍्दस्स कहापणगहण वत्थु 
१२४. तेन संमयेन बुद्धो भगवा राजगहे बिहरति बेल्लुबने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दों सक्यपुत्तों 
अञ्व्गतरस्स' कुलस्स कुलूपकफो' होति निच्चभत्तिको । यं तस्मिं कुले 
उप्पज्जति खादनीयं वा भोजनीयं वा ततो आयस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपृत्तस्स पटिविसो' ठपिय्यति' | तेन खो पन समयेन साथ तस्मि 
कुले मंसं उप्पन्त होति । ततो आयस्मतो उपनन्दस्स सकक्‍्यपुत्तस्स पटिविसों 


१. कटभण्ड > सी० !। २ राजगहे भअ्रज्ञातरस्स - सी०, रो० । ३. कुलूपगो - सी० । 
४-४. खादनिय भोजनिय - रो० । ५ फ्टिविसो - सी० । ६. टपीयति - सी०; 5पितो होति - 
स्या०। 
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ठपितो होति । त्स्स कुलस्स दारको रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्ाय 
रोदति - “मंसं में देथा” ति । श्रथ खो सो ५रिसो पजापति एतदबोच - 
“ग्रग्यस्स पटिविसं दारकस्स देहि । भ्रज्ज चेतापेत्वा अव्यस्स 
दस्सामा” ति । 

अ्रथ खो झ्रायस्मा उपनन्दों सक्यपुत्तों पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवर आ्रादाय येन त कुल तेनुपसड्भूमि ; उपसद्भूमित्वा पठ्छतत्ते आसने 
निसीदि । अ्रथ खो सो पुरिसो येवायस्मा उपनन्दों सक्यपुत्तो तेनुपस छूमि; उप- 
सद्भूमित्वा आयस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्‍नो खो सो पुरिसो आयस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त एतदबोच - 
“हिस्यो' खो, भन्‍्ते, साय मंस उप्पन्न अहोसि । ततो अय्यस्स पटिविसों 
ठपितो । अ्रय, भन्‍्ते, दारको रत्तिया पच्चूससमय पच्चुद्राय रोदति - 'मंस 
में देधा' ति। अय्यस्स पटिविसों दारकस्स द्िन्नों । कहापणन, भन्‍्ते, 
कि आाहरिय्यतू” ति ? “परिच्चत्तों मे, आवुसो, कहापणो ति ? "आम, 
भन्‍्ते, परिच्चत्तो' ति। “तझ्जेव मे, आवुसो, कहापण देही” ति । 


अ्रथ खो सो पुरिसो आयस्मतो उपनन्दस्स सक्‍यपुत्तस्स कहापण 
दत्वा उज्ञझायति खिय्यति विपाचेति - "तथेव मय रूपिय पटिग्गण्हाम 
एवमेविमें समणा सक्यपुत्तिया रूपिय पटिग्गण्हन्ती” ति । अ्रस्सोसु 
खो भिक्‍्खू तस्स पुरिसस्स उज्ञ्ायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये 
ते भिक्‍खू भ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ 
हि नाम आयस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तों रूपिय पटिग्गहेस्सती” ति ! अ्रथ खो 
ते भिक्‍खू श्रायस्मन्त उपनन्द सकयपुत्त अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों 
एतमत्थ आरोचेसु । 


हा ही । 


प्रथ' खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसद्धू 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त उपनन्द मकक्‍्यपुत्त पटिपुच्छि - “सच्च फिर 
त्व, उपनन्द, रूपिय पटिग्गहेसी” ति ? “सच्च, भगवा” ति | विगरहि 
बुद्धो भगवा . पे० कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, रूपियं पटिग्ग- 
हेस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, अप्पसन्तान वा पसादाय .. थे» , एवं च्‌ पतन 
भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद उहिसेय्याथ - ह 


१. हीय्पों ->सी०। २. ग्राहरियत्‌ +सस्‍्था०। ३ पटिग्गण्हासी - स्था० १ 


४.१८-१२६ ] अट्रारसमनिस्सरिसय ३३६ 


१२५. “यो पन भिक्‍खु जातरूपरजतं उर्गण्हेग्य वा उर्गण्हापेय्य 
वा उपनिविखत्त वा सादियेय्य, निस्सर्गियं पाचित्तियं/ति । 


(३) बिभड्ी 

१२६. यो पना ति यो यादिसो... पे०... भिषखू ति ... पे० ... 
अ्य॑ इमस्मिं अत्थे अ्रधिप्पेतो भिकखू ति। 

जातरूपं नाम सत्थुवण्णो वृच्चति । 

रजतं नाम कहापणो लोहमासको दारुमासको जतुमासको ये बोहारं 
गच्छन्ति । 

उग्गण्हेय्या ति सयं॑ गण्हाति निस्सग्गियं पाचित्तियं' । 

उग्णण्हापेय्या ति भ्रञ्ञ गाहापेति निस्सग्गियं पाचित्तियं। 

उपनिक्खित्त वा सादियेग्या ति इदं ग्रय्यस्स होतू ति उपनिक्खित्तं 
सादियति , निस्सग्गियं होति । सद्छुमज्के निस्सज्जितब्बं। एवं चर पन, 
भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं - तेन भिक्‍खुना सद्धूं उपसदू|मित्वा एकंसं उत्तरा- 
सजड्भ करित्वा वुड्डानं भिकखूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा 
अर््जाल पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “अ्रहं, भन्‍्ते, रूपियं पटिग्गहेसि । 
इद में निस्सग्गियं । इमाहं सद्भृस्स निस्सज्जामी” ति। निस्सज्जित्वा 
आपत्ति देसेतब्बा । ब्यत्तेन' भिक्‍्खुना पटिबलेन आपत्ति पटिग्गहेतब्बा । 
सचे तत्थ आगच्छति आरामिको वा उपासको वा सो वत्तब्बो - “शभ्रावुसो, 
इम जानाही ति। सचे सो भणति -“इमिना कि श्राहरिस्यतृ” ति, 
न वतक्तब्बो - “इमं वा इमं वा आहरा” ति। कप्पियं श्राचिक्खितब्ब - 
सप्पि' वा तेल वा मधु" वा फाणितं वा । सचे सो तेन परिवत्तेत्वा कप्पिय 
आहरति रूपियप्पटिग्गाहक॑ ठपेत्वा सब्बेहेव परिभुड्जितब्बं । एवं चेत॑ 
लभेथ, इच्चेतं कुसलं; नो चे लभेथ, सो वत्तब्बो - आवुसो, इमं छड़ेही'' 
ति। सचे सो छड्डेति, इच्चेत कुसलं; नो थे छड्ढेति, पञ्चहड्भेहि 
समन्‍नागतो भिक्‍खु रूपियछड्कको सम्मन्नितब्बो -यो न छन्दागति गच्छेय्य, 
न दोसागति गच्छेय्य, न मोहागति गच्छेग्य, न भयागरति गच्छेय्य, छड्डिता- 
छड्डितं व जानेय्य । एवं च पन, भिक्‍खवे, सम्मस्नितब्बो । पठमं॑ भिक्‍खु 
याचितब्बो । याचित्वा ब्यत्तेन भिक्‍्खुना पटिबलेन सद्धो आपेतब्बों - 





१-- १. निस्‍्सग्गियं होति- स्था० । २. वा सादियति - सी०, स्या०, रो० । ३. बव्यत्तेन - 
रो०। ४. स्पि->स्था०, रो० ! ४. मधुं -स्या०, रो० । ६- रूपियपटिग्गाहुक - सी०, स्मा०, 
रौ०। 
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१२७. “सुणातु में, भन्‍्ते, सच्धो । यदि सन्भस्स पत्तकल्‍्ल॑, सड्छी 
इत्यन्नामं भिक्‍्खु रूपियछड्डक सम्मन्‍्नेय्य | एसा अत्ति । ह 
“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो । सच्धो इत्थन्ताम भिक्‍्खु रूपियछड्डुक 
सम्मन्‍तति । यस्सायस्मतों खमति इत्थन्नामस्स भिवखुनो रूपियछट्डुकस्स 
5 सम्मुति', सो तुग्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 
“सम्मतो सद्भेन इत्थन्तामों भिकखु रूपियछड्ककों। खमति सच्धुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत घारयामी  ति । 
तेन सम्मतेन भिक्‍्खुना अनिमित्त कत्वा पातेतब्ब। सचे निमित्तं 
कत्त्रा पातेति, आपत्ति दुक्‍कटस्स | 
(9 १२८ रूपिये रूपियसडजी रूपिय पटिग्गण्हाति, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । रूपिये वेमतिकों रूपिय पटिग्गण्हाति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
रूपिये अरहूपियसजञ्जी रूपिय पटिग्गण्हाति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
अरूपिये रूपियसञ्जी, आपत्ति दुककटस्स । अरूपिये वेमतिको, 
आपत्ति दुक्‍क्टस्स । अ्रूपिये अरूपियसज्जी, अ्रनापत्ति । 
(5 ग्रनापत्ति अज्ञाराम वा अज्ञावसथ वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा 
वा निक्‍क्खिपति - यस्स भविस्सति सो हरिस्सती ति, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


लगन जेन हक जॉलनणमणपन- 


४ १९ ऊनवीसतिमनिस्सग्गिय 


(रूपियसंवोहारसमापज्जने ) 


(१) छब्बस्गियसिक्खुवत्थु 

१२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यिय विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खू नानप्पकारक 

2० रूपियसवोहार समापज्जन्ति । मनृस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा सकक्‍्यपुत्तिया नातप्पकारक रूपियसवोहार समा- 
पज्जिस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो”' ति ! भ्रस्सोसु खो भिक्‍ख्‌ तेसं 
मनुस्सान उज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान। ये ते भिक्‍ख भ्रष्पिच्छा 
»पे०. ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -- “कथ हि नाम छब्बग्गिया 

४ भिक्खू नानप्पकारक रूपियसवोहार समापज्जिस्सन्ती” ति ! भ्रथ खो ते 
भिक्‍्खू छब्बग्गिये भिवखू अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों एसमत्थं 

१. सम्मति -स्था० । 


४१९ १३११ | ऊनवो ततिभनिस्सरियर है४१ 


आरोचेंसुं । 
(२) पण्य्मत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्‍खुसड्धू 
सन्तिपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्षिछ -सच्च॑ किर तुम्हें, 
भिक्‍खवे, नानप्पका रक॑ रूपियसंवोहारं समापज्जथा” ति ? “सच्च, भगवा” 
ति। विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, 
नानप्पकारक रूपियसवोहारं समापज्जिस्सथ | नेतं, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ- 
१३०. “यो पन भिक्‍ख नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जेय्य 
निस्सर्गियं पाचित्तियं  ति। 
(३) बिभड़्ो 


१३१. यो पना तियो यादिसो . . पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० .. श्रय 
इमस्मिं श्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

नानप्पकारक नाम कत पि अ्रकतं पि कताकत पि । कत नाम सीसूपगं 
गीवूपगं हत्थूप्गं पादूषण कटूपग । श्रकतं नाम घनकतं' वुच्चति । कताकत॑ 
नाम तदुभयं । 

रूपियं नाम सत्थवण्णो कहापणों, लोहमासको, दारुमासको, 
जतुमासको ये बोहार गच्छन्ति । 

समापज्जेय्या ति कतेन कत चेतापेति, निस्सरिगियं पाचित्तियं 
कतेन अकत चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । कतेन कताकत चेतापेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । अकतेन कतं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 
अकतेन अकतं चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । अ्रकतेन कताकतं चेतापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । कताकतेन कतं॑ चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
कताकतेन भ्रकतं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । कताकतेन कताकत॑ 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । सच्भुमज्झे निस्सज्जितब्बं । एवं च पन, 
भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्ब । तेन भिक्‍खुना सद्छुं उपस छू|मित्वा एकसं उत्तरासज्ञ 
करित्वा बुड्डानं भिक्‍्खूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा अ्रञ्जलि 
परगहेत्वा एवमस्स वचनीयों -“शअहं, भन्‍्ते, नानप्पकारकं रूपियसवोहारं 
समापज्जि | इदं में निस्सरिगयं । इमाह सद्भुस्स निस्सज्जामी” ति। 


निस्सज्जित्वा झ्रापत्ति देसेतब्बा । ब्यत्तेन भिकक्‍्खना पटिबलेन श्रापत्ति 
पटि ग्गहेतब्बा । सचे तत्थ झ्रागच्छति आरामिको वा उपासको वा सो वत्तब्बो- 


अलिनान+>+-++- >3>न>+. 2». 


१. घसक - स्था० । २-२. निस्सरिगय होति - स्या० । 


20 


29 


$, 348 


छ 349 


छ 


हनन 
झा 


20 


श्डर पाराजिकं ६ ४88१३१७ 


“झ्रावुसों, इमं जानाही” ति । सचें सो भणति - “इमिना कि प्राहरिय्यतू” 
ति, न वत्तब्बो - “इमं वा इमं वा आहरा” ति। कंप्पियं आचिक्खितब्बं - 
सप्पि वा तेलं वा मधु वा फाणितं वा। सचे सो तेन परिवत्तेत्वा' कप्पियं 
आहरति, रूपियचेतापक ठपेत्वा, सब्बेहेव परिभुड्जितब्बं॑ । एवं चेत॑ 
लभेथ, इच्चेतं कुसल, नो चे लभेथ, सो वत्तब्बो - आवुसो, इमं छड़ेंही” 
ति। सचे सो छड्ठेति, इच्चेतं कुसलं; नो चे छड्ढेति, पञ्चहड्भंहि समनन्‍नागतो 
भिक्‍खु रूपियछड्कको सम्मन्नितब्बो - यो न छनन्‍्दागति गच्छेय्य, न दोसागतिं 
गच्छेय्य, न मोहागर्ति गच्छेय्य, न भयागति गच्छेय्य, छड्डिताछ॒ड्ितं च 
जानेय्य । एवं च पन, भिक्‍खवे, सम्मन्नितब्बो । पठमं भिक्‍खु याचितब्बों । 
याचित्वा ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो जापेतब्बो - 

१३२. 'सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । यदि सद्धुस्स पत्त कल्लं, सच्धो 
इत्थन्नाम भिक्‍खुं रूपियछडुक सम्मन्नेय्य । एसा बत्ति। 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धी । सच्धो इत्थन्नाम भिक्‍खुं रूपियछडुकं 
सम्मन्‍तति । यस्सायस्मतों खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनों रूपियछडकस्स 
सम्मुति, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतों सद्भेन इत्थन्नामो भिक्‍्खु रूपियछडको । खमति सद्भूस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति। 

तेन सम्मतेन भिक्‍खुना अ्निमित्तं कत्वा पातेतब्बं । सचे निमित्त 
कत्वा पातेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१३३ रूपिये रूपियसञ्जी'रूपियं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
रूपिये वेमतिको रूपिय चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । रूपिये भ्रूपिय- 
सञ्जी रूपिय॑ चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अ्रूपिये रूपियसञ्णी रूपियं 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अरूपिये वेमतिको रूपिय चेतापेति, 


निस्सग्गिय पाचित्तिय । अरूपिये अरूपियसमज्णी रूपियं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । 


अरूपिये रूपियसज्जी, आपत्ति दुक्कटस्स।अरूपिये वेमतिको 
पिये रे 
आपत्ति दुक्कटस्स । अरूपिये भ्रूपियसऊ्नी , अनापत्ति । 


१३४. झनापत्ति उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 
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१. परिवद्टित्वा - स्पा० । २. सम्मति>- स्या० | 
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$ २० बीसतिसनिस्सगिगियं 3 
(फ्रयविक्कये ) 


(१) उपनन्दर्भिक्खुवत्थु 

१३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आारामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दो सकयपुत्तों पट्टो' 
होति चीवरकम्मं कातुं । सो पठपिलोतिकानं सद्धाटि करित्वा सुरत्तं सुपरि- 
कम्मकतं कत्वा पारुपि। अ्रथ खो श्रञ्थ्वतरो परिब्बाजको महम्घं पट 
पारुपित्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तो तेनुपसद्भूमि; उपसद्ूमित्वा 
आयस्मन्त॑ उपनन्द॑ सक्‍यपुत्तं एतदवोच - 'सुन्दरा खो त्यायं, आ्ावुसो, 
सद्धाटि, देहि मे पटेना” ति। “जानाहि, आवुसो” ति। “आ्रामावुसो, 
जानामी” ति। “हन्दावुसो” ति, श्रदासि । श्रथ खो सो परिब्बाजको त॑ 
सद्भाटि पारुपित्वा परिब्बाजका राम अ्रगमासि । परिब्बाजका त॑ परिब्बाजकं 
एतदवोचु - “सुन्दरा खो त्यायं, श्रावुसो, सल्भाटि; कुतो तया लड्धा” ति ? 
“तेन मे, आवुसो, पटेन परिवत्तिता” ति। “कतिहि पि त्यायं, आवुसो, 
सद्धाटि भविस्सति, सो येव ते पटो वरो” ति। 

अ्रथ खो सो परिब्बाजको - “सच्चं खो परिब्बाजका भआराहंसु - 
कतिहि पि म्यायं सद्धभाटि भविस्सति ! सो येव में पटो वरो”” ति 
येनायस्मा उपनन्दो सकयपुत्तों तेनुपस द्धूमि; उपसड्ूमित्वा आयस्मन्तं उपनन्द 
सक्‍यपुत्तं एत्दवोच - “हन्द ते, आवुसो, सच्धाटि'; देहि में पट” ति। 
“ननु त्व, आवुसो, मया वुत्तो - जानाहि, आवुसो ति! नाह दस्सामी” 
ति। भ्रथ खो सो परिबव्बाजको उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “गिही' 
पि नं गिहिस्स विप्पटिसारिस्स देन्ति, कि पन पब्बजितो पब्बजितस्स न 
दस्सती” ति ! अस्सोसुं खो भिवखू तस्स परिब्बाजकस्स उज्ायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्‍ख्‌ अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
परिब्बाजकेन सद्धिं कयविक्कयं समापज्जिस्सती” ति ! अ्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ 
झायस्मन्तं उपनन्द॑ सक्यपुत्त अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसुं । 





१. पद्दो - स्था०, रो० । २. पारुपषि - सी० । ३. परिव्टिता - स्या०॥ ४. संघाटि - 
सी०, रो०; सद्भार्टि -स्या० । ४५. गिहि - स्था० । 
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३४४ पाराजिक [ ४.२०.१३४- 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगगा एतस्मि निदान एतस्मिं पकरणे भिक्‍खुसडू 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्त उपनन्द सकक्‍्यपुत्त पटिपुच्छि- 'सच्च॑ किर 
त्व, उपनन्द, परिब्बाजकेन सद्धि कयविक्कय समापज्जसी'” ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। विगरहि बुद्धों भगवा ...पें०... कं हि नाम त्वं, 
मोघपुरिस, परिव्बाजकेन सद्धि कयविक्कयं समापज्जिस्ससि ! नेंत॑, 
मोघपुरिस, अप्पसन्तान वा पसादाय .. पे०. एवं च पन, भिक्‍खवे, 
इम सिक्‍्खापद उहिसेय्याथ - 

१३६. “यो पन भसिक्‍खु नानप्पकारक कयविक्कर्य समापज्जेय्य, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय ति । 


(३) विभज्ञो 


१३७. यो पत्ता ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू त्ति ... पे७ ... 
अय इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतो भिकखू ति । 


नानप्पकारक नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय भेसज्ज- 
परिक्‍्खारा, अन्तमसो चुण्णपिण्डो पि दन्तकट्टु पि दसिकसुत्त पि 


कयबिक्कय समापज्जेय्या ति इमिना इमर देहि, इमिना इमं ग्राहर, 
इमिना इम परिवत्तेहि, इमिना इम चेतापेही ति । अज्ञाचरति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । यतो कयित च होति विक्‍्कयित च॒ प्रत्तनों भण्डं परहत्थगतं 
परभण्ड श्रत्तनो हत्थगत, निस्सरिगिय होति । निस्सज्जितब्बं सद्भुस्स वा 
गएस्स वा कुगलस्स वा | एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे० ... 
प्रह, भन्‍्ते, नानप्पकारक कयविक्‍्कय समापज्जि | इद में निस्सग्गियं । 
इमाहं सच्चस्स निस्सज्जामी ति ... पे० ... द्देय्या ति... पे० ... ददेय्यु ति 
* पे० ... आयस्मतों दम्मी ति । 


१३८. कयविक्कये कयविक्कयसज्जी, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
कयविक्कये बेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय । कयविक्कये नकयविक्कय- 
सञ्ञी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


नकयविक्कये कयविक्कयसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्‍कये 
वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्‍्कये नकयविक्कयसअञ्ली, भ्रनापत्ति। 


१३६. अनापत्ति - अग्घ पुच्छुति, कप्पियकारकस्स आाचिक्खति, 
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“हद अम्हाक भ्रत्यि, भ्रम्हाक॑ च इमिना च इमिना च अत्थो” ति भ्रणति, 


उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 
को सियवर्गों दुतियों । 


तस्सुहान 
कोसिया' सुद्धद्वेभागा, छब्बस्सानि निसीदन । 
दे च लोमानि उग्गण्हे, उभो नानप्पकारका ति ॥। 


$ २१. एकवीसतिमनिस्सग्गिय 
(श्रतिरेकपत्तभार णे ) 
(१) छुब्बग्गियभिक्खुबत्य्‌ 

१४०. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू बहू पत्ते 
सन्निचय करोन्ति । मनृस्सा विहारचारिक आहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्झा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया बहू पत्ते 
सन्निचयं करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्ज वा समणा सकक्‍्यपुत्तिया करिस्सन्ति 
ग्रामत्तिकारणं॑ वा पसारेस्सन्ती” ति ! अस्सोसु खो भिकक्‍ख्‌ तेसं 
मनुस्सान उज्ञायन्तानं खिय्यन्तान विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू अ्रप्पिच्छा 
.. पे० ते उज्ञझायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍खू अ्तिरेकपत्तं धारेस्सन्ती” ति ! अथ खो ते भिकक्‍खू छब्बगिगिये 
भिक्‍खू अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 

(२) पण्ञ्तत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्डं सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्‍खवे, भ्रति- 
रेंकपत्तं धारेथा ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, अतिरेकपत्त धारेस्सथ ! नेत, मोघ- 
पुरिसा, अप्पसन्नान वा पसादाय . पे० . एवं च पन, भिक्‍खवे, इस 
सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 
ह १४१. “यो पन भिक्‍ख्‌ अतिरेकपस॑ धारेस्य, निस्सगिगियं 
पात्िित्तियं ति । 


१. कोसियं --सी० । २. पत्तवणिज्ज - स्यथा०, रो० । 
पाराजिकं - ४४० 
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पाराजिकं (४.२१. १४ १- 


एवड्चिदं भगवता भिक्‍्खून सिक्खापद पञ्ञ्नत्तं होति । 
(३) आनन्देन सारिपुत्तस्स निक्खित्तपत्तवत्थु 
१४२. तेन खो पन समयेन आयस्मतो आननन्‍्दस्स अतिरेकपत्तो 


उप्पन्नों होति । श्रायस्मा च आ्रानन्दो त पत्तं झायस्मतो सारिपुत्तस्स 
दातुकामो होति । आयस्मा च॑ सारिपुत्तो साकेते विहरति । श्रथ खो 
ग्रायस्मतो आानन्दस्स एतदहोसि-“भगवता सिक्‍खापद॑ पञ्ञ्मत्त - न 
अतिरेकपत्तो धारेतब्बो' ति । श्रयं च में श्रतिरेकपत्तो उप्पन्नों | भ्रह- 
डिचिमं पत्त श्रायस्मतों सारिपुत्तस्स दातुकामों । आयस्मा च सारिपुत्तो 
साकेते विहरति । कथ नु खो मया पटिपज्जितब्ब” ति ? श्रथ खो 
आयस्मा झ्रानन्‍्दों' भगवतो एतमत्थ आरोचेसि । “कीवचिरं पनानन्द, 
सारिपुत्तो आगच्छिस्सती' ति ? “नवम वा, भगवा, दिवस दसम॑ 
वा” ति। 


(४) श्रनुपणथ्ञ्मत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मिं पकरणे धम्मिं कथ्थ॑ 


कत्वा भिक्‍्खू श्रामन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्खवे, दसाहपरम अतिरेकपत्त॑ 
धारेतु । एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍खापदं उद्दिसेय्याथ- 


१४३. “दसाहपरम अ्रतिरेकपत्तों धारेतब्बो । त॑ श्रतिक्कासयतो 


निस्‍सग्गिय पाचित्तिय  ति । 


(५) विभद्ठो 


१४४. दसाहपरमं ति दसाहपरमता धारेतब्बो । भ्रतिरेकपत्तो नाम 


श्रनधिट्टितो श्रविकप्पितो । पत्तों नाम द्वें पत्ता अ्योपत्तो मत्तिकापत्तो ति। 


तयो पत्तस्स वण्णा उक्कट्ठों पत्तों मज््िमों पत्तो ओमको पत्तो। 


उककट्ठी नाम पत्तो अड्डान्हकोदन गण्हाति चतुभागं खादन तदुपिय 
ब्यअ्जनं । मज्झ्चिमों माम पत्तों नाछ्िकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं 
तदुपियं ब्यञ्जनं । श्रोमको नाम पत्तों पत्थोदन गण्हाति चतुभागं खादनं 
तदुपिय ब्यआजन । ततो उक्कट्टी अपत्तो, श्रोमको अ्रपत्तो । 


त॑ भ्रतिककामयतो निस्सग्गियों होती ति एकादसे भ्ररुणुग्गमने 


निस्सग्गियो होति । निस्सज्जितब्बो सद्धभृस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स 
वा । एवं च पन, भिक्‍सखवे, निस्सज्जितब्बो । तेन भिक्‍खुना सद्भू 


स्‍्या 


१ मन» पोत्यके “भ्रथ खो झ्रायस्मा आनन्‍्दरो” इति पाठो न विस्सति । २. खादतीये - 


४.२१. १४६] एकबीसतिमनिस्सग्णियं पर 


उपस कूमित्वा एकंसं उत्तरासज्जं करित्वा वुड्डानं' भिक्‍खूनं पादे वन्दित्वा 
उक्कूटिक निसीदित्वा भ्रव्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “भ्रयं मे, 
भनन्‍्ते, पत्तो दसाहातिक्क॑न्तो निस्सरिगयों। इमाहं सद्भूस्स निस्सज्जामी” 
ति। निस्सज्जित्वा आपत्ति देसेतब्बा । ब्यसेन भिक्‍खुना पटिबलेन 
आपत्ति पटिग्गहेतब्बा, निस्सट्गुपत्तो दातब्बो । ह 

१४५. 'सुणातु में, भन्‍ते, सद्धो। श्रयं पत्तो इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों 
निस्सग्गियो सद्डुस्स निस्सट्टो । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इमं पत्तं 
इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो दर्देय्या' ति। 

१४६. तेन भिक्‍खुना सम्बहुले भिक्‍्खू उपसड्भूमित्वा एकंस उत्त रा- 
सड्भं करित्वा बुट्डान भिक्‍खूनं पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा अ््जाल 
पग्गहेत्वा एवमस्सु वचनीया - 'अय में, भन्‍्ते, पत्तों दसाहातिक्कन्तो 
निस्सग्गियो | इमाहूं आयस्मन्तान निस्सज्जामी” ति । निस्सज्जित्वा 
आपत्ति देसेतब्बा । ब्यत्तेत भिक्‍्खुना पटिबलेन आपत्ति पटिग्गहेतब्बा, 
निस्सट्गुपत्तो दातब्बों । 

१४७. 'सुणन्तु में आयस्मन्ता । अयं पत्तों इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो 
निस्सगिगियों आ्रायस्मन्तानं निस्‍्सट्टो । यदायस्मन्तानं पत्तकल्लं, आयस्मन्त 
इम पत्तं इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों दर्देय्यु”/ ति । 

१४८. तेंन भिक्खुना एक भिक्‍्खु उपसद्डूमित्वा एकंसं उत्तरा- 
सरल करित्वा उक्कुटिक॑ निसीदित्वा शअ्रञ्जलिं पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “भ्रय में, आवुसो, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सग्गियों । इमाहं 
आ्रायस्मतो निस्सज्जामी” ति । निस्सज्जित्वा आपत्ति देसेतब्बा । तेन 
भिक्‍खुना श्रापत्ति पटिग्गहेतब्बा, निस्सट्ट॒पत्तो दातब्बो- “इम पत्तं 
गयस्मतो दम्मी'” ति। 


१४६. दसाहातिक्कन्ते अ्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तियं । दसाहातिक्कन्ते प्रनति- 
क्कन्तसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तियं । श्रतधिट्विते श्रधिट्वितसज्जी, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । अविकप्पिते विकप्पितसञ्ञी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
प्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी, निस्सग्गियं पात्ित्तियं। अ्रनट्ठे नट्ुसञ्णी 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । अविनट्ठे विनद्वस|्जी, निस्सग्गियं पातचित्तियं । 


१ बुड्ानं -सी० । २. व्यत्तेन - रो०। 
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अभिन्‍ने भिन्‍नसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय। अविलुत्ते विलुत्तसञ्ञी, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय पत्त भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, झापत्ति दुककटस्स । 
दसाहानतिक्कन्ते अतिक्कन्तसञ्जी, आपत्ति दुककटस्स। दसाहानतिककन्ते 
वेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते अनतिक्‍कन्तसज्ञी, 
अनापत्ति । 

१५० अनापत्ति अ्रन्तोदसाह अधिट्वरंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, भिज्जति, अच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू निस्सट्टुपत्तं न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । “न, भिक्‍खवे, निस्सद्गु॒प्तो न दातब्बों । 
यो न दर्देय्य, आपत्ति दुक्‍कटस्सा' ति । 

कल नल 
४8 २२. बावीसतिमनिस्सग्गिय 
(ऊनपञ्चयन्धनपत वार णे 
(१) कपिलवत्थुकुम्भकारवत्थु 

१५१. तेत समयेन बुद्धो भगवा सकक्‍केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पत्र समयेन अज्ञतरेन कुम्भकारेन भिक्‍खू 
पवारिता होन्ति - “येस अय्यान पत्तेन अत्थो अह पत्तेना” ति। तेन खो 
पन समयेन भिक्‍्खू न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विश्ञ्यापेन्ति । येस 
खुदका पत्ता ते महन्ते पत्ते विज्व्यापेन्ति | येसं महन्ता पत्ता ते खुदके 
पत्ते विज्ञापेन्ति । अथ खो सो कुम्भकारो भिक्‍खूनं बह पत्ते करोन्‍्तों 
न सक्‍कोति अछ्छ्य विक्कायिक भण्ड कातु, अत्तना पि न यापेति, 
पुत्तदारा पिस्स किलमन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विज्ञा- 
पेस्सन्ति ” भ्रय इमेस बहू पत्ते करोन्‍्तो न सक्‍कोति श्रठ्ज्यं विककायिकं 
भण्ड कातु, श्रत्तना पि न यापेति, पुत्तदारा पिस्स किलमन्ती” ति। 

अस्सोस खो भिक्‍खू तेस मनुस्सानं उज्ञञायन्तान खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अपिच्छा.. पे० . ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्‍्खू न मत्त जानित्वा बहू पत्ते 
विज्ञ्ापेस्सन्ती” ति ! अ्थ खो ते भिक्‍खू ते अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 


१. गष्हाति- स्था०। 
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भगवतो एतमत्थं आरोचेसू ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिवखू न 
मत्तं जानित्वा बहू पत्ते विज्ञज्यापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम ते, भिक्‍्खवे, मोघ५रिसा 
न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विज्ज्यापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिवेखू आमन्तेसि - 
“न, भिक्‍ख वे, पत्तों विज्ञ्ञापेतब्बो । यो विध्व्यपेय्य, श्रार्पत्त दुक्‍क- 
टस्सा ति । 

१५२ तेन खो पन समयेन अज्व्मतरस्स भिक्‍खुनो पत्तों भिन्‍नो 
होति। श्रथ खो सो भिक्‍खु - 'भगवता पटिक्खित्त पत्त विञ्ञ्यापेतु ति 
कुक्कुच्चायन्तो न विज्व्मापेति । हत्थेसु पिण्डाय चरति | मनुस्सा उज्ह्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हत्थेसु पिण्डाय 
चरिस्सन्ति, सेय्यथापि तित्थिया” ति ! अस्सोसुं खो भिक्‍खू तेस मनुस्सान 
उज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान | अथ खो ते भिक्‍खू भगवतों एत- 
मत्थं आरोचेसू । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्सिं 
कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - 'अनुजानामि, भिक्‍खवे, नद्वुपत्तस्स वा 
भिन्‍नपत्तस्स वा पत्त विज्ञ्यापेतु” ति। 

१५३. तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्‍खू- “भगवता 
पनुध्व्यातं नट्टुपत्तस्स वा भिन्‍नपत्तस्स वा पत्तं विज्ञ्ञापेत्‌” ति अप्पमत्तकेन 
पि भिन्‍नेन' अप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते 
विज्व्यापेन्ति । ग्रथ खो सो कुम्भकारो भिक्‍खून तथेव बहू पत्ते करोन्‍्तो 
न सक्‍कोति भअ्रज्ञ्य विक्कायिक॑ भण्ड कातु, भ्रत्तना पि नयापेति, पुत्तदारा 
पिस्स किलमन्ति | मनुस्सा तथेव उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विज्ब्या- 
पेस्सन्ति ! श्रयं इमेस बहू पत्ते करोन्तों न सक्‍कोति अज्ज्यं विक्कायिक 
भण्ड कातु, अत्तना पि न यापेति, पुत्तदारा पिस्स किलमन्ती” ति। 

अ्रस्सोसु खो भिकक्‍खू तेस मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तान 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू श्रप्पिच्छा ... प० ... ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थं हि. नाम छुब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ अश्रप्पमत्तकेन पि 
भिन्‍नेन भ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेत पि बहू पत्ते बिछ्य्या- 
पेस्सनती” ति ! श्रथ खो ते भक्‍खू छुब्बग्गिये भिक्खू अनेकपरियायेन 





१, एत्य “अ्रप्पम्तकेन पि छिट्देब” इति भ्रधिको पाठों स्थाल पोत्थके भ्रत्थि । 
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विगरहित्वा भगवतों एतमत्थं झ्ारोचेसु । 
(२) पञ्च्त्ति 
प्रथ (खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसलू 
सन्निपातापेत्वा छब्बगरिगिये भिक्‍्खू पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर तुम्हें, 
भिक्‍खवे, अप्पमत्तकेन पि भिन्‍नेन अप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन' 
पि बहू पत्ते विजध्ञ्ञापेथा” ति ? 'सच्चं, भगवा ति। विगरहि 
बुद्धो भगवा ..पे०. कथ हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, अप्पमत्तकेन पि 
भिन्‍नेन अप्पमत्तकेन पि खण्ड्रेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विज्जापेस्सथ ! 
नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्तानं वा पसादाय पे० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, 
इमं सिक्खापद उहिसेय्याथ - 

१५४ 'यो पन भिक्‍खु ऊनपञऊचबन्धनेन पत्तेन अ्रञऊ्ञं नव परत 
चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं । तेन भिक्‍्खुना सो पत्तो भिक्‍खुपरिसाय 
निस्सज्जितब्बो । यो चर तस्सा भिक्‍ख॒परिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्स 
भिक्‍खुनो पदातब्बो - अये ते, भिक्‍्ख्‌, पत्तो याव भेदनाय धारेतब्बो' ति । 
श्रयं तत्थ सामीची  ति । 

(३) विभद्ो 

१५५ यो पना ति यो यादिसो. पे०. भिक्‍ख्‌ ति... पे० .. 
अ्रयं इमस्मि श्रत्थे अ्धिप्पेतों भिक्‍वू ति । 

ऊनपडचबन्धनों नाम पत्तों अबन्धनों वा एकबन्धनो वा द्विबन्धनों 
वा तिबन्धनों वा चतुबन्धनों वा। अवन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स 
ढड॒ गुला राजि न होति । बन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स हृड गला राजि 
होति। नो नाम पत्तों विज्व्नत्ति उपादाय वुच्चति । हि 

चेतापेय्या ति विज्ञ्यापेति, पयोगे दुक्कट। पटिलाभन निस्स- 
ग्गियो' होति। सद्चू मज्ञे निस्सज्जितब्बों । सब्बेहेव अ्धिट्वितपत्त गहेत्वा 
सन्निपतितब्ब । न लामको पत्तों श्रधिट्वा तब्बो - “महम्घ पत्तं गहेस्सामी”” ति। 
सचे लामक पत्त अ्धिट्रृति - “महग्घ पत्त गहेस्सामी” ति, आपत्ति दुक्कटस्स | 
एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बो । तेन भिक्‍खुना सद्दूं उपस ड्भुमित्वा 
एकस उत्तरासज्ज करित्वा वुड्डान भिक्‍खून पादे वन्दित्वा उक्कुटिक॑ 
निसीदित्वा अज्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयों - “अयं मे, भन्‍ते, पत्तो 
ऊनपञ्चबन्धनन पत्तेन चेतापितो निस्सग्गियो । इमाह सद्भू स्स निस्सज्जामी” 


१ अ्रप्पमत्तकेन विलिखितब्ेन न मत्त जानित्वा - स्था० । २ निस्सग्गिय - सी० । 
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ति। निस्सज्जित्वा आपत्ति देसेतब्बा । ब्यत्तेत भिकखुना पटिबलेन 
ग्रापत्ति पटिग्गहेतब्बा । पञु्चहद्भेहि समनन्‍नागतो भिक्‍खु पत्तग्गाह्मपको' 
सम्मन्नितब्बो - यो न छुन्दागरति गच्छेग्य, न दोसागति गच्छेय्य, 
न मोहागति गच्छेग्य, न भयागति गच्छेय्य, गाहितागाहित॑ च 
जानेय्य । एवं च पन, भिक्‍खवे, सम्मन्नितब्बो । पठम भिक्‍खु याचितब्बो । 
याचित्वा ब्यत्तेन भिक्‍खुना पटिबलेन सच्भी आपेतब्बों - 

१५६. “सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्लो । यदि सद्धुस्स पत्तकल्लं, सद्धो 
इत्थन्नाम॑ भिक्‍खुं पत्त ग्गाहापक सम्मन्नेय्य । एसा ज्यत्ति । 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नामं भिक्‍खुं पत्तग्गाहापकं 
सम्मन्‍नति' । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिवखुनों पत्तग्गाह्मपकस्स 
सम्मुति', सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सचद्धेन इत्थन्नामो भिक्‍खु पत्तग्गाहापको । खमति सद्धूस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी ' ति । 

१५७. तेन सम्मतेन भिकक्‍खुना पत्तो गाहेतब्बो । थेरो वत्तब्बो- 
“गण्हातु, भन्‍्ते/थेरो पत्त” ति । सचे थेरो गण्हाति, थेरस्स पत्तो दुतियस्स 
गाहेतब्बो । न च _तस्स अनुहयताय न गहेतब्बो । यो न भष्हेय्य, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । अ्रपत्तकस्स न गाहेतब्बो । एतेनेव उपायेन याव सच्भुनवका 
गाहेतब्बा। यो च तस्सा भिक्खुपरिसाय पत्तपरियन्तो, सो तस्स 
भिक्‍्खुनो पदातब्बो - “अय ते, भिक्‍खु, पत्तो याव भेदनाय धारेतब्बो ' ति। 

तेन भिक्‍खुना सो पत्तो न अदेसे निक्खिपितब्बो, न अ्रभोगेन भुड्जि- 
तब्बो, न विस्सज्जेतब्बो - “कथायं पत्तो नस्सेय्य वा विनस्सेय्य वा 
भिज्जेय्य वा” ति ? सचे श्रदेसे वा निक्खिपति श्रभोगेन वा भुञ्जति' 
विस्सज्जेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अ्रय तत्थ सामीची ति श्रय तत्थ अनुधम्मता । 

१५८. भश्रबन्धनेन पत्तेत अ्बन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सम्गिय पाचि- 
त्तियं । भ्रबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
श्रबन्धनेन पत्तेन हिबन्धनं पत्त चेतापेति, निस्सग्गियं पाथित्तिय । अश्रबन्धनेन 
पत्तेन तिबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सरिगियं पाचित्तियं । अबन्धनेन पत्तेन 
चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 


१. पत्तगाहापको - सी०, स्था०, रो० । २. गहितागहितं - स्था०, रो० । ३. सम्म- 
ण्णत्ि-सी० । ४. सम्मति- स्था० । ५. सो न - स्था० । ६. परिभुञ्जति> स्या० । 
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एकबन्धनेन पत्तेन अबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
एकबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । एक- 
बन्धनेन पत्तेन द्विबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । एकबन्धनेन 
पत्तेन तिबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । एकबन्धनेन पत्तेन 
चतुबन्धन पत्त चेतापति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

द्विबन्धनेन पत्तेन अबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
द्विबन्धनेत पत्तेन एकबन्धन पत्त . पे० ... हिबन्धन पत्त तिबन्धन पत्तं 
चतुबन्धनं पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

तिबन्धनेन पत्तेन अबन्धन पत्त .पे०» एकबन्धन पत्त पें० .. 
द्विवन्धन पत्त तिबन्धन पत्त . चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तियं । 

चतुबन्धनेन पत्तेत अ्रबन्धन पत्त .पें०.. एकबन्धनं पत्त ... 
द्विन्धन पत्त तिबन्धन पत्त . चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

अबन्धनेन परतेन अबन्धनोकास पत्त चेंतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
त्तिय । भ्रबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनोकास पत्त ..पे० टिबन्धनोकास पत्त .. 
तिबन्धनोकास पत्त . चतुबन्धनोकास पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

एकबन्धनेन पत्तेन अबन्धनोकास पत्त .पें० . एकबन्धनोकास 
पत्त .. द्विबन्धनोकास पत्त . तिबन्धनोकास पत्त . चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

द्विबन्धनेन पत्तेन अ्रबन्धनोकास पत्त .. पे० . चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापति, निस्सगिगिय पाचित्तिय । 

तिबन्धनेन पत्तेन अनुबन्धनोकास पत्त पे० . चतुबन्धनोकास पत्तं 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं | 

चतुबन्धनेन पत्तन अ्रबन्धनोकास पत्त .. पे० ... एकबन्धनोकास पत्तं 
« हिबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त ... चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ग्रबन्धनोकासे न पत्तेन अबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं। 
अ्बन्धनोकासेन पत्तेन एकबन्धन पत्त .. पे० . द्विबन्धनं पत्त .. तिबन्धनं 
पत्त . चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 


चतुबन्धनोकासेन पत्तन अबन्धनं पत्त चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
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चतुबन्धनोकासेन पत्तेन एकबन्धनं पत्तं ... पे० ... द्विबन्धनं पत्तं ... 
तिबन्धनं पत्तं ... चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

अबन्धनोकासेन पत्तेन अ्बन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... एकबन्धनोकास 
पत्तं ... द्विबन्धनोकासं पत्तं ... तिबन्धनोकासं पत्तं ... चतुबन्धनोकासं पत्त 
चेतापेति, निस्सरिगियं पाचित्तियं । 

चतुबन्धनोकासेन पत्तेन अ्रबन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... एकबन्धनोकास 
पत्त ... द्विबन्धनोकासं पत्तं ... तिबन्धनोकासं पत्तं ... चतुबन्धनोकासं पत्तं 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 

१५६. अ्रनापत्ति नद्ट॒ुपत्तस्स, भिन्‍नपत्तस्स, ज्यातकानं पवारितानं, 
अ्रञ्व्मस्सत्थाय, अत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


मी ५ मिल 


$ २३. तेबीसतिसनिस्सग्गियं 

(भेसज्जसन्तिधिकरणे ) 

(१) पिलिन्दवच्छुवत्थु 
१६०. तेन समयेन बद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स आर रामे । तेन खो पन समयेन ग्रायस्मा पिलिन्दवच्छी राजगहे 
पब्भार सोधापेति लेण कत्तुकामो । श्रथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्दवच्छी तेनुपसद्भूमि; उपसडू|मित्वा ग्रायस्मन्तं 
पिलिन्दवच्छ अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमनन्‍्तं निसिन्‍नो खो 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो ग्रायस्मन्तं पिलिन्दबच्छ एतदवोच - “कि, 
भन्‍्ते, थेरो कारापेती” ति ? “पब्भारं महाराज, सोधापेमि लेण कत्तुकामो ” 
ति। “अत्थो, भन्‍ते, अय्यस्स आरामिकना' ति ? “न खो, महाराज, भगवता 
आरामिको ग्नुञ्च्यातो ति । “तन हि, भन्‍्ते, भगवन्त पटिपुच्छित्वा मम 
प्रारोचेय्याथा” ति। “एवं महाराजा” ति खो झायस्मा पिलिन्दवच्छी 
रख्मो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स पच्चस्सोसि | श्रथ खो आयस्मा 
पिलिन्दवच्छी राजानं मागधं सेनिय बिम्बिसारं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । अथ खो राजा माग्रधों सेनियो बिम्बिसारो 
आयस्मता पिलिन्दवच्छेन धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहंसितो उद्बायासना ग्रायस्मन्तं पिलिन्दवच्छे अभिवादेत्वा पदक्‍िखण 

कत्वा पक्‍कामि । 





१. लेने -- स्था ५ । 
पाराजिक॑-- ४५. 
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१६१. अथ खो आयस्मा पिलिन्दवच्छो भगवतों सन्तिके दूत॑ 
पाहेसि - “राजा, भन्‍्ते, मागधो सेनियो बिम्बिसारों आ्रारामिकं दातुकामो। 
कथ्थ न खो, भनन्‍्ते, मया' पटिपज्जितब्बं” ति ? अभ्रथ खो भगवा एतस्मिं 
निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मिं कथं कत्वा भिक्‍खू भ्रामन्‍्तेसि - अनुजानामि 

५ भिक्‍खवे, आ्रारामिक” ति । दुतिय पि खो राजा मागधों सेनियो बिस्बि- 
सारो येनायस्मा पिलिन्दिवच्छी तेनपसड्भूमि; उपसड्ूमित्वा आयस्मन्तं 
पिलिन्दवच्छ अ्भिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्‍तो खो राजा 

मागधो सेनियो बिम्बिसारों श्रायस्मन्तं पिलिन्दवच्छुं एतदबोच - “अनु- 
ज्व्यातो, भन्‍ते, भगवता आरामिको” ति ? “एवं, महाराजा” ति। 

00 तिन हि, भन्‍्ते, अय्यस्स आरामिक दम्मी” ति । भ्रथ खो राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारों आयस्मतो पिलिन्दवच्छस्स आरामिक पटिस्सुणित्वा 
विस्सरित्वा चिरेन सति पटिलभित्वा अज्जतरं सब्बत्थक महामत्तं 
प्रामन्तेसि - यो मया, भणे, अ्रय्यस्स आरामिको पटिस्सुतो, दिन्नो सो 
ग्रारामिको/ ति ? “न खो, देव, अय्यस्स आरामिको दिन्नो” ति । 

5 “कीवचिर नु खो, भणे, इतो' हि त॑ होती” ति? अ्रथ खो सो महामत्तो 
रत्तियो गणेत्वा' राजान मागध सेनिय बिम्बिसार एतदवोच - “पञू्च 
देव, रत्तिसतानी  ति। “तेन हि, भणे, अय्यस्स पञ्च आरामिकसतानि 
देही” ति । “एवं, देवा” ति खो सो महामत्तो रज्जो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स पटिस्सुणित्वा आयस्मतो पिलिन्दवच्छुस्स पञ्च 

20 आरामिकसतानि पादासि, पाटियेक्कों गामो निविसि । आरामिकगामको 
ति थिन आहसु, पिलिन्दगामकोी तिपि न आहसु । 

१६२ तेन खो पन समयेत आयस्मा पिलिन्दवच्छी तस्मि गामके 
कुलूपको होति । अथ खो आयस्मा पिलिन्दवच्छी पुब्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरं आदाय पिलिन्दगामक पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन 


25 तस्मिं गामक उस्सवो होति। दारका अलडूता मालाकिता कीढछन्ति । श्रथ 


खो आयस्मा पिलिन्दवच्छी पिलिन्दगामक॑ सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
ग्रज्ञवतरस्स आरामिकस्स निवेसन तेनुपसद्भूमि; उपसद्भुमित्वा पण्ज्नत्ते 
झासने निसीदि । तेन खो पन समयेन तस्सा आरामिकिनिया धीता ग्रऊ- 


न «>»»- न बन न-पनननन नमन न-म--२<«. सम» मन» सनन-कनमन-पन---लेलभन-नम ०. 


१. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि | २. पटिसुणित्वा -सी ०, रो० । ३-३० इतो रसि -हय, 
४ विगणेत्वा -सी०, रो० । ५. देथा-रो० । ६. शअ्रदासि - स्था०। ७. पिलिन्दबच्छगामकों - 
स्या० । ८५ कुलूपकों - स्गा०/ कुलूपगो - सी० । ६. ग्रजाद्रता-रो० ! 
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दारके अलडूते' मालाकिते पस्सित्वा रोदति - “माल में देथ, भ्रलद्धारं में 
देथा” ति । भ्रथ खो आयस्मा पिलिन्दवच्छो तं श्रारासिकिनिं एतदवोच - 
“किस्सायं दारिका रोदती” ति ? “अ्रयं, भन्‍्ते, दारिका अ्ञज्जे दारके 
ग्रलड्भूते मालाकिते पस्सित्वा रोदति - 'मालं मे देथ, अलझ्ारं में देथा' 
ति । कुतो अ्रम्हाक दुग्गतानं माला कुतो, श्रलड्भारो” ति ? श्रथ खो आयस्मा 
पिलिन्दवच्छी ग्रज्ञजातरं तिणण्डपक' गहेत्वा'तं आरामिकिनि एतद- 
वोच - हन्दिमं तिणण्डुपकं तस्सा दारिकाय सीसे पटिमु्य्वा”” ति। अ्रथ 
खो सा आरामिकिनी तं तिणण्ड्पक गहेत्वा तस्सा दारिकाय सीसे पटि- 
मुझछ्चि । सा अ्रहोसि सुवण्णमाला अभिरूपा दस्सनीया पासादिका । 
नत्यि तादिसा रज्ञो पि अन्तेपुरे सुवण्णमाला। मनुस्सा रज्ो मामधस्स 
सेनियस्स बिस्बिसारस्स आारोचेसूं - “अमुकस्स, देव, आरामिकस्स घरे 
सुवण्णमाला ग्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा देवस्सा पि 
अन्तेपुरे सुबण्णमाला । कुतो तस्स दुग्गतस्स ! निस्ससयं चोरिकाय आभता” 
ति !! अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो ते आारामिककुलं 
बन्धापेसि । दुतियं पि खो आयस्मा पिलिन्दवच्छो पुब्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवर आदाय पिलिन्दगरामक पिण्डाय पाविसि । पिलिन्दगामके 
सपदानं पिण्डाय चरमानों येन तस्स आरामिकस्स निवेसनं तेनुपसद्धूमि; 
उपस छ्ुुमित्वा पटिविस्सक पुच्छि - “कहं इमं आरामिककुलं गत” ति ? 
“एतिस्सा, भन्‍्ते, सुवण्णमालाय कारणा रज्ञ्या बन्धापितं” ति। 

१६३. अ्रथ खो झ्रायस्मा पिलिन्दबच्छी येन रज्जो मागधस्स सेनि- 
यस्स बिस्बिसारस्स निवेसन तेनुपसड्भूमि; उपसद्भूमित्वा पण्व्तत्ते आसने 
निसीदि । अथ खो राजा मागधों सेनियो बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्द- 
वच्छी तेनुपसद्भुमि; उपसड्भडूमित्वा आयस्मन्त पिलिन्दवच्छ श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्‍्त खो राजानं मागध सेनिय बिम्बिसार 
प्रायस्मा पिलिन्दवच्छी एतदवोच - 'किस्स, महाराज, श्रारामिककुल 

बन्धापित ” ति ? “तस्स, भन्‍्ते, आरामिकस्स घरे सुवण्णमाला भ्रभिरूपा 
दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा अम्हाक पि अन्तेपुरे सुवण्णमाला। 
कुतो तस्स दुग्गतस्स ! निस्ससय चोरिकाय आभता” ति !! अ्रथ खो 
आयस्मा पिलिन्दवच्छो रझ्जो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स पासाद 
१ झलछिते -रो० । २. दाब्कि- रो० । ३. तिणण्ड्पक -स्था० । ४, पस्सित्या - 

सी० । ५. पटिमुब्धच ही - स्था० । ६, देवस्स - रो० । 
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सुबण्णं ति अधिमुच्चि । सो अहोसि सब्बसोवण्णमयो । “इदं पन ते, 
महाराज, ताव बहु सुवण्ण कुतो” ति ? “श्रज्ज्ञातं, भन्‍ते, अय्यस्सेवेसो 
इद्धानुभावो” ति । त आरामिककुलं मुड्चापेसि | मनुस्सा - “अय्येन किर 
पिलिन्दवच्छेन सराजिकाय परिसाय 5त्तरिमनुस्सधम्मं इद्धिपाटिहारियं 
दस्सित” ति, अ्रत्तमना अभिष्पसन्ता आयस्मतो पिलिन्दवच्छस्स' पञुच 
भेसज्जानि अ्रभिहरिसु, सेय्यथिद - सप्पिः नवनीत॑ तेल मधु फाणितं । 
पकतिया पि च आयस्मा पिलिन्दवच्छी लाभी होति पञ्चन्न॑ भेंसज्जान । 
लद्ध लद्ध परिसाय विस्सज्जेति । परिसा चस्स होति बाहुल्लिका । लड्ध 
लद्ध कोलम्बे' पि घटे पि प्रेत्वा पटिसामेति, परिस्सावनाति पि थविकायो 
पि प्रेत्वा वातपानेसु लग्गेति । तानि श्रोलीनविलीनानि तिद्टन्ति । 
उन्द्रेहि' पि विहारा ओकिण्णविकिण्णा होन्ति । मनुस्सा विहारचारिक 
आ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -- “भ्रन्तोकोट्ठा- 
गारिका इमे समणा सक्यपुत्तिया, सेय्यथापि राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो” ति ! अस्सोस्‌ खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सान उज्ञायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्‍खू अ्रष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति- “कथ हि नाम भिक्‍खू एवरूपाय बाहुललाय चेतेस्सन्ती” ति ! गझ्थ 
खो ते भिक्‍खू ते अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 
(२) प्॑थ्नत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतश्मि निदाने एतास्म पकरण शिक्‍्खुसड्धू 
सन्निपातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्‍खवे, भिक्खू 
एवरूपाय बाहुल्‍लाय चेतेन्ती” ति ? “सच्च, भगवा” ति। विगररहि बुद्धो 
भगवा पे०. कथ हि नाम ते, भिक्‍्खवे, मोघपुरिसा एवरूपाय बाहु- 
ल्‍लाय चेतेस्सन्ति ! नेत, भिक्‍खवे, अप्पसन्नान वा पसादाय . .पे० ... 
एव च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ- 


१६४ “यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्‍खून पटिसायनीयानि' 
भेसज्जानि, सेय्यथिदे - सप्पि नवनोत तेल मधु फाणित, तानि पटिग्गहेत्वा 
सत्ताहपरम सन्निधिकारक॑ परिभुज्जितब्बानि । ते श्रतिककामयतो निस्स- 
ग्गिये पाचित्तिय ति। 


१. अय्यस्स सो - रो०, प्रय्यस्सेव सो- सौ० । २. सेब्यथीद - सी०, स्था०, रो०+॥ ३. 


सच्पि - स्था०, रो० ) ४. मधुं - स्था०, रो०। ५ कोलम्बे -सी० । ६. उन्दुरेहि - स्था०, रो० | 
७. पटिसायनियानि -रो० । 
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(३) विभद्धो 

१६५. यानि खो पन तानि गिलानाने भिक्‍खने पटिसायनीयाति 
भेस्सज्जानी ति सप्पि नाम गोसप्पि वा श्रजिकासप्पि वा महिससप्पि' वा 
येसं मंसं कप्पति तेसं सप्पि ।. नवनीतं नास तेसं येव नवनीतं । तेल नाम 
तिलतेल सासपतेलं मधुकतेल एरण्डतेल बसातेलं। सधु नाम मक्खिकामधु । 
फाणितं नाम उच्छम्हा निब्बत्त । 

तानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहपरम सन्निधिकारकं परिभुड्जितब्बानो ति 
सत्ताहपरमता परिभुडिजतब्बानि । 

त॑ भ्रतिककासयतो निस्सरिगयं होती ति अट्टुमे अरुणुग्गमने निस्स- 
ग्गियं होति । निस्‍्सज्जितब्बं सद्धछस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं 
च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे० ... इृद में, भन्‍्ते, भेसज्जं 
सत्ताहातिक्कन्तं निस्सगिगयं, इमाहं सद्भुस्स निस्सज्जामी ति ...पे० ... 
देदेय्या ति . पे० .. दरदेय्युं ति ... पे० .. आयस्मतो दम्मी ति। 

१६६ सत्ताहातिक्कन्ते अ्रतिक्क्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
सत्ताहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्‍्सग्गियं पाचित्तियं । सत्ताहातिक्कन्ते 
अ्रनतिक्कन्तसञ्मी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अश्रनधिट्ठिते श्रधिद्वितसञ्ची, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । अनद्ठू नट्टुसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रविनद्ठें विनट्रसञ्ली, 
निस्सग्गिय पाचित्तियं । अदडढ़े दड्डसझ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
अविलुत्ते विलुत्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सट्ट पटिलभित्वा न का्यिकेन परिभोगेन परिभुज्जितब्बं, न 
अज्ञोहरितब्ब, पदीपे वा काह्ठवण्णे वा उपनेतब्ब, अ्रज्जेन भिक्‍खुना 
कायिकेन परिभोगेन परिभुड्जितब्बं, न अज्ञोहरितब्बं . 

सत्ताहानतिक्कन्ते अतिक्कन्तसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहान- 
तिक्‍कन्ते वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । सत्ताहानतिक्कन्ते ग्ननतिक्‍्कन्त- 
सञ्ञी, भ्रतापत्ति । 

१६७. अनापत्ति भअन्तोसत्ताहं श्रषिट्रेति, विस्सज्जेति, नर्स्सात, 
विनस्सति, डसय्हति', अच्छिन्दित्वा गण्हल्ति, विस्सासं गण्हन्ति, अनुप- 

१. माहिस वा सप्पि -सी०, रो०, महिससप्पि -श्या० । २. कालवण्णे - सी० । 
३. दम्हति - स्था० । ४. गण्दाति - स्था०, रो० | 
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सम्पन्नस्स चत्तेन वन्तेन मुत्तेन अनपेक्खो दत्वा पटिलभित्वा परिभुज्जति, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 
पल 
$ २४. चतुबीसतिमनिस्सग्गियं 
(वस्तिकसाटिकचो व रपरियेसने ) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 


१६८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन भगवता भिकखून॑ 
वल्सिकसाटिका अनुज्ज्ञाता होति। छव्बग्गिया भिवख्‌ - “भगवता 
वरिसकसाटिका गनुज्ज्याता” ति, पटिकच्तेब' वस्सिकसाटिकचीवरं परि- 
येसन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नग्गा काय 
श्रोवस्सापन्ति । ये ते भिक्‍खू अ्रष्पिच्छा .. ते उज्ञझायन्ति खिय्मन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम छुब्बग्गिया भिक्‍खू पटिकच्चेव वस्सिकसाटिकचीवरं परि- 
येसिस्सन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय 
नग्गा काय ओवस्सापेस्सन्ती” ति! अ्रथ खो ते भिक्‍खू छब्बग्गिये भिक्‍्ख्‌ 
श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ आारोचेसु । 

(२) पठ्च्नत्ति 

भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसब्ध 
सन्निपातापत्वा छुब्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, 
पटिकच्चेव वस्सिकसाटिकचीवर परियेसथ ? पटिकच्चेव कत्वा निवासेथ ? 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नर्गा काय ओवस्सापेथा ” ति ? ' सच्च, भगवा'' 
ति । विगर॒हि बुद्धों भगवा . पे० , कथ हि नाम तुम्हे मोधपुरिसा, पटि- 
कच्चेव वस्सिकसाटिकचीवर परियेसिस्सथ, पटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सथ, 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नग्गा काय ओवस्सापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
अ्प्पसन्तान वा पसादाय पे०.. एवं च पन, भिक्‍खवे, इस सिक्‍्खापद॑ं 
उहिसेय्याथ -- 

१६९. ““मासों सेसो गिम्हान! ति भिक्‍खुना वस्सिकसाटिकचोवर 
परियेसितब्ब ; 'अद्धमासो' सेसो गिम्हान! ति कत्वा निवासेतब्ध । 'श्रोरेन 
चे मासों सेसो गिम्हानं! ति वस्सिकसाटिकचीवर परियेसेग्य, श्रोरेनद्धमासों 
सेसो गिम्हान ति कत्वा निवासेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तियं” ति । 
ः ्‌. पटिगच्चेव -“सी० रो०। २. अड्डमासों - स्या० | 
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(३) विभडने 

दे १७०. मासों सेसो गिम्हानंं ति भिक्‍्खना वस्सिकसाटिकचीयर 
परियेसितब्ध ति । ये मनुस्सा पुब्बेपि वस्सिकसाटिकचीवरं देन्सि ते 
उपसझुमित्वा एवमस्सु वचनीया - “कालो वस्सिकसाटिकाय, समयो 
वस्सिकसाटिकाय, अज्ञे पि मनुस्सा वस्सिकसाटिकचीवरं देन्ती” ति ।न 
वत्तब्बा - “देथ मे वस्सिकसाटिकचीवरं, आहरथ में वस्सिकसाटिकचीवरं, 
परिवत्तेथ में वस्सिकसाटिकचीवरं, चेतापेथ मे वस्सिकसाटिकचीवरं” ति। 

अद्धमासो सेसो गिम्हान! ति कत्वा निवासेतब्बं ति। अ्रद्ध मासे सेसे 
गिम्हाने कत्वा निवासेतब्बं । 

झोरेन थे भासो सेसो गिम्हानं ति अ्रतिरेकमासे सेस ग्रिम्हान 
वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसति, निस्सग्गियं' पाचित्तियं । 

श्रोरेनद्धमासो सेसो गिम्हानं ति अतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने 
कत्वा निवासेति, निस्सरिगियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्भस्स वा गणस्स वा 
पुग्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्‍्खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे० ... इदं में, भन्‍्ते, 
वस्सिकसाटिकचीवरं अ्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने परियिट्ठ श्रतिरेकद्धमासे सेसे 
गिम्हाने कत्वा परिदहित” निस्सग्गियं । इमाह सह्ुस्स निस्सज्जामी ति। 
«»पे० ... द्देग्या ति.. पें० .. द्देय्युं ति ... पे० ... आयस्मतो दम्मी ति। 

१७१. अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने अतिरेकसञ्जी वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अतिरेकमासे सेसे गिम्हाने बेमतिकों 
वस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, तिस्सग्गिय पाचित्तिय । अ्रतिरेकमासे सेसे 


गिम्हाने ऊनकसञ्ञजी वस्सिकसाटिकचीवर परियेसत्ति, निस्सग्गिय पाचित्तियं। ' 


अतिरंकद्धमासे सेसे गिम्हाने अ्तिरेकसञ्जी कत्वा निवासेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । श्रतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको कत्वा निवासेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । अ्तिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने ऊनकसञ्जी कत्वा निवासेति, 
निस्सगिगियं पाचित्तियं । 

सतिया वस्सिकसाटिकाय नग्गो कायं ओवस्सापेति, आपत्ति दुक्‍क- 
टस्स । ऊनकमासे सेसे गिम्हाने प्रतिरेकसञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे 
सेसे गिम्हाने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे सेसे गिम्हाने ऊनक- 
सड्जी, अनापत्ति । े 


१. व्ब्यो -सी०, रो० । २, परिवद्रेथ - स्था० । ३-३. निस्सरिगियं होनि - स्था० । 
» निवत्य - स्था० ! 
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ऊनकद्धमासे सेसे गिम्हाने अ्तिरेकसञ्जी, आपत्ति दुकक्‍्कटस्स । 
ऊनकड़्मासे सेसे मिम्हाने बेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्धमासे सेसे 
गिम्हाने ऊनकसञ्जी, अनापत्ति । 

१७२. प्रनापत्ति 'मासो सेसो गिम्हान' ति वस्सिकसादिकचीवर 
परियेसति, 'अद्धमासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेति, ऊनकमासो सेसो 
गिम्हान' ति वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसति, ऊनकद्धमासों सेसो गिम्हानं 
ति कत्वा निवासेति, परियिट्ठाय वस्सिकसाटिकाय वस्स॑ उक्कड्डिय्यति', 
निवत्थाय वस्सिकसाटिकाय वस्स उक्कड्डिय्यति, धोवित्वा निक्खिपितब्बं; 
समये निवासेतब्बं, अच्छिन्नची वरस्स, नट्टुचीवरस्स, आपदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





न 


$ २५ पञ्चवीसतिमनिस्सग्गियं 
(साम दत्वा खोवरअच्छिन्दले) 


(१) उपनन्द्भिक्खुबत्थ्‌ 
१७३, तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दो सक्‍्यपुत्तो 
भातुनों सद्धिविहारिक भिक्‍्खु एतदवोच -  एहावुसो, जनपदचारिक पक्‍क- 
मिस्सामा ति । “नाह, भन्‍्ते, गमिस्सामि, दुव्बलचीवरोम्ही” ति। 


५  एहाबुसो, अह ते चीवरं दस्सामी ति तस्स चीवर शअ्रदासि | श्रस्सोसि 


खो सो भिक्‍्खु - “भगवा किर जनपदचारिक॑ पक्‍कमिस्सती”' ति । अथ 
खो तस्स भिवखूनो एतदहोसि - “न दानाह आयस्मता उपनन्देन सकयपुत्तेन 
सद्धि जनपदचारिक पक्‍कमिस्सामि, भगवता सद्धि जनपदचारिकं पक्‍क- 
मिस्सामी ” ति। भ्रथ खो आ्रायस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो त भिक्‍्खुं एतदवोच - 


2० “एहि दानि, भ्रावुसो, जनपदचारिक पक्‍कमिस्सामा” ति। “नाह, भन्‍्ते, 


तया सद्धि जनप्दचारिक पक्‍कमिस्सामि, भगवता सरद्धि जनपदचारिंक 
पक्‍्कमिस्सामी ' ति । “यं पि त्याहं, आवुसो, चीवरं अदासि, मया संद्धि 
जनपदचारिक पक्‍कमिस्सती  ति, कुपितो ग्रनत्तमनो अ्रच्छिन्दि' । 

अथ खो सो भिक्‍्खु भिक्‍खून एतमत्थ आरोचेसि। येते भिक्‍खू 
भ्रष्पिच्छा ... पे० ... तें उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो भिक्‍्खुस्स साम चीवरं दत्वा कृपितों भ्रनत्तमनो 
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अच्छिन्दिस्सती” ति ! अथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मत्त॑ उपनन्द सकयपुत्त 
अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसडू सन्नि- 
पातापेत्वा आरयस्मन्त॑ उपनन्द॑ सकयपुत्तं पटिपुच्छि - “सच्च किर त्व॑ं, 
उपनन्द, भिक्‍्खुस्स साम॑ चीवरं दत्वा कुपितो ग्रनत्तमनो अ्रच्छिन्दी” ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा ..पें०... कथं हि नाम त्वं, 
मोघपुरिस, भिक्‍्खुस्स साम॑ चीवरं दत्वा कुपितो श्रनत्तमनो अ्रच्छिन्दिस्ससि ! 
नेतं, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, 
इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

१७४. “यो पन भिक्‍ख्‌ भिक्‍खुसस सामं चोवरं दत्वा कुपितो 
अनत्तमनो अच्छिन्बेय्य वा श्रच्छिन्दापेय्य वा, निस्सरिगयं पाचित्तियं  ति। 


(३) विभड्ो 

१७५. यो पना ति यो यादिसो . . पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० .. भ्रयं 
इमस्मिं अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

भिक्‍्खुस्सा ति श्रज्ञमस्स भिक्‍्खुस्स । 

साम ति सय दत्वा । 

चोवर नाम छन्‍न॑ चीवरान अ्रज्ञतर चीवर, विकप्पनुगतं पच्छिमं । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति अनभिरद्धों आहतचित्तो खिलजातों । 

श्रच्छिन्देष्या ति सय शअ्रच्छिन्दति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 

अच्छिन्दापेय्या ति अ्रज्ञ झाणापेति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । सकि 
आणत्तो बहुक पि अच्छिन्दति, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्बं सह्लुस्स 
वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पतन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं 

.पे० . हद में, भन्‍ते, चीवरं भिक्‍खुस्स सामं दत्वा अच्छिन्नं निस्सग्गियं 

इमाहं सचद्भुस्स निस्सज्जामी ति ...पे०.. दरदेय्या ति... पे० ... दर्देय्युं 
ति ...पे० ... आयस्मतो दम्मी ति। 

१७६. उपसम्पन्ने उपसम्पस्नसञ्जी चीवरं दत्वा कुपितों अ्नत्त- 
मनो भश्रच्छिन्दति वा अच्छिन्दापेति वा, निस्सगिगियं पाचित्तियं । उपसम्पस्ने 
वेमतिको चीवरं दत्वा कुपितो भ्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा अछिस्वापेति 
वा, निस्सरिगियं पाचित्तियं । उपसम्पन्ने अ्रनुपसम्पन्नसञ्जी चीवरं दत्वा 


...__ ै. अच्छिन्दसी - स्था० । २- २. निस्सस्गियं होति - स्था० । ३ साम॑ चीवर - स्या० । 
पाराजिक - ४६. 
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कुपितो श्रनत्तमनो श्रच्छिन्दति वा अच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गिय॑ 
पाचित्तियं । ' 
ग्रज्ज॑ परिक्खारं दत्वा कुपितो अनत्तमनों अ्रच्छिन्दति वा 
अच्छिन्दापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्तस्स चीवरं वा भ्रञ्ञ्मं; 
वा परिक्‍्खार दत्वा कुपितों श्रनत्तमनो अच्छिन्दति वा अच्छिन्दापेति वा, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसज्जी, ग्रापत्ति दुक्‍कटस्स । 
अनुपसम्पन्ने वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्जी, 
आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

१७७ अनापत्ति-सो वा देति, तस्स वा विस्सासन्तो' गण्हाति, 
उम्मत्तकस्स आदिकम्मिकस्सा ति। 


७००+...>०- है ०मन्‍«+-- >> 


४8 २६. छुब्बोसतिमनिस्सग्गिय 
( सुसं विञ्का,पेत्वा चोबरवायापने ) 
(१) छुब्बग्गियभिवखुवत्यु 
१७८. तेत समयेन बुद्धों भगवा राजगहे विहरति वेल्दुवने कलन्दक- 
निवापे | तेन खो पन् समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू चीवरकारसमये बहु सुत्त' 
विज्ञ्यापेसु । कते पि चीवरे बहुं सुत्त अवसिद्ठ होति । ग्रथ खो छब्बरिगियानं 
भिक्‍्खून एतदहोसि - “हन्द मयं, आवबुसो, अछ्ज्य॑ पि सुत्त विज्च्या- 
पेत्वा तन्‍्तवायेहि चीवर वायापेमा' ति। अ्रथ खो छब्बग्गिया भिक्‍्खू अ्रञ्ञ 
पि सुत्त विश्ञव्यापेत्वा तन्‍्तवायेहि चीवर वायापेसु । वीते पि चीवरे बहु 
सुत्त ग्रवसिट्ठुं होति | दुतिय पि खो छब्बग्गिया भिक्‍खू प्रज्ञु ,पि सुत्त विज्ञा- 
पेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेसु । बीते पि चीवरे बहु सुत्त अ्रवसिदु होति । 
ततिय पि खो छब्बग्गिया भिक्‍खू अ्रज्ब्य पि सुत्तं विज्ञापेत्वा तन्तवायेहि 
चीवर वायापेसु । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
समणा सकक्‍्यपुत्तिया साम॑ सुत्त विज्ञपेत्वा तन्‍्तवायेहि चीवर वाया- 
पेस्सन्ती // ति ! 
अस्सोसु खो भिक्‍्खू तेस मनुस्सानं उज्ञायन्तान खिस्यन्तानं 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... ते उज्कायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू साम॑ सुत्तं विज्ञापेत्वा तन्त- 
वायेहि चीवरं वायापेस्सन्ती” ति! ग्रथ खो ते भिक्‍खू छब्बग्गिये भिक्‍्खू 





१. विस्ससन्तो -सी०, म० । २ बहु सुत्त -सी०, स्या०, रो० । 


४.२६. १८२] छृब्यीसतिमनिस्सग्पिय॑ ३६३ 


अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवत्तो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पञ्थ्नत्ति 

झथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे भिवखुसद्धूं सस्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिकखू पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर तुम्हे, भिकखवे, साम॑ 
सुत्तं विवश्व्यापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेथा” ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० . . कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, साम॑ सुत्तं $ 
विज्ञापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापद उद्सिय्याथ - 

१७६. “यो पन भिक्‍खु साम॑ सृत्त विज्ज्यापेत्वा तन्‍्तवायेहि चीवर 
बायापेय्य, निस्सरिगय पाचित्तियं” ति । 

( ३ ) विभद्धो 

१८०.यो पना ति यो यादिसो ...प०... भिषख्‌ ति.. पे ०... भ्रयं॑_॥0 
इमस्मिं अत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍ख ति। 

साम ति सय॑ विजध्व्यापेत्वा । 

सुत्त नाम छ सुत्तानि - खोम॑ कप्पासिक कोसेय्यं कम्बलं साण भज्ें । 

तन्तवायेही ति पेसकारेहि' वायापेति, पयोगे पयोगे दुककट | पटि-._ 8 370 
लाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स ॥5 
वा। एवं च पन, भिक्‍खवते, निस्सज्जितब्ब ..पे० .. इदं में, भन्‍ते, चीवर '. ४8 257 
साम सुत्त विज्व्यापेत्वा तन्‍्तवायेहि वायापितं निस्सग्गिय । इमाह सद्धभुस्स 
निस्सज्जामी ति...पे०... ददेय्या ति ...पे०... दर्देय्यु ति ... पे० ... 


आयस्मतो दम्मी ति । 
१८१. वायापितें वायापितसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 2० 


वायापिते बेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय । वायापिते अ्रवायापितसञ्णी, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

प्रवायापिते वायापितसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स ।& श्रवायापिते 
वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रवायापिते अ्रवायापितसज्ञी, अ्रनापत्ति । 

ऐै८२. अनापत्ति - चीवर सिब्बेतु, आयोगे, कायबन्धने, श्रंसबन्धके, 25 
पत्तत्थविकाय, परिस्सावने, ज्यातकानं, पवारितान, श्रण्ञ्मस्सत्थाय, भ्रतनो... 
धनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


हु 


अनन«+मममा «>े 5.) २०नन जम जनम 


१. प्रेसकारकेहि - स्था० । २-२. पयोगे - सी०, स्या०, रो० । 


8 97 


है 258 


पा 
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$ २७. सत्तवीसतिमनिस्सग्गियं 

( चोव रविनते विकप्पापज्जने ) 

(१) उपनन्द्भिक्‍्खुतन्तवायघत्थु 
१०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अ्रनाथपिण्डिकस्स भारामे । तेंन खो पन समयेन भ्रञ्ञ्वतरो पुरिसों पवासं 
गच्छन्तो पजापति एतदवोच - “सुत्त धारयित्वा अ्रमुकस्स तन्तवायस्स 
देहि, चीवर वायापेत्वा निक्खिप', आगतो श्रय्य उपनन्द चीवरेन शअच्छा- 
देस्सामी' ति । अस्सोसि खो अज्व्गतरो पिण्डचारिको भिक्‍्खु तस्स 
पुरिसस्स इम वाच भासमानस्स । अथ खो सो भिक्‍खु येनायस्मा उपनन्दो 
सकक्‍यपुत्तो तेनुपसद्भुमि, उपसद्ूूमित्वा आयस्मन्त उपनन्द सक्‍यपुत्त एतद- 
वोच - 'महापुज्णोसि त्वं, आवुसो उपनन्द, अ्रमुकस्मि ओकासे अवज्व्नतरों 
पुरिसो पवासं गच्छन्तो पजापति एतदवोच - “सुत्त धारित्वा अमुकस्स 
तन्‍्तवायस्स देहि, चीवरं वायापेत्वा निक्खिप, आगतो अय्य उपनन्द 
चीवरन श्रच्छादेस्सामी” ति। “अत्थाबुसो, म॑ सो उपद्वाको” ति । सो 
पि खो तन्तवायो आयस्मतो उपनन्दस्स सकयपृत्तस्स उपट्टाको होति। 
अथ खो आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो येत सो तनन्‍्तवायो तेनुपसद्धूमि , 
उपसडूमित्वता त तन्तवाय एतदवोच - “इद खो, आवुसो, चीवर भ 
उहिस्स विय्यति , ग्रायत च करोहि वित्थत च । अप्पित च सुवीत च 
सुप्पपायितं च सुविलेखित च सुवितच्छित च करोही ति। “एते 
खो में, भन्‍्ते, सुत्त धारयित्वा अदसु, इमिना सुत्तेन चीवर विनाही” 
ति। “न, भनन्‍्ते, सक्‍का आयत वा वित्थत वा अप्पित वा कातु । 
सक्‍का च खो, भन्‍्ते, सुवीत च सुप्पवायित च सुविलेखित च सुवित- 
च्छित च कातु” ति । “इद्ध त्व, आवुसो, आयत च करोहि वित्थत च॑ 

अर्पित च । न तेन सुत्तेन पटिबद्ध भविस्सती  ति । 

अथ खो सो तन्तवायो यथाभत सुत्त तन्‍्ते उपनेत्वा येन सा इत्थी' 
तेनुपसद्भूमि, उपस छुमित्वा त इत्यथि एतदवोच - 'सुत्तेन, अय्ये, अत्थों” 
ति । “ननु त्व भ्रय्यो' मया वृत्तो- इमिना सुत्तेन चीवर विनाही”” 
ति । “सच्चाहं, भ्रय्ये, तया वुत्तो - 'इमिना सुत्तेव चीवर विनाही' 
ति । अ्रपि च, म अय्यो उपनन्दो एबमाह- 'इद्ध त्व, आवुसो, आयतं 
च करोहि वित्थत च अप्पितं च, न तेन सुत्तेन पटिबद्ध भविस्सती''' ति। 


१ निक्‍्खिपाहि - स्था०। २. बीयति- स्या० । ३ इत्यि-रो० । ४, श्रस्य - स्पा० । 


४.२७, १८३ | सत्तवीसतिमनिस्तरिगय ३६५ 


भ्रथ खो सा इत्थी यत्तक येव सुत्त पठम॑ श्रदासि तत्तक पच्छा श्रदासि। 
अ्रस्सोसि खो आयस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तों - सो किर पुरिसो पवासतो 
श्रागतो” ति । अ्रथ खो झायस्मा उपनन्दी सक्यपुत्तो येन तस्स पुरिसस्स 
निवेसन तेनुपसद्भूमि; उपसदूमित्वा पञ्ञत्ते श्रासने निसीदि । अथ खो 
सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दों सकयपुत्तों तेनुपसड्भूमि; उपसदूमित्वा 
प्रायस्मन्त उपनन्द सकक्‍यपुत्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्‍नों खो सो पुरिसो पजापति एतदबोच- वीतं तं॑ चीवर”ति? 
“ग्रामाय्य, वीत॑ त॑ चीवरं” ति । “आहर, भ्रय्यं उपनन्द चीवरेन अच्छा- 
देस्सामी ति । अभ्रथ खो सा इत्थी तं चीवरं॑ नीहरित्वा सामिकस्स 
दत्वा एतमत्थं आरोचेसि । श्रथ खो सो पुरिसो श्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सकयपुत्तस्स चीवर  दत्वा उज्कायति खिय्यति विपाचेति - “महिच्छा 
इमें समणा सकक्‍यपृत्तिया अ्रसन्तुद्र । नयिमे सुकरा चीवरेन अच्छादेतु । 
कथ हि नाम श्रय्यो उपनन्दों मया पुब्बे अभ्रप्पवारितों तन्तवाये' उपसडदू:- 
मित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जिस्सतती ति । 

अस्सोसु खो भिक्‍खू तस्स पुरिसस्स उज्ायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा .. ते उज्ार्यान्त खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तों पुब्बे अप्पवारितों गहपतिकस्स 
तन्तवाये उपसद्भूमित्वा चीवरे विकप्प आपज्जिस्सती” ति ! अथ खो 
ते भिक्खू आथस्मन्त उपनन्द सकयपुत्त अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसु । 

(२) पण्ञत्ति 


अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्ध 
सन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं उपननन्‍्द॑ सकयपुत्त पटिपुच्छि - “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, पुब्बे अप्पवारितों गहंपतिकस्स तन्तवायें उपसद्धूमित्वा चीबरे 
विकप्पं ग्रापज्जी” ति ? “सच्चं, भगवा ति। “आतको ते, उपनन्द, 
अज्ज्यातको” ति ? “अ्रञ्ज्ञातको, भगवा ति। “अ्रज्ञातको, मोधपुरिस, 
अखञ्ज्यातकस्स न जानाति पतिरूप॑ वा अप्पतिरूपं वा सन्‍्तं वा असन्‍्तं वा। 
तेत्थ नाम त्वं, मोधपुरिस, पुब्बे अप्पवारितो अड्व्यातकस्स गहपतिकस्स 
तन्‍्तवाये उपसद्भुमित्वा चीवरे विकप्पं आ्पण्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
१, वायापित॑ - सी०, स्था० । २, स्या० पोत्थके नत्यि | ३. गहपतिकस्स तन्तवाये -सी ०, 

शो० । ४. झापज्जसी - स्या० । ४५ पटिरूप - स्या० । 
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प्रष्पसन्नानं वा पसादाय . पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इम॑ सिक्‍्खापद॑ 
उहिसेय्याथ - 

१८४. “भिक्‍खुं पनेव उद्दिस्स अ्रज्ज्वातकों गहपति वा गहपतानो 
वा तन्‍्तवायेहि चोवर बायापेय्य, तन्न चे सो भिकखु पुब्बे अ्प्पवारितो 
तन्तवाये उपसड्भमित्वा चीवरे विकप्पे आपज्जेय्य - 'इदं खो, भ्रावुसो, 
चीवर॑ में उहिस्स विय्यति' | झायते च करोथ वित्थते च। श्रप्पित च 
सुबीत चर सुप्पवायित च सुविलेखितं च सुवितच्छित च करोथ । श्रप्पेव 
नास से पि आयस्मन्ताने किडिचसत्त श्रनपदज्जेय्यामा' ति। एवं चसो 
भिक्‍ख्‌ व॒त्वा किड्चिमत्ते अनुपदज्जेय्य भ्रस्तमसो पिण्डपातम्े पि, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय  ति । 

(३) विभड्ो 

१८५. भिक्‍लुं पनेव उहिस्सा ति भिक्‍खुस्सत्थाय भिक्‍्खु आरम्मण 
करित्वा भिक्‍खु अच्छादेतुकामो । 

अज्ज्यातको नाम मातितों वा पितितों वा याव सत्तमा पितामह- 
युगा अ्रसम्बद्धों । 

गह॒पति नाम यो कोचि ग्रगार अज्कावसति । 

गहपतानी नाम या काचि अगार अज्ञावसति । 

तनन्‍्तवायेही ति पेंसकारहि । 

चीबर नाम छत्त चीवरान अज्ज्वतर विकप्पनुपर्ग दीवर पाच्छन । 

वायापेप्या ति विनापेति । 

तत्र चें सो भिक्‍ख्‌ ति य भिक्‍्ख उहिस्स चीवर बिय्यति सो 
भिक्‍खु । 

पुब्ब श्रप्पवारितों ति पुब्बे अ्रवत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्‍्त, 
चीवरेन अत्थो, कीदिस ते चीवर वायापेमी' ति ? 

तन्तवाये उपसजझ्ूमित्वा ति घर गन्त्वा यत्थ कत्यचि उपसड्ूमित्वा । 

चोवरे विकप्पं भ्रापज्जेय्या ति - 'इद खो, आवुसो, चीवर म उहिस्स 
विय्यति, आयत च करोथ वित्थत च। अ्रष्पित च सुबीत च सुप्पवायित च 
सुविलेखित च सुवितच्छित च करोथ | अप्पेव नाम मय पि आयस्मन्तान॑ 
किड्चिमत्त अनुपदज्जय्यामा ति। 

एव च सो भिक्‍ख्‌ वत्वा किडज्चिमत्त श्रनुपदज्जंय्य अ्रन्तमसो 


१. वीयति -स्था० । 
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पिण्डपातमत्तं पी ति। पिण्डपातों नाम यागु पि भत्तं पि खादनीयं' पि चुण्ण- 
पिण्डो पि दन्तकट्ठुं पि द्सिकसुत्त पि, झन्‍्तमसों धम्मं पि भणति । 

तस्स वचनेत आयतं वा वित्थत॑ वा भअ्रप्पितं वा करोति, पयोगे 
दुक्‍्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति | निस्सज्जितब्बं सद्भुस्स वा गणस्स वा 
पु्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवें, निस्सज्जितब्बं ... पे० ... इदं मे, भन्ते, 
चीवरं पुब्बे अप्पवारितो अ्रञ्ज्यातकस्स गहपतिकस्स तन्तवाये उपसद्भूमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपन्न निस्सग्गियं । इमाह सद्छृस्स निस्सज्जामी ति...पे०... 
ददेय्या ति ... पें० ... ददेय्यु ति ... पे० ... आयस्मतो दम्मी ति । 

१८६. अरञ्ञ्यातके अञज्ज्यातकसअ्जी पुब्बे भ्रप्पवारितों गहपतिकस्स 
तन्तवाये उपसद्भूमित्वा चीवरे विकप्प श्रापज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
श्रञ्व्मातक वेमतिको पुब्बे अप्यवारितों गहपतिकस्स तनन्‍्तवाये उपसद्धूमित्वा 
चीवरे विकप्प आपज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अ्रज्ञातके ज्यातकसज्जी 
पुब्बे भ्रप्पवारितों गहपतिकस्स तन्तवायें उपसद्ध[ूमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 

ब्यातके अज्यातकसड्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । व्यातके वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । आआतके ज्ञातकसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 

१८७. श्रनापत्ति - आआतकान, पवारितानं, अज्ञ्गस्सत्थाय, अत्तनो 
धनेन, महग्घ वायापेतुकामस्स अप्पर्ध वायापेति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


वरकनन«-«े «न हैं. नतमा०> 


$ २८५. श्रद्ववीसतिमनिस्सग्गियं 
(प्रच्चेकची व रनिक्खिपने ) 


(१) सेनाय गन्तुकाममहामच्चवत्थु 


१८८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन अज्जतरो महामत्तो पवासं 
गच्छन्तो भिक्‍्खून सन्तिके दूत पाहेसि - “आगच्छन्तु भदन्ता' वस्सावासिकं 
दस्सामी” ति । भिक्‍ख्‌ - वस्संवुद्वानं। भगवता वस्सावासिक अनुज्ञज्ञात! 
ति, कुक्कुच्चायन्ता नागमंसु । अथ खो सो महामत्तो उज्ञायति खिय्यति 
विपाचेति - “कथ्थ हि नाम भदन्‍्ता मया दूते पहिते नागच्छिस्सन्ति ! 
अ्रहं हि सेनाय ग्रच्छामि । दुज्जानं जीवितं दुज्जानं मरण” ति। 


१. खादतियं - रो० । २. भहस्ता - स्पा०, रो० । ३. वस्सं ब॒त्यान॑ - स्ती०, स्था०, रो० । 
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अस्सोसु खो भिक्‍खू तस्स महामत्तस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाये- 
न्तस्स । अथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों एतमत्थ श्रारोचेसु । भ्रथ खो भगवा 
एतस्म निदाने एतस्म पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्‍ख्‌ आामन्तेसि - 
“अनुजानामि, भिक्‍्खवे, अच्चेकचीवर पटिग्गहेत्वा निविखपितु” ति। 

१८६ तेन खो पन समयेन भिक्‍खू - भगवता प्नुज्श्यातं 
भ्रच्चेकचीवर पटिग्गहेत्वा निक्खिपितु ति, अच्चेकचीवरानि' पटिग्गहेत्वा 
चीवरकालसमय ग्रतिक्कामेन्ति । तानि चीवरानि चीवरवंसे 
भण्डिकाबद्धानि तिट्दुन्ति । अहसा' खो आयस्मा आननन्‍्दों सेतासन- 
चारिक आहिण्डन्तोी तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि । 
तिटुन्ते दिस्वा' भिकक्‍खू एतदबोच' - कस्सिमानि, आवुसो, चीवरानि 
चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि तिट्ठन्ती” ति ? “भअम्हाकं, भ्रावुसो, अ्रच्चेक- 
चीवरानी ति । “कीवचिर पनावुसो, इमानि चीवरानि निक्खित्तानी” ति ? 
ग्रथ॑ खो ते भिक्‍खू ग्रायस्मतों आनन्दस्स यथानिक्खित्तं आरोचेसु। आायस्मा 
आनन्दो उज्ञ्ञायति खिय्यति विपाचति -- “कथ हि नाम भिक्‍खू अच्चेकचीवर' 
पटिग्गहेत्वा चीवरकालसमय अतिक्‍कामेस्सन्ती  ति ! अ्रथ खो आयस्मा 
आननदो ते भिक्‍्खू ग्रनेकपरियायेव विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसि । 

(२) पजुव्नक्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्धू सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि - 'सच्च किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू अ्रच्चेक तीवर 
पटिग्गहेत्वा चीवरका लसमय अतिक्कामेन्ती ” ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०.. . कथ हि नाम तें, भिक्‍खवे, मोधपुरिसा 
अ्रच्चेकची वरं पटिग्गहेत्वा चीवरकालसमयं ग्रतिक्कामेस्सन्ति ! नेत, भिक्‍खवे, 
अप्यसन्नानं वा पैसादाय ., पे० . एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापद 
उहिसेय्याथ- 

१६०. “दसाहानागते कत्तिकतेमासिकपुण्णमं' भिक्‍खुनो पनेव 
श्रच्चेकची वर उप्पज्जेय्य, भ्रच्चेके मझ|डामानेन भिक्‍्खना पटिग्गहेतब्बं, 
पटिग्गहेत्वा घाव चीवरकालसमय निक्खिपितब्ब । ततो से उत्तरिं 


१. तै भ्रच्वेकचीवराति - रो०, ते प्रच्चेकबीवर - स्था० । २. भ्रद्स - म० । *, ठितानि - 
स्था० । ४. दिस्व/न - स्था० ६ ५. भिकव्‌ अ्रामन्तेसि - स्ता०। ६ प्रच्चेकचीवरानि- स्था० । 
७० कलिकतेमासपुण्णम - रो० । ५, उत्तरि - सी०, स्यथा०, रो० । 
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निविखपेय्य, निस्सस्गिय पाचित्तिय  ति। 
(३) बविभड़्ी 

१६१. दसाहानागतं ति दसाहानागताय पबारणाय । 

कत्तिकतेमासिकयुण्णमं॑ ति पवारणा कत्तिका वुच्चति । 

अच्चेकचोबरं नाम सेनाय वा गन्तुकामों होति, पवासं वा गन्तु- 
कामो होति, गिलानो वा होति, गब्भिनी वा होति, अस्सद्धस्स वा सद्धा 
उप्पन्ना होति, अप्पसन्तस्स वा पसादो उप्पन्नो होति, सो चे भिक्‍खन 
सन्तिक दूतं पहिणेय्य - “आ्रागच्छुन्तु भदन्‍ता वस्सावासिक॑ दस्सामी  ति, 
एत अ्रच्चेकचीवरं नाम | 

अ्च्चेक मञ्छझासानेन भिक्‍खुना पटिग्गहेतब्ब॑पटिग्गहेत्वा याव 
चीवरक्‍्शलसमयं निष्खिपितब्बं॑ ति सञ्ञ्वाण कत्वा निविखिपितब्ब - 'इद 
ग्रच्चकचीवर' ति। 

चीवरकालसमयो नाम अनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
अत्थते कठिने पञुचमासा । 

ततो थे उत्तरि निक्खिपेय्या ति अनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिम 
दिवस अतिक्‍्कामेति, निस्सग्गिय' पाचित्तियं । अत्थते कठिने कठिनुद्धार- 
दिवस अतिक्कामेति, निस्सग्गिय होति। निस्सज्जितब्ब सद्भुस्स वा गणस्स 
वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्ब॑ पे० इदं में, 
भन्‍्ते, अच्चेकचीवर चीवरकालसमय अ्रतिक्कामित निस्सग्गिय । इमाहं 
सद्भुस्स निस्सज्जामी ति पे० . दर्देय्याति ..पे० .. ददेय्यूं ति... पे७ ... 
आ्रायस्मतो दम्मी ति। 

१९२. अच्चेकचीवरे अच्चेकचीवरसञ्जी चीवरकालसमयं ग्रति- 
क्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । अ्रच्चेकचीवरे वेमतिको चीवरकालसमयं 
अतिक्कामे ति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । अ्रच्चेकचीवरे अनच्चेकचीव रसस्म्ी 
चीवरकालसमयं अतिक्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । अनघिट्विते श्रधि- 
ट्वितसञ्जी ... पे० ... अविकप्पिते विकप्पितसञ्जी .. अ्विस्सज्जिते विस्प- 
ज्जितसञ्जी ... भ्रनट्ठें नट्टसञ्जी अविनट्टे विनट्ठस|ज्जी .. अदडढे दडुसज्जी 
-« अविलुत्ते विलृत्तसञजी चीवरकालसमयं अतिक्कामेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं चीवरं भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. सजञज्णान - सी० । २. कथिने - म० । ३-३. निस्सरसिगियं होति - स्था० । 
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ग्रनच्चेकचीवरे. भ्रच्चेकवीवरसञ्जी, आपत्ति दुब्कटस्स । पलक 
बेमतिको, श्रापत्ति दुबकटस्स । अनच्चेकचीवरे ग्रनच्चेकचीव रसज्जी, 
भ्रनापत्ति । ु े 
१६३. अनापत्ति - श्रन्तोसमये' अधिद्वेति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, डस्हति', अच्छिन्दित्वा गण्हन्ति,' विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


0- 


$ २६. एक्नतिसतिमनिस्सग्गिय 
(अन्तरघरे चोबरनिक्खिपने) 


(१) श्रारझ्घ्गिकभिक्खुवत्थु 


१६४. लेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेत खो पत समयेन भिवख वुत्थवस्सा' झार्व्यकैंसु 
सेनासनेसू विहरन्ति। कत्तिकचोरका भिक्‍खू - “लद्धलाभा” ति परिपातेन्ति । 
भगवतो एतमत्थ आरोचेस्‌ । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एर्तास्म पकरणे 
धम्मि कथ कत्वा भिक्‍्ख्‌ आमन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्खवे, झ्रारञ्ज्वकेसु 
सेनासनेसु विहरन्तेन तिष्ण' चीवरान ग्रञ्जतर चीवर भ्रन्तरघरे 
निक्‍्खिपितु” ति। 

तेन खो पन समयेन भिवखू - “भगवता अनुज्श्यात आरज्व्यकेसु 
सेनासनेसु विहरन्तेन तिण्णं चीवरान भ्रण्ञ्मतर चीवर ग्रन्तरधर निक्खिपितु 
ति तिण्ण' चीवरानं अबच्ब्यतर चीवर अन्तरघरे निक्खिपित्वा अतिरेक- 
छारत्त विप्पवसन्ति। तानि चीवरानि नस्सन्ति पि विनस्सन्ति पि 
डय्हान्त पि उन्दूरेहि" पि खज्जन्ति । भिक्‍खू दुच्चोक्ा होन्ति लूखचीवरा । 
भिक्‍खू एवमाहसु - 'किस्स तुम्हें, आवुसो, दुच्चोका लूखचीवरा ति ? अ्रथ 
खो ते भिकख भिक्खून एतमत्थ आ्रारोचेसु । ये ते भिक्‍ख्‌ अप्पिच्छा 

ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि ताम भिक्‍खू तिण्ण 
चीवरान अज्ञ्वतर चीवर अन्तरघर निक्खिपित्वा अतिरेकछारत्त 
विप्पवसिस्सन्ती  ति ' 


१. बलोसमय -सी०, स्या०, रो० । २ दस्हति - स्था० । ३. गण्हाति - स्था० ! 


४. बुदुवस्सा -म० । ५ तिसत -सी० ! ६. ते तिष्ण - स्था०, रो० । ७. उन्दरेहि - रो० 


८ दुरुवोला - सी०, स्था०, रो० । 
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(२) पण्ज्यसि 

प्रथ खो ते भिक्‍खू ते अनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतों 
एतमत्थं आरारोचेसुं ... पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खू तिण्णं चीवरानं 
अ्रञध्ञातरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपित्वा अतिरेकछारत्तं विप्पवसन्ती 
ति ? 'सच्च, भगवा ति। विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथ हि नाम 
ते, भिक्‍खवे, मोघपुरिसा तिण्णं चीवरान ग्रज्ञ्वतरं चीवरं श्रन्तरघरे 
निक्खिपित्वा अश्रतिरेकछारत्त विप्पवसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्प- 
सन्‍नानं वा पसादाय ... पे० ... एव च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ 
उद्दिसेय्याथ - 

१९५. “उपवस्स खो पन कत्तिकपुण्णस यानि खो पन तानि 
आ्रारञ्ञ्ञकानि सेनासनानि सास छू सम्मतानि सप्पटिभयानि तथारूपेसु भिक्‍ख 
सेनासनेसु बिहरन्तो श्राकड्डमानों तिण्ण चीवराने अ्रज्ज्गतर चोवर अन्तर- 
घर निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्‍्खुनों कोचिदेव पच्चयों तेन चीवरेन 
विप्पवासाय । छारत्तपरम तेन भिक्‍्खुना तेन चौवरेन विप्पवसितब्ब । 
ततो चे उत्तरि' विष्पवसेय्य, श्रझ्छ्यत्र भिक्‍खुसस्मुतिया, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय ति। 

(३) बविभड्भी 

१६६. उपवस्स खो पना ति वुदुवस्सानं । 

कत्तिकपुण्णम॑ ति कत्तिकचातुमासिनी वुच्चति । 

यानि खो पन तानि आरणज्व्वकानि सेनासनानो ति आरण्व्गक 
नाम सेनासन पञ्चधनुसतिकं पच्छिम । 

सासद्ूं नाम आरामे आरामूपचारे चोरान निविट्वोकासो दिस्सति, 
भूत्तोकासो दिस्सति', ठितोकासो दिस्सति, निसिन्‍्नोकासो दिस्सति, निपन्‍्नो- 
कासो दिस्सति । 

सप्पटिभयं नाम आराम आारामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, 
बिलुत्ता दिस्सन्ति, आकोटिता दिस्सन्ति । 

तथारूपेसु भिक्‍ख्‌ सेनासनेंसु विहरन्तो ति एवरूपेसु भिक्‍ख 
सेनासनेसु विहरन्तो । 

श्राकड्डमानो ति इच्छमानों । 


१. उत्तरि- सी०, स्या०, रो०। २. भिवखुसम्मतिया - स्या० । ३. रो० पोत्यके नत्थि । 
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तिष्णं चोबरान श्रज्ञञतरं चीवर ति सद्धाटि वा उत्तरासज्भ वा 
श्रन्तरवासक वा । 

श्रन्तरघरे नििखपेय्या ति समन्‍्ता गोचरगामे निक्खिपेय्य । 

सिया च तस्स भिवखुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरेन विप्पवासाया 
ति सिया पच्चयों सिया करणीय । 

छारत्तपरम तेन भिक्‍खुना तेन चोवरेन विप्पवसितब्ब ति 
छारत्तपरमता विप्पवसितब्ब । 

अजञ्छात्र भिक्‍्खुसम्मृतिया ति ठपेत्वा भिक्‍खुसम्मृति । 

ततो चे उत्तरि विप्पवसेय्या ति सत्तमे अरुणुग्गमने निस्सग्गिय 
होति । निस्सज्जितव्ब सद्धूस्स वा गणस्स वा पुश्गलस्स वा । एवं च पन, 
भिक्‍खवे, निस्सज्जितव्ब । 'इद में, भन्‍्ते, चीवर अतिरेकछारत्त विप्पवुदु', 
ग्रज्ञ्मत्र भिक्‍्खुसम्मृतिया, निस्सग्गिय । इम्ाह सद्भस्स निस्सज्जामी' ति 
पे० ददेय्या ति ..पें० ... ददेय्यू ति.. पे० आयस्मतो दम्मी ति। 

१६७ अतिरेकछारत्ते अतिरेकस््जी विप्पवसति, अ्रञ्ज्यन्न भिक्‍खु- 
सम्मृतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अतिरेकछारत्ते वेमतिको विप्पवसति, 
अज्य्यत्र भिक्‍्खुसम्मुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रतिरेकछा रत्ते ऊनकसञ्जी 
विप्पवसति, श्रज्ञ्मत्न॒ भिक्‍्खुसम्मुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अप्प- 
च्युछंटे.. पच्चुद्धरसञ्जी . पे० अविस्सज्जिते. विस्सज्जितसञ्ञी 
अ्रनट्ट नट्रुसड्जी अविनट्ठें विनट्डस|्जी .. अ्रदडढ दड़सञ्जी अविलत्ते 
विलृत्तसण्ञी विप्पवसति, अञ्ज्यत्र भिक्‍्खुसम्मृतिया, निस्सग्गिय पाित्तिय । 

निस्सग्गिय चीवर अनिस्सज्जित्व! परिभुझ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनकछारत्ते भ्रतिरेकसज्जी, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकछारत्ते बेमतिको 
आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकछारत्ते ऊनकसञ्ञी, अ्नापत्ति । 

१९८ अनापत्ति - छारत्त विप्पवसति, ऊनकछारत्त विप्पवसति 
छारत्तं विप्पवसित्वा पुन गामसीम श्रोक्कमित्वा वसित्वा पक्‍कमति 
प्न्‍्तो छारत्तं पच्चुद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, विनस्सति डय्हति, 


अ्च्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हन्ति, भिक्‍खूसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स 
आदिकम्मिकस्सा ति ! 


७ #........ 


१.सामन्‍्ता - रो० । २ विप्पवृुत्थ - सो७, स्था०, रो७ | 
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$ ३०. तिसतिसनिस्सग्गियं 


(सद्धिकलाभं प्रत्तनो परिणामने) 


(१) छब्बस्गियभिष्खुवत्यु 

१६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावेत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं अज्व्यतरस्स 
पृगस्स सद्भस्स सचीवरभत्तं पटियत्तं होति- 'भोजेत्वा चीवरेन अच्छा- 
देस्सामा ति | श्रथ खो छब्बग्गिया भिक्‍खू येन सो पूगों तेनुपसद्धुमिंसु; 
उपसड्]मित्वा तं॑ पूं एतदवोचु - देथावुसो, अम्हाक इमानि चीवरानी” 
ति। “न मयं, भन्‍्ते, दस्साम | अ्रम्हाक सद्भस्स अनुवस्सं सचीवरभिक्खा 
पञ्ञज्तत्ता” ति | “बहू, आवुसो, सद्धस्स दायका, बहू सद्भुस्स भत्ता । 
मय तुम्हें निस्साय तुम्हें सम्पस्सन्‍्ता इध विहराम । तुम्हे चे अम्हाक 
न दस्सथ, अ्रथ को चरहि अम्हाक दस्सति ? देथावुसो, अम्हाक॑ इमानि 
चीवरानी'” ति । भ्रथ खो सो पूगो छब्बग्गियेहि भिक्‍्ख॒हि निष्पीक्तियमानों 
यथापटियत्त चीवर छब्बग्गियान भिक्‍्खून दत्वा सद्धूं भत्तेन परिविसि । 
ये ते भिक्‍खू जानन्ति सद्छडस्स सचीवरभत्तं पटियत्त, न चर जानन्ति 
छब्बग्गियानं भिक्‍खूनं दिनन ति, ते एवमाहसु - श्रोणोजेथावुसो, सद्भुस्स 
चीवरं” ति। “नत्थि, भन्‍्ते । यथापटियत्तं चीवर ग्रय्या छब्बग्गिया 
अत्तनो परिणामेसु” ति । ये ते भिकखू अ्रप्पिच्छा ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छब्बग्गिया भिकखू जान सद्धिकं 
लाभ ,परिणत श्रत्तनो परिणामेस्सन्ती” ति ! अ्रथ खो ते भिक्‍खू छब्बग्गिये 
भिवखू अनेकपरियायेन विगराहत्वा भगवतो एतमत्थ आरोचेसु । 

(२) पञ्ञात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानें एतस्मि पकरणें भिक्‍खसड्ू 
सन्निपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, 
जान सल्धछिक लाभ परिणतं अत्तनों परिणामेथा” ति ? “सच्च, भगवा” 
ति। विगरहि बुद्धों भगवा... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान॑ सद्धिकं लाभ परिणतं अत्तनो परिणामेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
अप्पसन्तानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापदं 
उहिसेय्याथ - 


१. चीवरभत्त - रो० । २. महा - सी० ! 
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२००. “यो पत्र भिक्‍खु जान सद्धिक लाभ परिणतं अत्तनो 
परिणामेय्य, निस्सरिगिय पाचित्तियं ति। 


(३) बिभज्ञो 

२०१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति... पे० ... श्रय 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतों भिक्‍खू ति। 

जानाति नाम साम वा जानाति अज्ञे वा तस्स आरोचेन्ति सो वा 
आरोचेति । 

सद्धिक नाम सच्धूस्स दिनन होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाभ चीवरपिण्डपातसे नासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । 

अन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्‍्तकट्ठू पि, दसिकसुत्तं पि । 

परिणतं नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्‍ना होति । 

श्रत्तनों परिणामेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति। 
निस्सज्जितब्ब सद्भूस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, 
निस्सज्जितब्ब . पे०..इदं में, भन्‍्ते, जान॑ सद्धिक लाभं परिणतं अत्तनो 
परि णामितं निस्सग्गिय । इमाहं सद्भस्स निस्सज्जामी ति ... पे०. . ददेय्या 
ति ... पे० ... ददेय्युं ति... पे०. आयस्मतो दम्मी ति। 

२०२. परिणते परिणतसञ्जी ग्रततनो परिणामेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय ! 

परिणते वेमतिको ग्त्तनो परिणामेति, आपत्ति दुक्कटस्स' | परिणते 
अ्रपरिणतसज्जी श्रत्तनों परिणामेति, भ्रनापत्ति" । सद्भस्स परिणत झज्ज्य- 
सद्धृस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । चेतियस्स परिणत 
अ्रज्ञचेतियस्स वा सच्भूस्स वा पुग्गलस्स वा ' परिणामेति, आपत्ति 
डुक्‍्कटस्स । पुर्गलस्स परिणत अ्रज्ञ्पुग्गलस्स वा सद्भुस्स वा चेतियस्स वा 
परिणामेति, आपत्ति दुक्‍केटस्स । अपरिणते परिणतसज्जी, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अपरिणते वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अपरिणते अपरिणत- 
सञ्णी, श्रनापत्ति । 

२०३. अनापत्ति कत्थ देमा ति पुच्छियमानो' यत्थ तुम्हाक॑ देय्य- 
धम्मो परिभोगं वा लभेय्य पटिसद्धारं वा लभेय्य चिरट्टितिको वा अस्स 


१ निस्सरिगय पाचित्तिय -सी०, रो०। 


२ निस्‍्मरिगिय पाचितिय - सी०, रो० । 
३ पुच्छीयमानो - म० । 
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यत्थ वा पन तुम्हाक॑ चित्त पसीदति तत्थ देथा ति भणति, उम्मत्तकस्स, 


श्रादिकम्मिकस्सा ति। 
पतवर्गी ततियों । 


तस्सुद्दान॑ 


दे च पत्तानि भेसज्जं, वस्सिका दानपञज्चमं । 
साम॑ वायापनच्चेको, सासड्धूं सच्धिकेन चा ति ।। 


4 <२+२+० 


२०४. उहिंद्ठा खो, आयस्मन्तो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पुच्छामि - 'कच्चित्थ परिसुद्धां ? दुतियं पि पुच्छामि - 
“कच्चित्थ परिसुद्धा ” ततिय पि पृच्छामि - 'कच्चित्थ परिसुद्धा' ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्ती, तस्मा तुण्ही, एचमेतं धारयामी ति । 

निस्सगिगियकण्डं निद्ठितं । 
पाराजिकपालि निद्ठिता । 
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है. बायापनाच्चेको - स्या०; वायापनड्चेकों - सी० । 
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